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भूमिक 


भारतवषं के धाममिक साहित्यमे पुराणो क्रा एक विशिष्टस्थानदहै।! यो 
तो हिन्द धर्ममे वेदोकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि दहं भ्रौर ्रध्यात्मकौ हि से उपत्तिषदो 
को समस्त ससार मे श्रद्वितीय माना गयादहै, पर लोकप्रियता कीटष्टिसे 
पराणो का दर्जा बहा-चढा है । जिस प्रकार ऊचे दजं का साहित्य थोडे विद्वानो 
हारा समाहत होता है, पर सामान्य कोटि की मनोरजक, तथा रुचिकर पुस्तको 
का प्रचार प्रगणित जनतामे होताहै, उसी प्रक्रार वेद श्रौर उपनिपदो के गूढ 
तत्वो का विवेचन जहो गिने चुने विदानो तथा प्रघ्ययनङ्ञीन व्यक्तियोके काम 
को चीजहोतीरहै, वहं पुराणे की कथाञओको गवो के अ्रपठ लोग भी सुनते 
मरौर समभते रहते है । यद्यपि कु्छं कारणो से पठित ममुदाय मे उनके सम्बन्ध 
मे कई प्रकार की भ्रातियां फली हुई है अर श्रनेक प्राधुनिकला का दावा करने 
वाले सज्जन इनको स्वेथा कल्पित भी कह देते हे, पर इसका कार ण्डीहै 
कि उन्होने कभी पुराणो के अध्ययन सा प्रयत्न नही किया! पुराणो का उहशय्‌ ' 
१ चीन युगोक्तो घुट्नाश्रो आर्‌ परम्परागत एतिहासिक कथाश्रो को सरल तथा 
रजक शली मे कणन करुना हैष. इनमे.से क दुत्त व्क कुदं अधघ्र-तास्तुविक्‌ 
र कूं धम, परय व सच्चरित्रनाकौप्रेस्णा देने कं लिये कट्पितिभी होः है । 
रणौ मे. प्रल्येक विप्रय क्रे धमं, सद्वाचारः, नीति का. पुदट्‌ देकर लोक-शिक्षाका 
ध्यम्‌ बनाने की वेष्टाकी गहै! इसके लिये प्रण-लेवको को घटनागरोक्ते ` 
णन मे सशोधन, परिवतेन तथा कल्पना का म्राश्रय श्रवद्य लेना पडा है, पर 
पका मून प्राघारप्राय ठीक हीह श्रौर यदिहम उनके रूपक, श्रलक्रार, 
, शयोक्ति, प्रथंबाद का विश्लेणण करके ग्रन्तराल मे भगके तो म्ननेक बहुमूल्य 
“र कल्याणकारी मणि-मुक्ताग्नो की प्राति हौ सकनी है । 





॥ 


सरी वात यहुभीहै कि सब पुराण एकश्रंणी के श्रौर समान महत्त्व 

त्रथा दृष्टिकोण रखने वले भी नहीहै। उनमेसे कुष्ठंका उहेद्य पाठको को 
अध्यात्मयोग्र, ददन, ज्ञान-विज्ञान को चिक्षादेनादहे। कुच्ंकिसी विदहेष देवता- 
प्र्हकदाय के सहुत्व का प्रतिपादन करके श्रपुने म्रनुयायिश्चो कु श्रद्धा को 
ह०-करने के उदक्य से रचे गये है। कई पूराणो मे सीधी-सादी धार्मिक कथाओं 
ओर दृष्टान्तो द्वारा लोगो को उपासना, पूजा, भक्ति ब्रत, जप, तप, सदाचार 
ग्रादि की िक्नाये दी गईहै, जिसमे सामान्य मनुष्य अपने जीवुन को श्रधिक 
सुद्ध, पवित्रे बनाकर समाज के लिये हितकारी सिद्धहो सकं । फिर पुराणो का 
भचार ओर प्रभाव देखकर कदं थोडी विद्या बद्धिके लोगोने छोटो-द्ारी 
धामिक पुस्तक लिख कर उनके नाममे भी "पुराणः शब्द सम्मिलित केर दिया 
है एेसी स्थिति मेजो लोग केवल दोष-दशन श्रथवा विरोधकी हष्टिसेही 
पुराणो पर विचार करने लगते है उनको श्रपनी रुचि के श्रनुकूल विपरीत श्रालो- 
चना, श्राक्षेपा, दोषारोपण का मसाला भी उनमे मिल सकतादहै, पर हमारी 
सम्पति मे उसकीनतो कोई उपयोगिता है, न प्रशसा है श्रौर न उससे उनकी 
विद्या म्रौर बुद्धिको उच्छृष्टताकादही कोई प्रमाण मिलतादै। 

यद पुराणो का गम्भीरना तथा सहानुभूति पूवक श्रध्ययन किया जाय 
तो मालूमदहोताहैकि म मूख्य उदेश्य वेद, उपनिषद्‌, दशन, स्मृतियां प्रादि 
लाश्ल-ग्रथोमे वणित धमं, चध्याम, सृष्टिरचना, मानव-सम्यता कै विकास. 
सम्बन्वी गूढ तथ्यो का इस भकार विस्तार ओर व्याख्या सहित वणन करना 
था जिससे साधारण श्रेणी के जन साधारणा उनको सम कर लाभ उठा सकृ । 
उनका दूसरा उदेश्य उन्हे कथा के उपयोगी रूप मे बनाना भी था जिसे श्रनपढ 
लोगो, लियो श्रौर बालको के सामने उनको बच कर उपदशा दे सकन सभव ४ 
हो । इसी लिये पुराणो को प्राय. भ्राख्यान, उपाख्यान, हष्टान्त, रूपक, कहानी 
भ्रादि एेसी सुगम ओौर सरल शैली मे लिखा गया है जिससे सव प्रकारके व्यद्धि. 
उनको प्रेम से सून सके भ्रौर उनसे भ्रपनी बुद्धि तथा स्थिति के श्रनुकरूल लाप 
उठा सकं । 

पौशांणक साहित्य का एक लक्षण सगं { सृं रचना ) नौर प्रतिमं 





( ५ ॥ 


(सृष्टि का लय तथा विलीनता) के विषयमे विचार करना! यद्यपि यहु एवः 
बहुन जटिल तथा विवादुभ्रस्त विषय है, जिक्षके सम्बन्धमे ससार कै बडे से बडे 
विद्वान्‌ ग्रौर वैज्ञानिक तरह-तरह के मतभेद प्रकट करत रहते है, पर पूराणोमे 
द्रे देवासुर समप्रामकेरूपमे एेसा सनारजक बना दियादहै क्रि पाठक श्रु | 
द्वारा ही सृशि-विन्ञान के मोटे तथ्यो को जानलेता है । इसी तरह प्राचः 
वसो का वणन भी पूराणकारो ने परोपक्रार, उदारता, त्याग, तपस्या के उदा- 
हरण दिखानेकेढगसेही किया है) यह्‌ श्रावय नदी कि राजवरो की एेसी 
न।मावलियो मे प्रत्येकं राजाकेनामभ्राही जाये, पर उनमेसे रेपे राजाश्रोको 
दयीट कर उनका विह्ेष रूप से वणन किया गया है जिनके चरित्र ्रौर कार्योसे 
ह्म किसी प्रकार को सतृरिक्ा प्राप्त करके श्रपने जीवन को ऊचा उठा सकते है]. 


इम हृष्टि से यदि हम कहे कि पूराण-ग्रथ भारत की प्राचीन सस्कृति, 
सभ्यता, इतिहास के भडारदहैतो इसमे कोई अनुचित ब्रात नदीहै । एक विद्वान्‌ 


के कथनानुमार 'पुदणौ मे भारत फो सत्य ओर शाङ्वत प्रात्मा निहित है, इन्हे 
पठे विना भारत का यथार्थं चित्र सामने नही श्रा सकता, भारतीय-जीवन का 
हृषिकोण स्पष्ट नही हो सकता । इनमे प्राध्यात्मिक, प्राधिदैविक, आधिभौतिक 
सभी विद्याश्रो का विशद वणन है। लोक्र-जीवन के सभी पक्ष इनमे अच्छ 
प्रकार प्रतिपादित दहै। एेसा कोई ज्ञान-विज्ञान नहौ मानव मस्तिष्क केसी 
कोद कल्पना या योजना नही, मनुष्य जीवन का एेसा कोह अरग नही, जिनका 
निरूपण पूराणोमेनदहु्राहो । जिन विषयो फं श्रन्थ माध्यमो से समभनेमे 
बहुत कठिनाई होती हे, वे बडे रोचकडह्मे, सरल मापा मे, प्राख्यान श्रादि 
केषूप्रमे इनम वणितहुर्‌ ह" एक अन्यलेष्वक तेक्हाहैकि “भारतीय 
वर्म॑, देन ्रौर सन्कृति, सदाचार एव सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनस 
सवन्धिते श्रनेक विषय पुराणेमेभ्रायेदहै। वस्तुत पुराणो कौ वणंन-ममृद्धिमे 
स्तन्व हौ जाना पडता है । किन्तु इनमे सबसे महत्त्वपूं ्रश वेदो की श्रघ्यात्म 
ब्रह्मविद्या या सृटिविद्याहै, ज्सिपुराणो ने खुनकर स्वीकार किया है । “इति- 


हास पुराणाम्या वेद समुपव हयेत्‌" यह सूत्र ही मनो पुराशा का रचना बीज 
वा था। इस हष्टिसे वेद-विद्याकाही लोक सुलभ प्रवन्तसुरूप्रनुरागा- 
ह. ॥ 






( ६ ) 


माकंरुडेयपुरःण की विेषताः--- 


महापुराणो के पच मुख्य लक्षण बताये गये है--सगं, प्रतिस, वश, 
मन्वन्तर ओर वलानुचरित । यद्यपिये लक्षण थोडे बहुत भ्रन्तर कै साथ सभी 
परसिद्ध पुगणोमे पये जातदहैःतो भी जिन पुराणो का.उदुश्य किसी विशे 
देवता या सम्प्रदाय की पृि करना. है. उनङक्ा.विशेप्‌ ध्यान उसी तरफ लग जाता 
है ओर्‌ इन मून विपयोके वरणंनकोभी उसी रज्ञमे रद्ध दियाजाताहै। 
पर 'माकरडेय्‌ पुराणः इस बात से अ्रधिकाशमे बचा. हृश्रादहै्रीर उसमे मुख्य 
रूप से धमं, नीति, सदाचार्‌ कै प्रतिपादन कोह श्रपना लक्ष्य _बनायादहै। 
उसमे ब्रह्म, विष्णु शिवमे से किसी देवता को बढने के लिये दूसरे की हीनता 
नही दिखलाई गई है । इसी प्रकार श्रगिति, सरस्वती, सूयं भ्रादिका भी समान- 
भावसे स्तवन क्रिया गया है । इम निष्पक्षता की भावना के फलस्वरूप इस 
पुराणमे विभिन्न विषयो का यथाथेरूपमे वणन करने की तरफ घ्यान दिया 
ग्या है, जिससे उसकी उपयोगिता बढ गईहै। इस हटि से यह पुराण इडिन्दरू- 
धमं की समन्वयवादी विचारधारा कौ एक बहुत उत्तम कति है जिसने पृथक्‌- 
पृथक्‌ सम्प्रदायो के भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न करते हए सब देवो कौ एकता 
परजोरदियाहै। इस्तका विचार क्षेत्र इतना उदार है कि केवल हन्द सम्भ 
दायोकोही नही वरन्‌ बौद्ध ग्रौर जेन जंसे सवंथा भिच्व सममे जाने वाले मतो 
के प्रति भी पृथक्त्व को भावना नही रखी है । भगवान्‌ भास्कर की स्तुति 
करते हए कहा है-- 
विस्पष्टा परमा विद्या ज्योतिर्भा श्ाइवती स्फुटा । 
कवल्य ज्ञानमाविभू प्राकाम्य सविदेव च ॥ 
वोधश्चावगतिश्च व, स्मृतिविज्ञानमेव च । 


इत्येतानीह्‌ रूपाणि तस्य रूपस्य भास्वतः ॥ 


भ्र्थात वेदिको की पराविद्या, ब्रह्मवादियो की राश्वत ज्योति, जेनो का 
कंवल्य, बौद्धो की बोधावगति, साख्यो का ज्ञान, योगियो का प्राकाम्य,वेदान्तियो 


( ७ 


करा सवित्‌, धर्मज्ान्ियो की स्मृति, योगाचार का विज्ञान--ये सब लू्पएकही 
महाज्योततिष्मान्‌ सूर्यं के विभिन्न दक्षन है ।' 
इसकी दूमरी विज्ञेषता कमे" को प्रधानता देना है । श्रन्य भ्रनेक तेर 
ने जद यज्ञ-हवन आदि कोहीधमंका साधन मानादहै श्रथवा गृह व्याग 
करके तपस्वी या सन्यासी बन जाने को श्रात्म-क्ल्याण का मागं बतलाया हे, 
वहाँ ^माकंण्डेय परा" मे दिवत्व, इन्द्रत्व श्रौर ब्रह्मत्व तक को कर्मो कापरि- 
गाम बतलाया है । यहं कमं का ताप्पयं पुजा, पाठ, जप-तप से नही वरव 
परोपकार श्रौरदुखी प्रियो के कष्ट निवारण से ग्रहण किया गयाहै। एमे 
क्म की प्रगस। करते हूए पुराणकार कहते है-- 


““मनुष्य का जो कमं करुणा से प्रेरित होता दै मरौर जिसमे किसी प्रकार 
करे कपट का भाव नही होता, उससे मनुष्य को क्रिसी प्रकार का बन्धन नही 
होता रौर उसकी आत्मा बुद्ध हो जाती है1 


, वौद्धश्रौर जन घमं के प्रभावसे देश मे जब भिक्षु, मनि, श्रमण भ्रादि 
की सख्या बहुत ्रधिक्र बढ गई थी ्रौर गृहम्थ-घमं का उत्तरदायित्व पूरा कयि 
बिनादही "निर्वाग' श्रौर "मोक्षः के नाम पर कायेक्षम व्यक्ति निकम्मा जीवन 
व्यतीत कर्ने लगे ये तब माकंडेरय ने गृहस्थ-शआ्रश्वम कौ श्वेता प्रतिपादित की 
ओर स्पष्ट गब्दोमे कहा करि जो गृहस्थ धमं का पालन करके पूवंजो तथा समाज 
के प्रति श्रपने कर्तव्यका पालन नही करता वह गृह व्याग करके भी किमी 
प्रकार की सुगनि क्रिस प्रकार प्राप्त कर सक्ता है, इस पर जब विपक्षी यहु 
ग्राक्षेप कन्तेयेक्रिवेद श्रौर्‌ उपनिषदोमे कम-मागें को ग्रविद्या कहाहै, तो 
फिर उसका अनूमरण क्यो करना च्धिये, नो माकंर्डेय का उत्तरथाकि 
“वेदो का यह कथन प्रसव्य नही दहै करि "कमं स्रविद्यादहै पर साथहीयह्‌भी 
कह दियारै कि विद्या तक पहुंचने का मागं रविद्या ही है । कर्तन्य-कमं का 
पालन न करके जो सयम" काटोम करना दहै वहु उत्थान के बजाय प्रधोगति 
के गदेमे गिग्ताद्व;' इम सिद्धान्त का बहत स्पष्ट समर्थन ईशोपनिषद्‌" मे 
मे किया गया है जिममे विद्या श्रीर्‌ प्रविद्धा का समन्वय करत हर्‌ कटा है-- 


( = 


विद्या चाविद्या च यस्तद वैदोभय ९ सह ¦ 
ग्रविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययासृतमदनुते॥ 


प्र्थात्‌ मनुष्य के लिये विद्यारूप ज्ञान तत्व श्रौर अ्रविद्यारूप्‌ कमं, 
तत्व दोनो काजाननाही भ्रावदयक है । वह्‌ कर्मो के अनुष्ठान सेमृत्युको 
पारकर ज्ञान के ्रनुष्ठान से ्रमृतत्व का उपभोग करतादहै ।' सासारिक जीवनमे 
सफनता प्राप्त करनेके लिये कर्मोमे कुदरल होने की श्रावश्यकताहै ग्रौर पार- 
लौकिक जीवन मे सवशे स्थिति तकर पहुचने के लिये ज्ञान का होना अरनिवायं 
है । साथही यह्‌ भी निदिवत हैकिकमंकी कुशलता प्राप्त किये विना ज्ञान 
शरोर मोक्ष का दावा करना एफ प्रकार की मूढताहै। गीतामे भी ध्योग कर्म॑सु 
कौशलम्‌ कहकर इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । शुकदेव श्रौर दत्ता- 
वैय जसे पूवं जन्म के सिद्ध योगियो का उदाहरण तो भ्रपवाद स्वरूप हे,सामान्य 
मनुष्यो के लिये जीवन को साथेफ बनाने का कमं के श्रतिरिक्त अरन्य कोई मार्ग 


नही है क 4 

इस्थ धर्म के प्रतिपादन के साथ माकश्डेय ने नायी के महत्व को 
भी बतलायाहै ग्रौर सामाजिक जीक्नमे उसे उचित स्थान दिये जानेका 
समथन किया है । यद्यपि बौद्ध-युगमेखियोको भी भिक्षुणी बनने का विधान 
था, पर्‌ गृहुस्थी के रूप मे उनके दजं को बहुत घटा दिया था । उनके कथना- 
नुसार नारी मोक्ष प्रात्तिमे एक बडी बाधा है इसचिये उसक्रा त्याग ग्रौर उपेक्षा 
ही मोध्ामिलाषी के लिये श्रावश्यक है । स्वय बुद्ध भी अरषनीस्री यशोधरां को 
भ्राकस्मिकं रूप से छोडकर चले श्राये थे इससे इस भावना को श्रौर भी अ्रधिक 
बल मिलाथा) (-माकंण्डेय पुराणः की इम धारणा को सवथा अग्राह्य बनलाकर 
न्यो के एेसे उपाख्यान उपस्थित किये जिनमे उनको धर्म॑, अर्थ, काम, मोक्ष 
की पुणंरूपसे सहायिका माना गया । मदालसा उपाख्यान (१६-६६, ७१५) 
मे कहा गया है- 


"पति को भार्य्या की सदा रक्षा श्रौर पालना करनी चाहिये । भार्य 
भर्ताकी सहायिकाहुने पर सम्यक्‌ प्रकार धमे, श्रथ, कामं की सिद्धि कां 


४. 


निमित्तं होती है । भार्या रौर भर्तादोनो ही जब परस्पर सें ^ ह 
तभी धमकी प्राप्चि होनी है । धर्मद च्रिवगं मे समाहित होने केक 

जिस प्रकार भार्य्या के विना कभी धर्म ग्रथंका लाभ करने मे समथं नद (ल 
उसी प्रकार भार्याभी स्वामी के बिना धर्म~-सावनतमे समथं नही होती ।ये 
धम, अ्रथे प्रादि दोनौके ही सम्यक्‌ प्रकारसे भ्राध्रिप रहते है। उदाहरण के 
लिये देवता, पितरु, भृत्य श्रौर श्रतिथियो का सत्कार नेहने से धर्माचरण की 
पूति नही होती । यदि पुरुप पर्यास घन कमा करलेभश्रवे परघरमे भार्य्यान 
हो प्रथवा वह कुभार्य्याहौ तो वहू सब धन चिना कुठ लाभ पहचायेक्षय को 
ही प्राप्त होता है । इसलिये पूरुष श्रौर स्री जव समानरूप से धर्माका पालन 
करते है तभी त्रयी धम लाभ करने मे समथं होते 1 


माकरुडेय पुराण के पांच विभागः- 


यद्यपि यह पुराण माकंश्डेय ऋषि क नाम से परसिद्ध हैपर इसमे वशित 
केथा प्रमद्धोके श्राधार पर दही यह्‌ प्रकट होताहै कि यह्‌ कर्‌ वक्ताओके मुख 
से निकल कर पूणे हु्राहै। हम निम्न रीति से इसे ५ भगोमे विभाजित कर 
सक्ते है। 


(१) श्रध्राय ्से & तक जैमिनि ने मार्क॑रडेय से महाभारत 
सम्बन्धौ शङ्काप्रो के चार प्रन पृष्धुहै । पर माकरडेयने समयाभाव से उनका 
उत्तर स्वय न देकर जंमिनि को विन्ध्याचल पवेत मे रहन वाने धमं-पक्षियो कै 
पास भेज दिया, जिन्होने उनकी शद्धुाश्रो का पृणंरूपसे समाधान क्रिया) 

(२) श्रध्याय १० से #+४ तकं प्राशियो कै जन्म, मरण, विकास श्राधि- 
भव, तिरोभाव प्रादि के विषयमे प्रश्न क्रिया गया । इसका उत्तर वैसे धर्म 
पक्षियो ने दिया, पर इनको वास्तविक वक्ता जड चुमति है, जिसमे किमी समय 
अपने पिता को यही कथा मुनाई थी । 


(३) श्रष्याय ४५ से ८० तक माकंशञ्यने श्रपने शिष्य क्रोष्टुकि के 
भ्रति इम पुगाण के मून विषय का वणन कियाहै। 
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(४) श्रध्याय ८१ से ६२ तक देवी की कथा हैःजिसे मेधाच्छरूपिने कहा 
है । यह कथा देवी भागवतसे मिलती हई है तथा च्रन्य पुराणम भी यह्‌ 
विस्तार के साथ पाई जाती है। 


(५) अध्याय ९३ से भ्रतिम भ्नध्याय तक कुचं विकेप राजाओका 
वरान किया गया । 

दस पूराणमे वित प्राख्यानो की विविधता श्रौर कड्‌ वक्ताग्रो के 
मख से इसका कथन देखने हुए स्वभावत यह श्रनुमान होता है कि मूल पुराण 
मे कुछ उपयोगी श्र्च वादमे सग्रह करके सम्मिलित क्यिग्येहै। तोभी देसी 
ग्रौर विदेशी विद्राचु प्रालोचको की सम्मति के ्रनुसार यह्‌ प्रवसे सोलह-सत्रह्‌ 
सौ वषं पुव वतंमानसूपमेआ चृकाथा। 
“माकेरडेय पराण" के मुख्य विष्य-- 

इम पुराण का श्रारम्भ जंमिनि ओर माकंरुडेय के मम्बादकेस्पमे 
होता है । जेमिनि व्यास्जी के शिष्यथे म्रौर उनकी जगत्‌ प्रसिद्ध रचना महा- 
भारत के बहुन बडे प्रगसकथे,तोभी स्वतन्त्र चिन्तक होने कै कारशा उन्हे 
उसको कुं घटनाग्रो मे सन्देह हुश्राश्रौर माकंरडेय जी से उन्होने उनका 
समाधान करने की प्रार्थना की । उनके चार प्रदन इस प्रकार थे--(१) जगतु 
की सृष्टि, स्थिति, सहार करने वाले वासुदेव निगुण होकर भी किस कारा 
मनुष्यत्व (कृष्णावतार) को प्रप्त हुए ? (२) श्रकेली द्रौपदी किम प्रकार पाचो 
पाण्डवो कौ महिषी हुई ? (३) महाबलल्ाली बलरामजी नै किम प्रकार तीर्थं 
यात्रा करके ब्रह्महत्या का प्रायदिचत्त किया ? (४) मह्‌ातेजस्वी पाण्डवो द्वारा 
द्रौपदी मे उत्पन्न पचि पृच्र किस कारण भ्रविवाहित अवस्था मेही मारे गये ? 
इन प्ररनो पर विचार किया जायतौ प्रथम प्रश्न ही महत्वे काहै, जिसका 
निणय करने का प्रयत्न भ्रति प्राचीनकाल से भ्राज तक होता राया है । जवक्रि 
परमात्मा पुखंतया ब्रज्ञेय श्रौर निराकार हतो वहु किस प्रकार सगण वनकेर 
ससार को रचना की व्यवस्था ही नही करता वरन्‌ मनुष्य कै रूपमे श्रवतार 
लेकर दुष्टो से इयकी रक्षा भौ करतो है, यह्‌ प्रष्न सदेव दाशनिको तथा विचार- 


( ११ ) 


शौल लोगो के मध्य विवाद का विषय बना करताहै । श्रन्य धमे वालोनेभी 
्रपने बुद्ध, तीथं द्खुर, ईशखचर-पृत्र भ्रादिको विशेष प्रात्माकेस्पमे बतलायादै, 
५२ पौराणिक सिद्धान्त के ्ननुमार साक्षात्‌ परत्रह्म का इस पुथ्वी पर म्रवतीणं 
होना एक एेमी घटना है जिसका समाधान सहज मे नही क्रिया जा सकता ? 
इसलिये जंभिनि ने उस गुगकेध्ेष्ठ ज्ञानी सममे जाने वाले माकंरडेय के सामने 
मवंप्रथम प्रन यही रखाक्रिवे "निगुण या सगुणकी समस्या काङीकरदढद् 
से निणंय करे ।' 


ग्रगले म्रध्यय से उन पदिः धर्म-पक्चियो की कथा का वंन किया गया 
है जिनके मुख से माकंरडेय पुराण कहलवाया गया है। यच्पि यह कथा 
मुख्यत रभिमान से हानि श्रौर प्रतिधि सत्कार की पराकाष्ठा दिसत के उटेग्य 
ही लिखी गई है पर उसमे स्थान~स्थान पर महत्त्वपूरां शिक्ाश्रो को सस्चिवेशित 
किया गयादहै | जैमे-जीवत्‌ की अस्थिरता का व॒गुन करके मनुष्य को प्रत्येक 
ग्रवमर निर्भय रहुकर कठिनादहयो का सामना करने कँ सम्बन्ध मे कटा गया ह~ 
- श्धयुद्धमे भागने वालो तथा युद्धमे लडने वानो का जीवन उतना ही 
होता है जितना विधाता द्वारा स्थिर किया रहूनाहै। किसी काभी जीवन 
उसकी इच्छा के अ्रनुमार नही होना । कोई अपने घरमे रहनेपर भीमरता 
है, कोई भागकर भीमरतादहै, कोई खातै-पीते दही मर जातादहै। कोई स्वस्थ 
जगीरसे विलास करता हुभ्रा श्स्रादिसे बचकरभी काल के करान गालमे 
जा पडता दै, कोई तपस्या मे निरत भौर कोई योगाभ्याम करते यमालय गया 
है किन्तु श्रमर कोई नही हृभ्रा । इसलिये कायरता पूर्वेक युद्ध से विमूख होना 
मनुष्य के निये सवेथा श्रगोभनीय है । 





चनम्‌ प्या ॐ उ स्व्यनि-- 


तीसरे अध्याय मे एकं मत्य निष्ट मुकृष नामक मूनि का उपाण्यान दि । 
इनको परीक्षानेने के लिये इन्द्र एक बुड्डे शिद्धका रूपण धारण कर्के श्राया 
ग्रोर उनसे श्रपने प्राहार के लिये मनृष्य का माँस सामा । मुक्रेप ने पहने श्रपते 
चारो पुत्रोकोब्रुलाकर गिद्ध का श्राहार्‌ बननेकै लिये कहाप्रवे भयव 
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इसके निथये तैयारनहो सफर । तव पिता ने उनको पक्षी की यौनिमे उ्पच्च 
होने काशाप दिया म्नौर स्वय गिद्ध का श्राहार बनने के लिये देह व्याग करने 
लगा । इस पर इन्द्र ने प्रकट होक्रर उसकी बडी प्रणसाकी श्रीर इच्छानुमार 
वरदान दिया । इस प्रसगमे चारो पृत्रोने मानव-क्ञरीर की वाश्नविकता का 
जो वण॑न त्रिया दहै वह्‌ बडा भावपूर्ण श्रौरसाथही भावित्वमय है। उन्होने 
कटा-- 

“हु मानव-देह एक नगर के समानदहैजोगप्रज्ञा रूपी चहार दौवारी 
मे धिग हूभादहै। हदिया इमके खम्मे है, इसकी दीवारे चमडेसे वनीहेश्रौरं 
रक्त, माम, चर्बी श्रादिये लिपीदटहै। नसो काजल इसे चागो प्रोरसेषेरे हुए 
है । इम पूरी के बहुत वडे नौ दरवाजे है जिसके भीतर चैतन्य रूपी पुरुप 
राज्य क्ररताहै। मन प्रौर बुद्धि राजाकेदो मन्त्रीहै, पर श्रापममे विरोध 
रहने के कारण वे एकर दूमरे का प्रतिरोध करने के लिये प्रयत्नभीन रहते है । 
काम, क्रोध, लोभ श्रौर मोह नामक राजाके चार राच्रुहै वह्‌ सदाराजाके 
नाग की चष्ट करते महते है ।'' 

वह राजा जिम समयनौद्रारोको रोकं कर भीनर भ्रवस्थान करता 
दे तब उनकी शक्ति सुरभित रहती है श्रौर वहू निर्भय शीकर रहता है । उम 
समय दाच्रुक्री का उम पर कुंभी वन्न नही चलता । पर जब वहु मबद्रागो 
को ठोतक्रर रहना है तव ्रनुराग' नामक शत्रु नेत्रादि से श्राक्रमसा करता 
है 1 यह शत्रु मवेंष्प्रापी श्रौर ्नन्यन्त प्रबल है । उसी समय लोभ, मोह भौर 
क्रो रूपी तीनो क्षत्र उमके पीले-पीट दौडते है! बहु राग रूपी शत्रु इन्द्रिय 
रूपी दर्वाजो द्वारा परीमे चुत कर मन ओग बुद्धि के सग मुक्त होते कौ श्रभि- 
लापा करता है । यह दुद्धपं राग समस्त इन्द्रियो भ्रौर मन को वशीभूत करके 
प्र्ञा रूपी परकोटाको भग्न करताहै)। बुद्धि भी मनको राग के वशीभूतः 
देखकर तत्कान नष्टहोजतीदहै। तत्र श्रमात्यहीन तथा प्रजा द्वारा त्यागा 
हुश्रा साजा अ्रकेला रह्‌ जाता है ग्रौर शत्रुगण उसको छिद्रो (निवल स्थानो) 
क्म जानकर उमे नष्ट कर डालते है काम, क्रोध, मोह, लोभ स्पी चारो शत्रु 
स्मृनि-सक्ति कानाश करदेतेहै। रगमसे क्रोध होता है, क्रोध से लोभ 
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उतपन्न होता है, लोभ से मोह की उत्पत्ति श्रौर उससे स्मृति का नाश हौतादहै। 
स्मृति नाश्ञ से वुद्धि नाश श्रौर बुद्धिका नाल होने से सर्वनाग हीताहै। 
निगु ख अर सगुण ब्र तथा अवतार-- 

जैमिनि ने प्रथम प्रर्न के उत्तरमेकि निगुण ब्रह्य मगृणरूपक्यो 
प्रौर कैसे धारण करते है पक्षियो ने एक "चतुव्यू हात्मकः सिद्धान्त का वंन 
किया । उन्होने कहा किं “तत्वदर्शी मूनियो के मतानूमार (नार' जल को कहते 
है । वह नारः ही एकमात्र जिसका श्रयनः श्र्थात्‌ घर था उसको नारायण 
कहा जाता है । वही अनन्त लीला निधान भगवानू विशु नारायण सगुण भ्रौर 
निगुणात्मक द्विविध रूप से चार मूतियो मे श्रवस्थित है । उनकी एक मूतिजो 
भ्रनिदेश्य अर्थात्‌ वाणी से प्रतीत है, पडत लोग जिसको शुक्ल वणं कहते दहेः 
जो नित्य रूपिणी मूति तीनो गुणो को अ्रतिक्रम करके दर्‌ श्रौर निकट स्थित 
रहती है, उम प्रधान स्वरूप पहिली सूतिका नाम वशवामुदेव' मति है । इसमे 
ममता का लेशमात्र भी नहीहै। उसकारूप, वणं, नाम जो कूं कहा जाता 
है वह सब कल्पनामय है, क्योकि योगी भी उसका वास्तविक श्रनुभव नही कर 
सकते, वह मूति सब काल विराजमान परम पवित्र तथा मदा एक रूपै) 


दूरी सूति शेषः या भसक्षणः' केनामसे पातात मे निवास करती दहै 
ग्रौर इस पुथ्ठी को मस्तक पर धारण क्यिहुएदहै। इस मू्निने तामसी होने 
से ति्यंगयोनि भ्रवलम्बनकी है । तीसरी सूति जिसके कारण सम्पूणं कमं सम्यक्‌ 
प्रकार साप्त होते है, जिसके द्वारा प्रजा पालनादि सब्र कायं सम्पादित होते है, 
उस सत्त्वगुण मयी मूत का नाम श्रचुस्न' मूनिदहै) चौथी मूरति पञ्चगजोया पर्‌ 
जल मे गयन करके वाम करती है, वह रजोगुण युक्तै! उमकेट्ागादही सदा 
सृदि कायं सम्मच्चहोतादहै, इम सूतिका नाम श्रनिषरदध' सुति दहै । भगवान्‌ कौ 
प्रजापालन कारिणो जो तीसरी प्रच्युम्न मूतिहै, उमीकेद्टारा पृथ्वीमे सदा 
धम-सस्थान हयोनादहै। धमं का विना करने वाले उत श्रयुरगण उमी के 
दासा मरतेहै ओर उनकेद्ठारा ही धमं रक्नापरायण प्राणी रक्षित हते है, 


माकंरडेय पुराण के मतानुमार उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर मे निगुण भ्रौर्‌ 
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7, अमतं रीर सूं, पर श्रौर त्रपर इन दोनो का समन्वय पाया जातादहै। 
श्रमूतं' श्रौर "पर! है उसी को शग्ररूपः कहा गयादहै, एव जो भमूत' श्रौर 
र दै वहो उस परम श्रात्मा-नारायण विष्णु का विद्व स्वखूपह। जो लोग. 
कनि है कि भगवान्‌ केवलक्षीरमागर मे ययन कर रहै श्रथवा बैकुष्ठमे 
जमान दहै, य गोलोक मेलीना करर्हैदहै, वेश्रमीसध्य सेदरूरदै) 
रान्‌ तो एक स्वंव्यापी तत्वह श्नौर इस विव मे जरह जो कुष्ठं हृषि गोचर 
[है वह्‌ उन्हीकारूपदहै | इस तथ्य को विष्णु पुराणः मे भी श्रत्यन्त स्पष्ट 
गे मे वणन किया है-- 

न तद्योग पुजा जक्य नृप चिन्तयतु यत । 

तत स्थूल हुरेरूप चिन्तयेद्‌विञ्व गोचरम्‌ ।।५५ 

हिरण्य गर्भो भगवान्‌ वासवोऽय प्रजापतिः । 

माम्ना वसवो स्रा भास्करोस्तारका ग्रहाः ।५६ 

गन्धवयक्षा देत्या्यया सकला देवयोनय । 

मनुष्या परव शला समृद्रा सरित द्रमा ॥१५७ 

भूत भूतान्य ञेपाणि भूतानाये च हेतव । 

प्रधानादि विश्ञेयान्त चेतना चेतनान्तकम्‌ ।।५न 

एक पाद द्विपादच बहुपादमपादकम्‌ । 

मतमेतत्‌ हरेरूप भावनात्रितयात्मकम्‌ ।1५८ 

एते सव मिद विदव जगदेतन्च राचरम्‌ | 

परब्रह्म स्वरूपस्य विष्णो गक्तिसमन्वितम्‌ ।५० 

0. 


मर्थात्‌ ध्ये जो विश्वमे सर्वत्र दिर्वलाई पडने वाने पदाथं है यही विष्णु 
म्थूनसरूप ह । हिरर्यगभे, ब्रह्मा, भगवानु वासुदेव, प्रजापति, मस्दुगरा, 
¦ रूद्र, श्रादित्य, नक्षत्र, मुह, गन्धव, यक्ष, दत्य न्नादि देव-योनिर्या, मनुष्य, 
„ पर्वन, समुद्र, नदियां, वृक्ष सम्पूणं मून श्रौर उन भूतो के जितने कार्ण 


प्रधान ( मूलप्रकृति) से लेकरपच तन्माच्राश्नो तक हँ ्रौर जिसमे चेतन- 
ग्रचेतन दोनो सम्मिलितदहै, एक पाद, द्विपाद, बहुपाद पर बिनापंरो बाले 
( सरीसुपादि }) जितने प्राणीहै वे सब विष्मुंके मूतं रूपै । इसेही इद 
सवम्‌, या चराचर जगत्‌ कृते है । इसकी रचना तीन प्रकार की भावनाभो से 
हई है-त्रह्मभावना, कमभावना श्रौरं श्राध्यात्मिक मावना । इन्हे कमज सत्त्व, 
रज ्रौरतमभी स्मफाजा सक्ता) परब्रह्म रूप विष्णु जब श्रपनी शक्ति 
से सयुक्त होता है तब इन्ही तीन भावी मे भ्रपने को प्रकट करता है 1" 


भगवान्‌ के निगुण प्रौर सगुणसूपका विवेचन कन्ते हए ब्रह्य 
पुराण'मे कहा गयाहै ज्रि तत्वदर्शी मुनियो नजन को नारः कटाह । वहू 
नार पूवं कालम भगवादका श्रयन' ( गृह) हृश्रा, इस लिये वे नारायण 
कदेलाये, वे भगवान्‌ नारायण सव को व्याप्त करके स्थितदहै। वेही निगुण 
सगुण भी कहेजातिदै। वेदूरभीहै श्रौरसमीपमीदहै। जिनसे लघु श्रोर 
जिनसे महाव्‌ दूसरा नही है, जिन श्रजन्मा प्रभु ने सम्पूरणं जगत्‌ को व्याप्त कर 
रखा है जौ आरावि्भावि तिरोभाव, दृष्ट, ्रहष्ट से विलभ्रण है, सि श्रौर सहार भी 
जिनका रूप बतलाया जाता है, उन घ्रादि देव परब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम 
करतेदहै। जो एक होति हुए भी श्रनेक रूपो मे प्रकट होते है, स्थूल-मृष्ष्म, व्यक्त- 
प्रव्यक्त जिनके स्वरूप है, जो जगत्‌ की सृष्टि, पालन ओर सहार के मूल कारण 
है, उन परमात्मा को नमस्कार दहै" 


माकरुडेय, विष्णु, ब्रह्म श्रादि सभी पुराणा इस विषय मे एकमत है कि 
जो निगुण-निराकार ब्रह्मा श्रनादिग्रौर अ्ररूप कहाजाताहै वही सगुण ओर 
साकार होकर इम चराचर विश्वको प्रकट करता है। उसको सब से पथक्‌ 
किती अगम्य स्थान मे विराजमान मानना निरर्थक दहै वरन्‌ वह्‌ विश्व के प्रत्येक 
छोटे से खोटे रौर बडेसे बडे पदाथंमे व्याप्त है ग्रौर जिसे इस सर्वव्यापी ब्रहम 
की श्रनुभूति प्रप्त हो गई है वह्‌ प्रत्येकं स्थान श्रौर प्रत्येक पदार्थं मे उसके दशन 


कर सकता है । इसी रहस्य को “रामाय मे शिवजी नै अत्यन्त सक्षेप मे कह 
दिया है- 


. +& 


हरि व्यापक स्वंत्र समाना 
प्रमतेप्रक्ट होहि मै जाना॥ 
द्रौपदी कं पांच परति श्रौर्‌ प॑चन्द्र उपाख्यान-- 
जेमिनि के दुसरे प्रदन का उत्तरदेते हए पक्षियोने कहा कि द्रौपदी 
कोई सामान्यनारीन थी वरनु वहु श्रग्निसे प्रकट हुई सक्षात्‌ श्चीथीनजो 
द्रपदकीौ कन्या केरूपमे श्रवतीणं हुर्दथी। इसी प्रकार पचो पारडवमभी 
पचिरूपोमेडइन्द्रकेही श्रवतारथे। इन्द्रको समोते के विरुद्ध त्रिशिरा तथा 
वृत्रो के वध तथा श्रहिल्याका सतीत्व भग करने के श्नपराध मे श्रपनी समस्त 
शक्तियो धमे, तेज, बल, श्रौर रूप से वचित दहो जानापडाथा। वेही चक्तियां 
धमराज, वायु, स्वय इन्द्रभ्रौर भ्रहिवनीकुमायोके द्वारा कुन्ती तथामाद्रीके 


गभं से उत्पन्न हूईदथी | इसप्रकार द्रौपदी वास्तव मेर्पोचसरूपोको प्राप्त एक 
मात्र इन्द्रकीही पत्तीथी। 


महाभारतम भी पचो पारडयो को पच इन्द्रौ काश्रवतार बतलाया है 

प्रौर कहा है कि “किसी समय वेवस्वत यमने ्नैमिपाग्ण्यमे होने वाले एक 
दीघक्राल व्यापी यज्ञमे दीक्षाली भ्रोर उम समय प्रजाओ कोमारने का काम 
बन्द कर दिया । इसस मनुष्यो की सख्या बहुत बढ गई श्रौर इससे देवताश्रो को 
डर पदा हो गया । तब इन्द्र श्रौर भ्रन्य देवता ब्रह्माजी के पास पहुचे श्रौर उनसर 
रक्षाकरने की प्रा्थेनाकी | ब्रह्माजी नै उनको वास्तविक कारणं बतला कर 
तेमिषाररय जने को कहा । वहं पर्हुचने पर उन्होने गगाजीमेएक स्वीक्मो 
रोते देखा जिसके श्रम जलमे गिरकर सोनेके फन बनतेजतेहै। इन्द्रे 
उससे रोने कः कारण पुद्ा । वह्‌ उनको हिमालय पर ले गई जह एक तस्ण 
तथा तरूणी बेठे हुए पापा लेल रह थे । इन्द्र ने उनको न पहिचान कर कहा-- 
भि डइन्द्रहु सव भुवनमेरे वमे दहै।' इस्त पर शिवजी ने क्रुद्ध होकर उसे एक 
प्रधेरी गुफामे भेज दिया जहवंसे ही चार इन्द्र पहुलेसे बन्डये। जब उन 
स्ने श्रपने हुटकरे कौ प्रार्थनाकी तो भगवान्‌ शिव ने कहा क्रि तुम्हारा 
छुटकारा तभी होगा जव तुम पृथी पर मनुष्य-जन्म लेकर पराक्रमके कायं करक 


( १७ ) 


दिखलाग्रोगे । उसस्त्रीसे भी शिवजी ने इनके साथ पृथ्वी पर जन्मनेङ्र दनक 
पत्नी बनने को कहा 1“ 


एक श्नौर उपाख्यान मी महाभारत के श्रादि पवेमे इस सम्बन्धमे पाया 
जाता है, जिसमे कहाहै कि एक षि कल्याने पति की प्राप्ति के लिए शिवजी 
की ्नाराधना करके कठिन तप कियाथा ओर्‌ जबवे वरदान देने को उपस्थिते 
हए तो उसने "पति देहि शब्द पाँच बार कहा । शिवजी ने कहा कि तुमने पाच 
धार पति के लिये कहा है इससे तुम्हारे पांच पति होगे । 


वास्तविक बात यह दहै कि बहु-पतित्वकी प्रथाजो पजान के पहाडी 
प्रदेश कुल्लू मे श्रमी तक चली श्रातीहै, भार्तके देष भाग मे श्रनेतिक मानी 
जातीहै। इसलिये महाभारतम द्रौपदी के पच परतियोका उल्लेखं करने के 
पश्चात्‌ उसे धमं तथा नीतियुक्त मिद्ध करने के लिये श्राख्यानोकै रूपमे उसका 
कारण समसानाष्डा। श्राध्याप्मिक हृष्टि वाने विद्वानों ने इसका स्पध्ीकरण 
वेदिक साहित्य मे वणित पचेन्द्रः कल्पना के आधार पर्‌ क्रियादहै। उनका 
कथन है कि मानवशरीरमे स्थित पाचो इन्द्रियो का सचालन पाँच प्राणो द्वारम 
होता है। प्रत्येक ध्रण' को इन्द्रकहा जाताहै भ्रौर उसी के कारण इन्द्रिय 
ताम पडगयादहै। इन पचो के पीले एक मध्य-प्राणहै जो इन पचो करो प्रदीक्त 
रखता है । इमको महेन्द्र कहा गया है । इस प्रकार एक मुख्य प्राण शक्ति पाच 
इन्द्रियो के साथ सहयोग करतीदहै। पुराणो मे वैदिक तत्वो कू उपाख्यान के 
रूपम दान कर समफानेको ली अपनाई गृईटहै उसी का परिणाम यह्‌ पाच 
इन्द्रो द्रायां पारडवो की उत्पत्ति का कथानकं है | 


दरौपदी के पंच पतियो के इस उपाख्यान से एक नैतिक शिक्षा यह १ 
प्राप्त होनीदहै कि सदचारकात्याग करते से इन्द्र जैसा शक्तिमान्‌ देवराज भी 
उसके कुपरिणाम मे नही बच सक्ता परस्त्री गमन ओर वचन-भंगके दोष ( 
से हन्द्रका पतन हौ गया प्रौर उसको तरनोक मे आकर उसतण प्रायरिचत्त | 
करना पडा । र॑ 





( व ) 


चन्द्र का अमर्‌ उकार्कान्‌-- 


जैमिनि के तीसरे प्रहन के उत्तरमे क्रि बलराम को ब्रह्महत्या कंसे लगी 
कम प्रकार उन्हीने तीथं यात्रा करके उपसे उसमे छृटक्रारा पाया, पियो 
छोटा-सा उपाख्यान वलराम जी के स्वभावके सम्बन्धमे कहा है उसमे 
वशेपता नही दहै } पर चौथे प्रन द्रौपदी के पचो पुत्र अव्रिवाहित स्वस्था 
श्रनाथकौ तरह क्योमार डलि गये?” का उत्तर देत हए पक्षियोने 
हरिश्चन्द्र का जो उपाग्यान सुनाया है हु भारतीय धामिक-मारित्यकी 
मर कृति हे । इममे दिखलाया है कि मनुष्य सत्य-व्रन का पालन करते 
हों तक हडना रख सक्रताहैश्रौर फिर उसी के श्राधार पर केते उच्चसे 
स्थति प्राप्त कर सकता है । 


राजा हरिज्चन्द्र की इम उपाख्यान मे जसी घोर दुर्दशा दिला है 
विदवामित्र कोजेसे नुशसल्प मे चित्रित कियाद उमसे इममे कु 
भाविकता श्ना गरईहै श्रौर इसकी वास्तविकता मे सन्देह होने लगतारहै, 
खक ने इसमे कर्ण भाव का इतना श्रधिक्‌ समावेश कर दिया है कि उससे 
ग्रौकी श्रात्मा विह्लहौो जाती है म्रौर उन्हे विचार करने की मुचि नही 
किं इसमे कर्म तक वास्तविकता है श्रौर कितना श्र कहानी कादहै। 
तक करोडो व्यक्तिं सत्य हरिदचन्द्रः के दृष्टान्त से सत्य की महिमाको 
र कर वृके है । वतमान युगके महामानव मण गीते भी अ्रपनी भ्रात 
म कटाह कि सवबमे पहने हुरिञ्चन्द्रका नाटक देखने से ही उनकौ हूदय- 
मे सत्यप्रेम का पौधा बोयागयाथा जो ममय श्रौर परिस्थिदियो से बृद्धि 
पत होता हमरा नन्त मे समस्त भारतीय समाज को श्रपनी प्राण-दायक छाया 
निमे समथं हु्रा। 


षं का स्वरूप अओ्रौर्‌ धिवरण-- 


दयवे से पन्द्रहुवे श्रध्याय तक भागव के पुत्र सुमति के भुख से पु्जन्म 


( १ 


स्वभाव श्रौर सब प्रकार की सुख-सामग्रीकी तरफ से उदामीन रहने वाला 
था! जब उसका उपनयन होने का श्रवसर श्राया ओर पिताने उसे चारो 
ग्राश्रमो के कतंव्यो का उपदे दियातो उसने हंस कर कहा कि हे पिता। 
भ्रापने इस समय मुभे जो उपदेश दिय है मैने भ्रनेक बार उसक्रो सुना तथां 
उसका श्रम्यास किया है । ्रनेक शास्त्र तथा बहुत प्रकार के रित्पोकाभी 
मैने श्रम्यास क्ियाहै। मैने भ्रनेक बारदुख पाया, श्रनेक बार सुख प्राक्त 
किया, भ्रनेक बार उच्च दशा का ्रौर फिर हीन अवस्था का श्रनुभव किया। 
मु इन सब बातोकाज्ञानरहैतो श्रब वेदाम्यास्त काक्या प्रयोजन है?मेसय 
प्रनेक बार रात्र, भित्र भ्रौर सम्बन्धियोसे मिलाप श्रौर वियोग हमा है, मनेक 
माता तथा श्रनेक पितादेखे है, हजारो सुख-दुख सहन क्ये है! मल-मूत्रसे 
भरे स्त्रीके जठरमे श्रनेक बार वास कियारहै, सहु्-सहख रोगो की दारुण 
यत्रणा भोगी दहै। मैने कितनी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र पञ, कीट, मूग 
प्रर पक्षी की योनि मे जन्म ग्रहण किया । जिस प्रकार इम समय श्रापके 
घर्‌ मे उत्पच्चहुभ्राहू एेसे भ्रनेक बार राज सेवको भौर श्रनेको बार योद्धाश्नोके 
धर मे उत्पच्चहृश्रार्हुं। मै अ्रनेक बार मनुष्यो का भृत्य भ्रौर दस बनाहूं मरौर 
ग्रनेक बार स्वामी तथा प्रधानमभीहो चुका । मैने अनेके मनुष्योको मारादहै 
ओर ननेक बार श्रन्य मनुष्योद्रारा मारा गया । मैने अनेके बार दान करिया 
है श्रौर प्रनेक कर्रौयोसे ग्रहण भी कियादहैँ। हे तात । इस प्रकार सकटमय 
ससार चक्रमे निरन्तर भ्रमण करते हुए मरे यह्‌ नान प्राप्त हुजादहैकिवेदो के 
कमंकार्डोके मागंसेमैइसदु खदायी समार-चक्रसेद्ुटकारा नही पा सकता। 
जव मै मोक्ष प्राप्ति के वास्तविक मागं को जान चुका हर तव ममे वेदास्यास की 
द्या प्रावदयकता है ?"" 

इस प्रकार सुमति ने पुनजेन्म के सिद्धान्त का बडे स्पष्ट रूपसे वणंन 
कियादहैश्रौर साथ ही सकाम कमेकार्डके सामं की अपेक्षा निष्काम भावसे 
कतंञ्य पालन कीश्वष्ठताभी बतनाईदहै। साथदहीउसयुग मे बौद्ध भिक्षुश्रो 
तथा हिन्दू-सन्यासियो मे ससार के सब बन्धनो का त्याग कर्‌ श्रात्म साक्षात्कार्‌ 
ओर्‌ ब्रह प्राप्ति काज आदश पाया जाता है उस्तका भी प्रतिपादन कियाहै। 








4. दभः ५ 


पर यह्‌ पुराणकार का निजी प्रभिमत ्रथवा श्रंत्तिम निय नहीं है । भगे चल 
केर उन्होने गृहस्थ धमं क! पालन किये बिना कमं त्याग श्रौर संन्यास की मत्संना 
भीकीदहै श्रौरक्हादहैकिजो व्यक्ति शश्राश्रमों के राज-मागं को व्याग दलांग 
मार कर मुक्ति-पद पर पहुच जाना चाहूतादहै उसे प्रायः नीचेही भिरना 
पड़ता है । 
| नरको का वणन प्रायः सभी पुराणों मेंएक-सापाया जाता है । विभिन 
प्रकारके पपोंके फल से मरणोपरान्त भयंकर कष्ट भोगने पडते ह, पापियो को 
दरड प्रहार करते हुए कुश, कटि, गडढे, पथरीली भूमि पर खींचकरले जाया 
जाता है ओर बारह दिन भयंकर श्राकृति वाले यमराज के सम्मुख खड़ा किया 
जाता है। वहू “मिथ्यावादी, मिथ्या साक्षी देने वाले, मनुष्यों ओरौर श्रन्य 
प्राणियों कौ हत्या करने वाले, भूमि, सम्पत्ति तथा स्त्रीका हरण करने वाले, 
ग्रगम्या स्त्रियों से दुराचार करने वाले लोगों को रौरव नरक मे डाला जातादहै। 
वह रौरव नरक दो हजार योजन विस्तृत है ्रौर उसमे जाव की बराबर गहरा | 
गढ़ा है। उस गहे मे लाल अगारे भरे रहते हँ जिन पर होकर पापी मनुष्य 
को चलना पड़ता है । उसके पैर पग-पग पर श्रगिसे फते ग्रौर नष्टहोतिदहँ 
जिससे वह्‌ दिन रात में एक बार पैर रखने श्रीर उठानेमे समथं होता है । इसी 
प्रकार चरण रखते हए सह योजन पार कर लेने पर वह॑ से द्ुटकारा पाता है 
, ओर पापशबुद्धिके लिये उसीके समान दुसरे नकमेजाताहै प्नौर दसी प्रकार 
 सवनरटों को पार करना पडता है 1" 4. 
¢ नरको का यहु वंन बडा विस्तृत है ओर विभिन्न पुराणोंमें इस 
प्रकार के वीभत्स विवरण के प्रघ्यायके प्रध्याय भरे पडेहैँ। तामस नरकमें 
 कंड़के की सर्दी पडती श्रौर सदैव घोर अ्रन्धेरा छयाया रहतादहै। वहाँ सर्दी 
कष्ट पाकर पापी मनुष्य इधर से उधर दौडते रहते है ्रौर ठण्ड को मिटाने के 
` लिये परस्पर लिपटते हँ । ठरुड की श्रधिकतासे दात एसे कड़कडाते है किवे 
 दृट कर गिर नति दहै । भ्रुल प्यास भी वहाँ बहुत लगती है पर उसकी निवृत्ति 
, काकोई साधन नहीं होता । प्रोलों के साथ बहुने वाली भयङ्कुर हुवा शरीर 
„ की हड्डियों को तोड़ देती है श्रौर मज्जा तथा रक्त बाहर गिरता टै।वेभूषे 


( २१ ) 


प्राणी उसी को खाकर भूख को मिटातेहै। इस प्रकार श्रनेक वर्षोतकवे 
अन्धकार मे पडे कष्ट भोगा करते है। 


तीसरे “निकृन्तनः नामक नरक मे बहुत से चक्र लगातार घरूमते रहते 
है । यमदूत पापी जीवो को उनके ऊपर चढा कर तेजी से घुमाते है ्रौर काल- 
सूत्र नामक यत्र से उनके प्रत्येक रद्ध को बार-वार काटते रहते है। पर इससे 
उन पापियो का प्राण नही निकलता वरच्‌ शरीर के संकडो दुकडे होने पर भी 
वे फिर जड जाति है श्रौर उनको पुनः कटे जाने की महाकष्ट कारक प्रक्रिया 
सहन करनी षडती है । चौथे श्रप्रतिष्र' नरकमेभीवंसेदही कुम्हारयोकेसे चक्र 
ग्रौर घटी-यन्त्र होते है । पापियो को उन चक्रो पर चढा कर निरन्तर घुमाया 
जता श्रौर कभी विश्वाम नही वेने दिया जाता जिससे उनके भ्रपार कृष्ट 
होतादहै। इसी रकार श्रन्य पापियो को रहुट के समान एक धटीयन्त्र मे बोधकर 
नीचे ऊपर घुमाया जाता है, जिससे उनके सुख से रक्त, लार भिरतीहै, रखे 
से श्रश्रु बरसतेहैश्नौरवे असह्य कष्ट का श्रनुभव करते रहते है । 


पांचवा “असिपत्रवनः ग्रत्यन्त भयड्धुर है! जत्र उसमे पापी मनुष्य 
गर्मी से व्याकुल होकर हरे-भरेपेडोकीद्धायामे भागते हतो उनके ऊपर पेडो 
कं पत्ते जो तलवाये की तरहहोतेदहै भिर जते दहै ओर उनके श्रगो को छिन्ल- 
भिन्न कर डालते हैँ । उसी समय कुत्ते रूपी यमदूत बहा भ्राकर उनके टुकडे-टुकंडे 
कर डालते है । छठवां तप्त कुम्भः नरक दै जिसमे पापियो को खौलते हुए तेल 
ग्रीर लोहे के चूं से भरेघडोमे डालकर घोर कष्ठ पर्हुचाया जातादहै। 


इसमे सन्देह नही कि नरको का यह वरन हूदय को कंपाने वालाहै 
रौर उपे सुनकर एक बार धोरपापी व्यक्तिभी सहम जाताहै। यह्‌ कहू 
सकनातो कठिन है कि इस विश्वके किसी कोने मे वास्तवमे कोईटेसा स्थानद 
या नही जहां उपयु क्त प्रकार के श्रनुभव होते हो, पर यदि हम इस समस्या पर 
ग्राध्यात्मिक हृष्टिसे विचार करते हैतो मालूम पडता हैकि क्रोध, लोभ, 
ग्रह द्भार,मोह्‌ःकामवासना ओर मद जो मनुष्य करा पतन करने वाले षड्रिपु कट 
गयेदहै,वेहीनकंरूपदहै श्रीरनजो व्यक्ति उनके वशीभूतो जाता है वहु उप- 


( २२ ॥ 


युक्त नरकोकी सी पौडा इसी दुनियंमे भोगता रहता है । क्रोध को श्रम्नि 
““रौरव” नरक से कम नही होती श्रौर कितने ही व्यक्ति उक्षके पजे मे पडकर 
सारा जीवन घोर श्रशान्ति श्रौर मानसिक जलन मे ही व्यतीत करदेतेहै) 
दसी प्रकार जिस व्यक्ति के पी लोभ का भूत लग जाता वह्‌ सदा प्रत्येक 
पदार्थं का श्रमाव ही अनुभव रता ह । उसकी तृष्णा कौ कभी पूति नही होती 
म्नौर इससे उसके उत्साह ग्रौर श्राशाग्रो पर तुषारपातहो जाताहै रौर वह्‌ 
'तम' नरक के कष्टो कोस पृथ्वी पर ही सहन करता रहता है 1 “निङृन्तनः 
नकं का वंन किसी श्रहृङ्धार ग्रस्त प्रणी के वणेन से ही मिलता-जुलता है । 
प्रहुद्धारी व्यक्ति भ्न्य व्यक्तियो को तुच्छं समभ कर बडे गरूर के साथ श्रपने 
वडप्पन की तरह-तरह की कल्पनाये खडी करता रहता है, पर वे सब वास्त- 
विकता के धरातल पर दुकडे-टुक्डे हो जाती है। इससे उसका हूदय विदीणं 
हो जातादै रौर वह ्रसह्य पीडा अनुभव करतादहै। 

श्रप्रतिष्रः नरक मोह का परिणाम होता है । सासारिक पदार्थो के मोह 
मे फंसकर वह्‌ एक बार ्रपनेको धन्यश्रौर सफल समभने लगतारहै, षर 
फिर जब उनका वियोगहयो जाना तोखेदसे भरकर ग्रस्‌ बहातां रहतादहै। 
जल भरने के रहूट की तरह वहु बार-बार भरताग्रौर खाली होता रहता 
है भ्रौर इसके परिणाम स्वरूप उसके हूदय मे सदव हलचल मचती रहती है । 
भ्रसिपत्र वनः नरक दूपित कामचामना कारूपकहै। दुराचार या ठ्थभिचार 
कै वासना यद्यपि दूर से बडी सुन्दर श्रौर मनोमोहुक जान पडती है, पर उसका 
परिणाम तलवार यः ह्री से भ्रालिगन करने के समान ही नाक्ञकारी होता है । 
क्रोधाग्नि के समान कामाभिनि भी बहुत जलाने वाली दहै। इममे शक्तिकाश्रौर 
भीक्षयहोतादहैम्नौर मनुष्यका जीवन नष्ट प्राय हो जाता है । छठा नकं 
तत कुम्भ कहा गयाहै जो मद का परिणाम होता है । इसके कारा मनुष्य 
ग्रपनी छोटी-मोटी सफलताश्रो या सामान्य वेभव पर बहुत पुनता रहता है, 
परर जब वह्‌ दर्तरो को श्रपने से बहा-चढा देखता दहै तो उसके भीतर ईर्ष्य देष 
की एसी श्रग्नि प्रज्लितहोतीदहैकि शरीर का समस्त रस~रक्त धौलने 
लगता है मरौर हूदयमे लोह के हजारो नुकौले टुकडे चुभने लगते है । 
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माकण्डेय पुराण का यहु नकं-वणंन एकं बहुत बडा प्रभावशाली रूपक है 
जिसका आशय यही है कि यदि मनूष्य को सासारिक व्यथाग्रो,पीडाश्रो,ज्वालाश्रो 
सेबचनादहैतो उसे काम, क्रोध, रादि मानसिक दुषप्रवृत्तियो से बचकर सदाचार 
पुणं जीवन व्यनीत करना चाहिये । सदाचार श्रौर इद्रियो का सयम ही स्वगं 
काद्वारहै मौर इसके विपरीत इन्द्रियो का दुरुपयोग, दुराचरण हर प्रकारसे 
कष्टदायक भ्रौर दुगंति मे प्रस्त करने वालादहै । साथही हम यहमभी स्वीकार 
करते है कि नक-वंन मे तथ्य का श्रश् चाहे कितनाभीक्म था ज्यादाहो, 
पर सामान्य अरिल्षित जनता पर उसका बडा प्रभावपडा है भ्रौर करोडो 
व्यित उससे भयभीत पाप कर्मो से न्यूनाधिक परिणाम मे बचते रहते है । 


महामानव फे लक्ण- 


नरको > वरंन के प्रसग मे विप॒रिचत्‌ नामक एक्‌ राजा काभी कथा- 

-न॒क्-मागयादहै, जो थोडी देर के लिये नरक ददन के लिये लाया गयाथा श्रौर 
जिसने उस श्रवस्थामे भी परोपकार धमं को नही छोडा। श्रगणित नारकीय 
जीवो का उसने उसी समय उद्धार किया । उसका सम्पकं प्राप्त होने से समस्त 
नकेवासी जीवो को कुछ सुख मिलने लगा, यह देखकर उसने स्व्भ-सुख को 
छोड कर वही रहने का भ्राश्रह क्या भ्रौर कहा कि उसने जो करं पुण्य किया 
है उसके बदले मे इन पापियो का उद्धार कर दिया जाय । वह्‌ वह से तभी 
हटा जब वहां पर उपस्थित्त नरक निचासियो को दृटकारा मिल गया । राजा 
कौ इस महामानवत्ता के फलस्रूप भगवान्‌ विष्णु का विमान उसे जेते प्राया 
श्रौर उसे स्वगं की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होगई । 


एसा पएयवान्‌ राजा भी किस कारणा नकं द्ंन के लिये लाया गया 
इसकी कथा भी बडी रिक्षाप्रदहै । यमदूतने उसे बताया कि विदर्भं देर की राज- 
कुमारो ्रापको पत्नी थी । जव वह ऋतुमती हुई तो श्राप उसकी उपेक्षा करके 
केकय देस की रानीके साथ बिहार करते रहे । त्ऋतुकाल के समय तो स्नी- 
पुरुष का समामम एक प्राकृतिक नियम दहै जिससे प्रजा की उत्पत्ति होत्ती है श्रीर 
मृष्टि-क्रम स्थिर रहता है । इस हृष्टि से उसे दूषित्त नही बतलाया गया है! 
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पर्‌ श्रन्य समयमेल्ली का उषमोग कामसक्तता का लक्षण ३! प्रतिकं 
नियम का उल्लघन करके विषयासक्तता का श्राचरणा धमकी दृष्टि से षक पाप 
कमंहीहै ओर इसी के फलस्वरूप प्रापको कृच्छं क्षणो के लिये नकं प्रदेसामे 
प्राना पडा । शस्रमेभी कहा गयादहैकि जसे हुवन के समय श्रम्नि घृताहुति 
की प्रतीक्षा करती है इसी प्रकार श्ृतुकाल मे स्वय प्रजापति ऋछरृतुश्राधान की 
प्रतीक्षा करताहै । दूमरी रिक्षा इस श्राश्यानसे यह भी प्राप्त होती दै कि त्यागं 
सबसे बडा पुण्य है ग्रौर इसके द्वारा सामान्य पृण्यभी प्रनेक गुणा बढ जाता है । 
पातित्रत धमं कौ लोकोत्तर महिमा-- 

पातिन्रत का श्रादशं भारतवषं की एक एसी विक्षता है जिसका 
श्रस्तित्व ससार के अन्य किसीसमाजमे नही पाया जाता। भारतीय घम- 
कथा लेखको ने पति-पत्नी के सम्बन्ध कोश्रमिट बना दिया हैग्नौर्‌ उसकी 
श्यृह्ला को जन्मान्तर तक विस्तृत कर द्वियाहै। इस सम्बन्धमे जो भ्राख्यान 
विभिन्न स्थानोमे पाये जाते ह उनमे श्रतिश्चयोक्ति से काम लिया मयाहै, पर 
उसका उदहुर्य यहीहैकिलोगोके हृदय मे यह्‌ तथ्य भली-मांति जम जायः। 
माकरडेय पुराण के सौलहवे श्रध्याय मे एक पतिव्रता वारा सूय का उदयं 
होना रोकदेनेकीक्था एेसीहीहै। ब्राह्मणी का पति कोदी होने षरभी 
वेक्यागेमन के लिये लालायित हूश्रा,पर मागं मे उसे माशडव्य ऋषि द्वारा सूर्योदय 
होते ही मरने काश्चाप दे दिया गया इस पर पत्तिब्रता ने कहा किश्व सूयं का 
उदय ही नही होगा ?' टेसा होने पर सब प्रकार के यज्ञ, सध्या, श्राद्ध आदि 
भी रुके गये । तब देवताश्रो की प्राथेना पर भ्रति क्षि की पतिव्रता पत्नी उस 
बराह्मणी के पास गईभ्रौर उसे राजी करके सूर्योदय कराया श्रौर उसके पति 
की मृप्युहो जाने पर उसे अपने पतित्रत के बल से पुनर्जीवित किया । इस 
भाख्यान _का_ उदेश्य -पतित्रत् घमं के ब्रलौकिक रक्तिका प्रमाव.सामास्यजूनो के 
हदय मे स्थापित करना हीह, जो समाजके हित्‌ कीटष्टिसे एक्‌ कल्यूाएकारी 
परवृत्ति ही मानी जायगी । इसी घटना के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा, . विष्टु श्रौर 


हिव की शक्तियो ने चन्द्रमा, दत्तत्रेय श्नौर दुर्वासा के रूप मे अनुसूया के-पुतर 
होकर जन्म लियः । 


1 
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सदालसा क उपाख्यान 


मदालसा का उपाख्यान कई हष्टियो से धार्मिक जगत्‌ मे प्रसिद्धै मरौर 
वहू भाररीय नारियो की भ्राध्यात्िक ज्ञान-श्रियता तथा वेराग्य-भावना कौ 
ष्टि से महत््वपुणं है । मदालसा राजकुमार ऋतध्वज की पत्नी थी जो उनको 
पातालकेतु नामक दैत्य का सहार करते हुए मिलीथी। वख समय पश्चत्‌ 
पातालक्रेतुके एक भाईने ऋतध्वज के साथ छल करके मदानसा कौ यह्‌ 
ध्रसत्य समाचार सुनाया कि “रृतघ्वज तपस्वियो कौ रक्षा करते हुए किसी 
दष्ट दैत्य के हाथसे मारे गये ?” इसको सुनकर मदालसा ने लोक मग्न होकर 
उसी समय प्राण त्याग दयि । क्रतध्वज को वापस श्राने पर इस शोकजनक 
घटना का हाल विदित हृश्रा श्नौर उसने कहा-- “यह वाला धन्य थी जिसने 
मेरी मृ्युकी बात सुनतेहीप्रणत्याग दियि। मै बडा कठोर प्राणीर्हूजो 
उसके बिना जीवित हं । पर यदि मै जीवन दे डालू तो उसका क्या उपकार 
होगा ? इसलिये मै यह्‌ प्रतिज्ञा करतार कि यदि मदालसाने मेरे लिये प्राण 
त्याग दियातोमैभी जीवनभर्रन्यस्रीको श्रपनी सहचारिणी नही बना- 
ऊगाग्नौर सदव उसकी स्मृति को ताजा रखकर परोपकारमय कार्योमेही 
लगा रर्हुगा 1 


कु समय पर्चा ऋतध्वज कौ दो नागं कुमारो से सित्रताहो गई जो 
ब्राह्मण के वेश मे उसके पास श्राते ये । उन्होने ऋतघ्वज की मनोव्यथा को 
जान कर एक दिन उसका जिक्र ब्रपने पिता श्रश्वतर नागसे किया श्रौर कहा 
कि हमको कोई एेसा उपाय नही सुभता कि जिससे उसका कुं उपकार किया 
जा सके । जो मर चुका उसे सिवाय भगवान्‌ के श्रौर कौन फिर से जीवित्त कर 
सकता है । पिता ने कमं की महिमा बतलाते हुए कहा-- “द्युलोक श्रौर पृथ्वी 
मे एेसा कोई प्रसम्भव कायं नहीहै जिसे मन श्रीर इन्द्रियो के सयम से युक्त 
मनुष्य सिद्धन कर सके । कमं सवं प्रधान हैँ । चलत्ती हुई चीरी अनेक योजन 
तक चली जाती है, प्र बिना चले दीघ्रगामी गरुडा भी जरह का तहु पडा 
रहता है 1" 
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भ्रपने कथन को सत्य सिद्ध करने कै लिये अश्वतर ने शिवजी की 
तपस्या करके मदालसा को जीवित करा दिया श्रर उपे चछतध्वज को प्रदानं 
करके उसके जीवन को पून सरस श्रौर सुखी बना दिया । इस प्रकार उन्होने 
यह्‌ भी दिखना दिया कि [मित्रता का श्रथ केवल उपरी शिष्टाचारदही नहीदहै 
वरन्‌ मनुष्य कोमित्र का सच्चा हिति साधन करने के लिये कठिन से कठिनं 
कायंको श्रगीकारकरनेमे भी सकोच नही करना ४. 


जब मदालसा के प्रथम पुत्र उत्पच्च भ्रा ओर राजा रूृतध्वज ने उसका 
विक्रान्त नाम रखा तो वहु बहुत हंसने लगी । राजा की कल्पना थीकिमेरा 
पूत समस्त शतरुश्मो को नष्ट करने बाला महावीर योद्धा बनेगा श्रौर बडे-बडे 
वीरता के काम करके वशके नाम को बढायेगा । पर मदालसा उसको श्रपना 
दव पिलाने के साथ शंशवावस्था सेहीलोरियोके रूपमे श्रध्यात्म ज्ञान की 
शिक्षा देने लगी । वह्‌ कहती थी-- 


हेतात। तुतोजयुदध अ्रासाहै। तैय कोई नाम नही है 1. यह्‌ 
कल्पित नाम तो तुभे ग्रभी मिलाहै) यहु श्चरीरभीर्पाच भूतो का बना) 
त वहतेरादैःनत्रु इसकादहै । फिर तु फिसलिये येता है ?" 

“जसे इम जगत्‌ मे श्रत्यन्त दुबल भूत श्रन्य भूतो के सहयोग से वृद्धि को 
प्रात हते है, उसी प्रकार रन्न श्रौर जल श्रादि भौतिक पदार्थो के पाने से पुरूष 
के पाच भौतिक देह की पुष्टि होती है इससे तु शुद्ध अआत्माकी नतो वृद्धि 
होतीदहैश्रौरनहानिदहीहोतीहै। 

“तु श्रपने इस देह रूपी चोते के जीणं शीखं हने पर मोहन करता 
युभाशुभ कर्मो के प्रनुसार यह्‌ देह प्राप्त हृजा है । तेर यह्‌ चोला मांस-मेद ग्रादि 
सेवेधाहै, पर तू इससे सवथा पृथक्‌ है ।“ 

“कोई जीव पिता के रूपमे प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी 
को माता ओर किसी को प्रिय पत्नी कहते है । कोई "यह मेरा हैः कहकर श्रप- 
नायाजाताहैप्रौर कोई "यहुमेरानहीहैः इस भाव से पराया माना जाता 
है । इस प्रकारये भूत समुदायकेही नानारूप है, ठेसा तुभे मानना चाहिये ।” 
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"यद्यपि समस्त भोगदुखर्प है तथापि मूढ चित्त मानव उन्हेदुख 
देर केग्ने वाला तथा सुख की प्राप्ति कराने वाला समभफलेताहै । परजो ज्ञानी 
है मरौर जिनका चित्त मोह से ्राच्छ् नही हुभ्राहै, वै उन भोगजनित सुखो 
कोभीदूख दही मानते है" 

“स्रियो कीहंसी क्या है हड्िडयो (दतो) का प्रदशंन । जिसे हम 
भ्रव्यन्त सुन्दर नेत्र कहते है वे मज्जा की कलुषता ह । कूच श्रादि प्रगमांसकी 
ग्रन्थियां है । इसलिये पुरुष जिस स्म पर मोह के भाव से श्रनुगाग रखतादहै 
क्या वहु एक प्रकारसे हाड-मांसि कौदढेरीहीनही है? 

“पृथ्वी पर सवाग चलती है, सवारी पर यह शरीर बैठा रहता है। 
भ्रौर इस शरीरके भीतरभी एक द्रूसरा पुरुषबैठाहृश्माहै। पर हम सवारी 
भ्रौर पृथ्वी पर वसी ममता नही रखते जसी की श्रपनी इस देह मे रखते है । 
यही मूखेता है ।“ 


इसी प्रकार के सत्‌ उपदेश देकर मदालसा ते अ्रपने प्रथम तीन पुत्रो 
को श्रध्यत्म मागे का पथिक श्रौर सासारिक प्रपच से विरागी बना दिया। 
तव राजा ने उससे कहा कि श्रव एक पुत्र को राजधमं तथा गृहस्थ धमं कीभी 
रिक्षा देनी चाहिये जिससे वह हमारे उत्तराधिकार को ग्रहण करके राज्य- 
सचालन कर सके । राजाके ्राग्रह॒को स्वीकार करके मदालसा चौथे पुत्र 
ग्रलकं को लोरिर्या सुनाते हए इस प्रकार उपदेश देने लगी- 


“बेटा 1 तु घन्य है जो शत्रु रहित होकर चिरकाल तक पृथ्वीका 
पालन करता रहेगा । पृथ्वी के पालन से तुके सुख की प्राति हो श्रौर धर्मं के 
फलस्वरूप तु ्रमरत्त्व मिले । पर्व पर सद्‌ ब्राह्मणो को भोजन से तृप्त करना, 

बन्धु-बान्धवो की इच्छापूणं करना, श्रपने हृदय मे दुसने की भलाई का ध्यान 
स्खना ओर परारईच्ियोकी श्रोर कभी मनकोन जाने देना। श्रपने मनसे 
सदा भगवानु का चिन्तन करना, उनके ध्यान द्वारा भ्रन्त करण के काम, क्रोध 
भ्रादिष्हो शत्रभरो को जीतना, ज्ञान केद्वारा माया का निवारण करना श्रौर 
जगत कौ भ्रनित्यता का विचार करते रहना । घन की श्रायके लिये राजाश्नो 
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पर विजय प्राप्त करना, यज्ञ के लिये धन का सदृव्यय करना, परायी निन्दा 
सुनने से विरत रहना भौर विपत्ति मे पडे हुए व्यक्तियो का उद्धार करना। 
“वाल्यावस्थामेतु भाई बन्धुश्रो को अ्रानन्द देना, कुमारावस्थामे प्राज्ञा 
पालन हारा गुरुजनो को सन्तुष्ट रखना, युवावस्था मे गृहस्थ घमं का पालन करके 
कुल को सुशोभित करने वाली पत्नी को प्रसन्न करना श्रौर वृद्धावस्थामे वनके 
भीतर निवास करके वहम रहने वाने व्यागी तपस्वियो की सहायता करना । 


है तात । राज्य करते हुए मित्रो को सुख देना, सज्जनो की रक्षा करते 
हए लोकोपयोगी यज्ञो भ्रौर उत्सवो की परम्पराको स्थिर रखना मरौर देश की 
रक्षाके लिये प्रावश्यकता होतो दु, रात्रुभोका सामना करके प्राणमभी 
गिद्धाबर कर देना 1 


राजधमं रौर राजनीति का आआद्श- 


माता द्वारा बेल खेलते हुए ही इस प्रकार के जीवनादशं के उपदेश प्रप्त 
करता हु्रा श्रलकं जब कुदं बडा हो गया ग्रौर उसका उपनयन मस्कार हृभ्रा 
तो उसने माता को प्रणामं करके कहा कि “लोक श्रौर परलोक के सुख तथा 
जीवन की सफलता प्रप्त करने के लिये क्या करना चाहिये इसका मेरे प्रति उप- 
देश करिये 1 


मदालसा ने कहा--“धृत्र-राज्य कां सवप्रथम कतव्य धर्मानूुकूल श्राचरण 
करते हुए प्रजा की रक्षा ्नौर उसे सतुष्ट रखना है राजा को उचितदहै किं वह 
सातो व्यसन-कटुभाषण, कठोर दण्ड, धन का भ्रपव्यय, मदिरापान, कामासक्ति, 
प्राखेट मे व्यथं समय गवाना श्रौर जुभ्रा खेलना से सदव बचकर रहं क्योकि ये 
मूलोच्छद करने वलेहै। भ्रपनी गुप्त मत्रणा को कभी प्रकट नही होने देना 
चाहिये, क्यकि शत्रु सदव एसे मौके कीताकमे रहतेहैम्रौर गस भेदो का पता 
लगाकर श्राक्रमण करके राज्य का नाञ्च करनेको तत्परहो जातेहै। राजाको 
ग्रपना गुप्तचर-विभाग बहुत उत्तम रूपमे सगल्ति करके रखना चाहिये जिससे 
मालूम पडता रहै कि श्रु उसके राज्य मे किस प्रकारकी भेदनीतिया तोडं 
फोड की योजना कर रहेदहै श्रोरश्रपने साथियोमे से कौन सच्चादहै श्रौर कौन 
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श्रु के बह्कावैमेश्रागयाहै। सबके साथ प्रेम युक्त व्यवहार करते हुए भी 
राजा को श्रपने भित्रो तथा सगे सम्बन्धियो पर भीरं बन्द करके विदवास 
नही करना चाहिये, पर भ्रावह्यकता पडने पर शत्रु पर भी विवास कर लेना 
चा्धिये । उमे युद्ध तथा शान्ति के भ्रवसरो क! पुरा ज्ञान रखना चाहिये । सन्धि 
( जन्रुसे मेल रखना ) विग्रह ( युद्ध छौडना ) यान ( भ्राक्रमण कर्ता) 
प्रासन ( श्रवसर की प्रतीक्षामे रहना) ह्धीभाव ( दुरगी नीत्तिसे काम लेना) 
समाभावे ( किसी बलवान राजाकी शरण लेना )-इन छं उपायो का राजा 
को पूरा ज्ञान होना चाहिये | राजा को पहले श्रपनी श्रात्मा को जीतना चाहिये, 
फिर मत्रियो को जीते, फिर कुटुम्बी जनो तथा सेवको के हृदय पर श्रधिकार करे, 
फिर समस्त प्रजा को भ्रपना श्रनुरक्त बनाये श्रौर तब शच्ुश्रो के साथ विरोध 
करे । जो इन सत्रको जीते चिना ही शत्रु्नोसे विरोध करलेतादहै वह्‌ प्राय 
प्रसफनताकादही मूख देखतादहै ग्रौर श्रपनी हानि करलेता दहै) 

“काम, क्रोध, लोभ, मद, मान श्रौर हर्षोन्मत्तता ये मनुष्यो के निये 
पतने कराने बाले दोष है । राजा तौ इनके वशीभूत होकर नष्टही हौ जातादहै। 
राजा को कौश्रा, कोयल, भौरा, हिरन, सपि, हस मर्गा श्रौर लोह के व्यवहार से 
भी रिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । जिस प्रकार कौभ्रा सदव प्रालस्य रहित रहता 
है, कोयन दूसरोसे भ्रपना काम निकालतीहै, भौरासबसे रसलाभ लेता 
रहता है, हिरन निरन्तर चौकल्ला रहता है, सांप फुफकार कर सब को उराता 
रहता है" हंस नीरक्षीर विवेक रखता है, मर्गा ब्रह्म मुहूतं मे ही जगकर क्मरत 
हो जाता है तथा लोहा सबके लिये श्रमेद्य ग्रौर तीक्ष्ण रहता है, वैसा ह) म्राचरण 
राजा को रखना चाहिये । राजा चीदी की तरह उचित समय पर समस्त आव- 
यके, पदार्थो का सग्रह करे। उसे जानना चाहिय कि जिस प्रकार एक द्धोरी 
सीश्राग की चिन्ता बडे-बडे वनो को जला डालने की शक्ति रखतीहै, इसी 
प्रकार एक छोटा-सा शत्रु प्रवसर आ जाने पर बहुत प्रधिक हानि कर सकला 
है, जिस प्रकार सेमन काद्धोटा-सा बीज धीरे-धीरे एक बहुत विशाल पेड के 
रूपमे परिणत हो जाताहै उसी प्रकार कोई सामान्य शत्रु भी बढते-बढते 
भ्रत्यन्त प्रवल हौ सकता है । इस लिये उसे श्रारम्भमे ही उखाड फकना चाहिये । 
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„ “राजा कौ सब देवताग्रोकाश्र्य कहागयाहै श्रौर उसे इन्द्र, वायु, 
सूये, चन्द्र एव यम इन पांच देवो की तरह पृथ्वी का पालन करना चाहिय, जसे 


नद्र चार महीने तक वर्षा करताहैवंसेहीराञ्यं कोदान दक्षिणा, उपहार 
हारा प्रजा को प्रसन्न करना चाहिये । जैसे सथं प्राठ मास तक सूक्ष्मरूप से जलं 
सोखता रहता हे वसेह राजाकोदेसे ढगसे कर वसूल करते रहना चाहिये 
जिससे किमी कोक्ष्ट काश्रतुभव नदहौ। जिस प्रकार यमराज समयानूसार 
भले-बुरे सबको श्रपने नियत्रणमे रखता है रौर सदेव उचित न्यायही करता 
है वसे ही राजा को सज्जन श्रौर दुष्ट सबको स्वव मे रखना चाहिये । जसे वायु 
अनजानमे ही सवत्र पहटुचता रहता है, उसी प्रकार राजा को गुप्तचरो द्वारा मित्न- 
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रान्रु सबका पूरा भेद मालूम करते रहना चाहिये । जै पणं चन्द्रमा को देखं कर 
सब मनुष्य प्रस्र होते है वैसे ही राजा को श्रपते मधुर व्यवहार द्वारा सबकौ ` 


सुखी श्रौर प्रसन्न रखना चाहिये । जो कूमागंगामी श्रौर स्वधमं से विचलितं 
मनुष्यो को उनके धमं मे स्थापित कर देता है वही सच्चा राजा है । सब भूतो- 
प्राशियो के पालनमे ही राजधमं की सफलता मानी जाती है । 
गृहस्थ धमं की व्रिशेषता-- 

माकंर्डेय पुराण मे गृहस्थ को बहुत ॐच स्थान दिया गयाहै मरौर 
स्पष्ट कहा है कि पितृगण, ऋषिगण, देवगण, भूतगग्ण, नर्गण, कृमि, कौट, 
पतगणगण, पक्षिगण श्रौर असुरगण-ये समस्त ही गृहस्थाश्रम का श्रवलम्बन कर 
जीवन यात्रा निर्वाह करते है। गृहस्थ हमको ग्रन्न देगा या नही" यह्‌ चिन्ता 
करके उसी के मुख की तरफ ३खते रहते है । 

प्रागे चलकर गृहस्थ की उपमा एक गाय से दी है कि “क्रष्देव जिसकी 
पीठ, यजुवद मध्य, सामवेद मुख श्रौर ग्रीवा, इष्टापूतं उसका सीग, साधुसूक्त रोम, 
शान्ति श्रौर पुटि कमे उसका मलमूत्र एव वणं श्रौर श्राश्रम ही उस्र धेनुकर प्रतिष्ठा 
है । इस धेनुक्रा कभी क्षय नही होता । स्वाहा, स्वधाकारः, वपदट्कार प्रौर हन्तकार 
इम धेनुके थन है। इनमे से देवगण स्वाहाकार, पितृगणा वषट्कार ओौर मनुष्य- 
गण हन्तकार स्तन का पान करते रहते है ! जो गृहस्थ इस प्रकार देवता श्रादि 


की तुति नही करता वह्‌ महापापी होता है । इम प्रसग मे एक बहत महत्वपूरण 
दलोक यह है-- 


(~ 


श्रीमत ज्ञातिमासाद्ययो ज्ञातिरवसीदति । 
सीदताय तत्त तेन तत्पाप स समरनूते ॥ 

“किसी निर्धन श्रौर श्रसहाय व्यक्ति कै क्षुतं होकर प्राथंना करने पर 
उसको भी आहार दे । सम्पत्ति होने पर समथं पुरुष को उपे भोजन कराना 
चाहिये । जो जाति वाला श्रीमान्‌ व्यक्ि के समीपहोतेहुए भी दुखी रहता है 
ग्रौर इस कारण कोई पाप-कमं करतादहैतोश्रीमान्‌ को भीपापकेग्रदाका 
भागी होना पडता है 1" 

भ्रग< हम वतंमान समय की विचारधारा ओौर भाषाके श्रनुसार इस 
विचार को प्रकट करे तो इये भारतवषे का धार्मिक स)ाम्यवाद कहु सकते है । 
ग्रपने भ्रास पास्त तथा परिचित समाजमे कोई व्यक्ति भृखा, नगा, भ्रभाव ग्रस्त 
न रहे इसका ध्यान रखना सम्पत्तिराली व्यक्तियो का कतव्य है । परिस्थिति वश 
सम्पति कही भीकमया ज्यादा श्राती, जाती रहै परर वास्तव मे वहु समस्त 
समाज कहै श्रौर उसका उपयोग उसके हितकी हरिसेही किया जाना 
चाहिये । जो व्यक्ति किसी उपाय म्रथवा सयोग से सम्पत्ति को पाकर उसे निजी 
समकर तालेमे बन्द रखने की चेष्टा करता है, उसके स्वाभाविक प्रवाह को 
रोकता है बहु बहुत 3३डा सामाजिक पाप करतार । इस प्रकार श्रन्य लोगो को 
जीवन साघधनोका श्रभावहोनेसेवेजो कृद्धु चोरी, जमा, र्गी, लूटमान या 
ग्रन्य पाप कमं करते है उमके उत्तरदायी वास्तवमे वेव्यक्तिहीहोतेहै जो 
किसी प्रकार सम्पत्तिके प्रवाह को श्रवरुद्ध करतेदटै। 

ग्राज हम समाज मे इसी दूषित प्रणाली कोजोरो से फलता देख रहे 
है । श्राज चारो तरफ यही हर्य दिखलाई पडरहामहै कि घनी दिन पर दिन 
ग्रधिक्र धनवान्‌ बनता जातादहै श्रौर गरीब निरन्तर अ्रधिक गरीब होता जाता 
है ।' मानव धमं कौ निगाह्‌ से यह प्रवृत्ति त्यन्त जघन्य श्रौर कफल उत्पन्न 
करने वालीहै। इसी के परिणाम स्वरूप समाजमे तरह-तरह के विग्रह्‌, फट, 
प्रनेकता म्रौर अनुचित विरोध भावो कौ उप्पत्ति होतीहै भ्रौर क्लेश तथा 
ग्रशान्ति की वृद्धि होती है । इसी लिये लास्रोमे कदम-कदमपर दान की प्रेरणा 
दीह उसका श्राशय यहीहै क्रि मनुष्य को श्रपनी म्रावश्यकता से अधिक नजो 
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कुदं मिल जाय उसे दान, धमे, यज्ञ॒ अतिथि सत्कारभ्रादिकेरूपमे स्वेच्छासै 
समाजकोही लोटा देना चाहिये । इसी भाव को करट सौ वपं पहले महात्मा 
कबीर ने एक द्रे दोहे मे प्रकट किया था-- 


पानी बाद्यो नावमे, घर मे बाह्यो दाम । 
दोऊ हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥ 


जिस प्रकार नावकै भीतर पानीजमाहौी जाने से वह्‌ इवने लगती दै 
उसी प्रकार एक व्यक्ति के पास श्रावक्ष्यक््तासे अधिक धन का भडारजमा टो 
जाने से ्रनेक प्रकारके दोष दगुण उत्पन्न द्रीने लगते है । उससे एक तरफ 
व्यक्तिगत अहकार, लोभ, निष्ठुरता, दुश्चरित्रता की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती दै 
प्नौर दूमरी तरफ श्रभाव प्रस्तता दीनता, हीन श्राचरण श्रादि बढने लगते है। 
इस दूषित परिस्थिति को रोकने के लिये भारतीय ज्ञास्त्रकारो ने स्वेच्छा से त्याग 
का उपदेश दियाथा ओर जब तकं समाज उचित रूप से उसका पालन करता 
रहा तब तक यहां शान्ति शरोर सामाजिक एकता कायम भी रही । भ्राज प्ननेक 
देशो के शासक या सत्ताधारी दल साम्यवादके नामसे दसी कायेको करने की 
चेष्टा करते रह है, भारतीय सविधान करा स्रन्तिम लक्ष्य भी समाजवाद की 
स्थापना बतलाया गया है, पर व्यक्तियो की स्वाथंपरता श्रौरलोभकी भावनाश्री 
के रहते हुए इन सब प्रयत्नो का परिणाम बहुत कम दिखलाई पड रहा है । 
'माकरडेय पुराण के लेखक ने इस सत्य को स्पष्ट शब्दो मे प्रकट-करके निस्सन्देहं 
समाज-निर्माण एक बहून बडे समाज निर्माण के सिद्धान्त परं प्रकाश डाना है । 


्रनासक्त भाव फी भ्रेषता-- 


मदालसा उपाख्यान कै भ्रन्तमे मनुष्यो के व्यक्तिगत तथा सामाजिक 
जीवन के इन दोषो को मिटाने का एक सीधा उपाय ग्रनासक्त भावना को उत्पन्न 
करना बताया है । क्योकि सब प्रकार के सम्पत्ति श्नौर चरित्र सम्बन्धी दोष प्रायः 
तभी बढते है जब मनुष्य श्रपने श्रात्म-स्वरूप को भूलकर इस पचभौतिक जगघू 
को ही सत्य भ्रौर श्रपना अन्तिम लक्ष्य समभःबेठताहै। इस उपदेश को स्पष्ट 
रूप से समश्राने के लिये पुराणकार ने मदालसा के पत्र श्रलक की कथाकोग्रागे 
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वढाते हुए कहा है कि मदालसा के उपदेशानुसार धमराञ्य करते हुए भी वह्‌ 
ग्रन्तिम श्रवस्थामे सामारिक माया मोहुमे विज्ञेष फम गय! श्रौर श्रात्मोत्थान 
के वास्तविक लक्ष्यको भूल ही गया । यह्‌ देख कर उसके बडे भाद वनवासी 
सुबाहु को चिन्ता हई ओर उसने एक युक्ति कीदृशि से काडीराज के पास पहुच 
कर उसे श्रलकं पर श्रक्रमण॒ाकरनेकीप्रेरणादी | इस श्राक्रमण का सामना 
त कर सकने के कारण ्रलकं की मोह निद्रा हुटी उसने माता को भ्रन्तिम चिह 
स्वरूप प्र गरूठी कै भीतर लिखा हज यह्‌ उपदेश पठा- 


सद्ध॒ सर्वत्मिना त्याज्य सचेत्‌ त्यक्तु न दाक्यते। 
स सद्भि सह क्तेव्य सता सङ्घो हि भेषजम्‌ ॥ 
“मनुष्यो को ्रासक्ति का पुणंतया त्याग करना चाहिये, पर यदि वसा 


सम्भवनहोतो सत्पुरुषो की सगति ही करनी चाहिये, क्योक्रि विषयासक्तिकी 
ग्रौषधि सत्सगहीदहै। 


इस उपदेश से श्रलकंकोजो मागं ददन हुश्रा तदनुसार वह सत्सद्ख 
के उद्य से महात्मा दत्तात्रेयके पाम जा पर्हुचा भ्रौर उनसे भ्रपनी विपत्ति 
का पूरा वंन सुनाकर दूखदूर करनेकीप्राथेना की] दत्तात्रोय ने उसकी 
बुद्धि पर पडे पदं को देख लिया श्रौर सब से प्रथम प्ररन यही किया कि ^तुम 
भ्रपने मन मे श्रच्छी तरह सोच विचार कर मुभे यह बतलाभ्रो कि तुमको 
दुख किस प्रकारकारहै्रौर वह क्यो उत्पन्न ह्श्राहै? तुम भ्रपने वास्त- 
विक स्वरूप पर विचार करो, सँसारिक वस्तुश्रो से उसके सम्बन्ध का निर्णय 
करो ओर तब बतलाश्नो किक बातने तुमको क्यो दुखी किया ह? 
इन शब्दो को सुनकर जब प्रलकं राज्य पर श्नाक्रमण सम्बन्धी समस्त घटना 
पर श्राध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने लगेतो उनका सशय बहुत शीघ्र 
दूरहौ गयाग्रौर वे हसते हुए कहने लगे-मै वास्तव मे बडेशध्रम मे पडा 
थाक्रि दन पंच तत्वोको दही जपना मुख्य अ्राधार समभ कर उनके लिए 
रोक कररहाथा) भ्रमर तात्विक हृष्टिसे विचारक्ियानायतो मै न तौ 
भूमिर, नजलरहुःन अग्निहँनवायु हँश्रौरनभश्राकाश ही हू । इन सब 
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पदार्थो मे न्धूनता भ्रथवा अ्रधिकताहोनेसे दी हम शोक श्रौर हषं करते है 
परभ्रात्माकी हष्टिसे यह्‌ निरथेकहै। यदि सुखनदख का कारण मन ओर 
युद्धिको माने तो अत्मा इनसे भी ्रलग है। इसलिये वास्तव मे मेया 
को राज्यहै,न कोषदहै, न कोरईमेराशतच्रु है। जेसे विभिन्न पात्रो मे भरे 
हुए जल मे आकाश का प्रतिविम्ब अलग-अलग जान पडतादहै, पर वास्तव 
मे वहु एकहीहोता है उसी प्रकारमै गलतीसे काशीराज तथा बडे भाई 
सुवाहु कोश्नपनेसे पृथक्‌ समभफरहार्हुं। येलोगमेरे दुख का कारणा नही, 
वास्तवमेमेरे दुख का कारण मेरी ममताहै। यदि ममता की भावना 
को त्यागकर विचार करेतो कहीदुखनहीदहै। जबविली किसी गौरेया 
या बुहिया को पक्डने जातीदहै तो हमको कृंछमीदुखे नही होता, रौर जब 
वहु घरमे पलेतोतायामू्गेको खाडालती हतो हम सोक करने लगते 
है। इसयिषए श्रात्माकी दहसे हमको कोईदुखया सुख नही होता । किसी 
एक भौतिक पदाथं द्वारा दूसरे भौतिक पदाथं को उत्पीडित देखकर ही हम 
भूठमूठ सुख-दुख की कल्पना केर सक्ते है 1" 

दत्तात्रयनजी ने राजा अलक की श्राति को इस प्रकार दूर करके 
उमेदुखमसे शुक्त हौनेका मागं बतलाया कि तुम्हारा सोचना युक्तियुक्तं 
है । वास्तव मे सबप्रकारके दूखीका मूल यह्‌ भेरा-मेराः ही है। जब 
हम इम ममताको त्यागदेते हैतः दुख की जड स्वय ही कट जाती 
है। यह समार कर्म्यकाएक महावृक्षहै । उसका अकर ्रहभषव मे से 
फटता है । ममता दही उसकाभारी तना है। धर-बार्‌ क मोह उसकी 
शाखाये है, स्री-पुत्र धन, सम्पत्ति प्रादि पत्ते है । यह वृक्ष निरु्तर बढता 
रहता है मरौर तब उस पर पाप-पृण्य के फूल श्रौर सुख-दुख के फल 
लगते है श्रज्ञानी लोग उसे लालसा, कामनाश्रो द्वारा सीचते रहते है। यहु 
वृक्ष बन्धन-मुक्ति के मार्थं को रोक कर खडा रहता है। जौ लोग 
ससाररूपी वनमे भ्रमण करते हए उसका आश्रय लेते है उन्हे सचा सुख 
कटू मिल सकता है ? इसलिए श्रावश्यकता है कि भ्रपने ज्ञान रूपी कुठार 
को सत्सगसूपी सान धरनेके पत्थर पर तेज करके इस ममता सूप वृक्षको 
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काट डाना जाय । तमी हम श्रात्म-ज्ञान या ब्रह्मान के चातिदाप्रक उद्यान 
मे पहुच सक्वेहै जरह वव ग्रौर काटो काभ नहीहै।" 

इसके पद्चान्‌ दत्तात्रेय ते श्रलक को येग साधन क्रा पूरा विधि-विधान 
उसके वीचमेभ्राने वाचे उपस्यं श्रौर प्रलोभनोकी चेतावनीदी प्रौर योगी 
के प्राचार व्यवहार का उपदेड दिया। श्रन्त मे प्रकार की महिमा को 
समभते हुए कहा करि उमकी श्र उ' मः तीन मात्राय सत, रज, तम 
तीनो गणो श्रथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेक्च तीन ईश्वरीय शक्तियो के प्रतीक 
है ओर चौथी ऊध्वं मात्रा पन्ब्रह्मकौश्नोर सकैत करती है। जौ साधक 
श्रोकार के इम स्वरूप को हूदयगस केरके उसका ध्यान करेगा चहु केवल 
इसी साधन से मुक्ति करा अधिकारी बन सकताहै। 

दत्तात्रेय कै भ्रात्मोपदेश से ग्रलकं कृताथं हो गया। उसका सोक, 
मोह सवथा लोप हो गया ओर उसने स्व्रय कारीराज तथा सुबाहु के पास 
जाकर प्रसन्चतापुवक समस्त राज्य श्रपण कर दिया! उसकी इम निस्पृहताौ 
को देखकर वे भी बडे प्रभावित हुए श्रौर सुबाहु ने अपना अ्रभीष्ट लक्ष्य पूरा 
हृश्रा देखकर उसका राज्यउमीको लौटादिया। पर श्रव भ्रलकं कोस्चा 
्रात्मन्ञानदहये चुकाथा भ्रौर वेह ्रात्मा के ज्लाङ्वन रूपकौ श्रनुभव कर 
नृकाथा श्रत उसी समय पृत्नक्रो राज्य भार देकर वनवास के लिए चला 
गया । 


सषि रचरा अर उसक्रा विक्ाम-- 

{यह तक भदालमा-उपास्यान के रूपमे मानव धमं तथा श्रध्यात्म 
ज्ञान की चर्चा कौ गई जिसका मनन करते से मनुष्य को लौकिक श्रौर 
पारलौकिक जीवन की सफलता का मामं विदित हौ जत्ता है | इसके 
परचात्‌ पुराण का मुन विपयं (समं, प्रतिसर्ग, त्रश मन्वन्तर, राज्यवडः' 
प्रारम्भहोतादहै।ये विपय भडे बहुत श्रगनर के माथ प्रत्येक पूरणा मं 
पाय जतेहैम्नोर इसे हम पौराशिक "मृषि प्रिद्या कह सकने है । जिम 
प्रकार वेदो मे एक श्रनर-तत्व से सत्‌-रज-तम तीन गृशो की उत्पत्ति बतला 
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केर उनसे समस्त सृष्टिका विकास श्रौर विस्तार बतलाया है, उसी प्रकार 
पुराणी मे एक निराकार ब्रह्यसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तीन सृजन, पालन 
तथा सहार करने वाली शक्तियो का उद्भव बतलाकर देव, क्षि, पितर 
एव भूतगणो के वशो की उत्पत्तिका वणन कियादहै। [वास्तव मेवेद्थैर 
पराणो के वणन मे कोई सिद्धान्नं भेद नहीहै, वरन पुरणकारो ने वेदो 
के सूक्ष्म श्रीर्‌ शुष्क विषय की रूपो, श्रौर दष्टन्तो की इलो मे 
विस्तृत व्याख्या करके उसे माधारणं बुद्धिके लोगो केलिए भी वोधगम्य 
बनाने का प्रयत्न किया रै] इस सृटि-रवना-क्रम कासाराश इन जब्दोमे 
दिया जा सक्ता है| 

इस भौतिक जगत्‌का जो मूल कारणदहै उसे प्रधानः कहते है। 
उमी को महूियोने अ्रव्यक्त, सूक्ष्म, नित्य श्रथवा सदसत्स्वरूप प्रकृति कहा 
है। सृष्टि केश्रादिकालमे केवल एकन्रह्यहीथानजो प्रजन्मा अ्रविनारी, 
श्रजर, श्रप्रमेय प्रौर प्राधार निरपेक्षहै। वहु गन्ध, रूप, रस, स्पशं भ्रौर 
शब्द से रहित है प्रौर प्रनादि तथा श्रनन्त है । वही सम्पूणं जगत की 
ध्योनि' भ्रौरतीनो गणो का कारण है । यह्‌ ज्ञान, विज्ञान से श्रगम्य 
है । सृष्टिका समय श्राने पर वही ब्रह्मगणो कौ साम्यावस्था रूप प्रकृति क्रे 
्षुव्ध करता है जिसके फल स्वप महृत्तत्व का प्राकट्य होता है । महत्तत्व से 
वैज्ञानिक, तंजस, भूतादि अर्थात्‌ सात्विक, राजस प्रौर तापस इस त्रिवि श्रहुकार 
का श्राविर्भावि होता है। तामस भ्रहुकार से दाब्द, स्परे, रूप, रसत ओर गस्ध्‌- 
दून पांच तन्मात्राश्रो का उद्भव हाता है भौर इन तन्मात्राश्नो से क्रमद्च श्राकान, 
वायु, तेज, जल श्रौर पृथ्वी तत्वक्ा आविर्भाव होतादहै। राजस श्रहुकारसे 
्नोत्र, त्वक्‌, चश्च, रसना प्रौर घ्रारो इन पच ज्ञनेन्दरियो तथा वाक्‌, पाशि, पाद, 
वायु श्रौर उपस्थ इन पांच कमन्दरियो कीः उत्पत्ति होती है । सात्विक ग्रहुकारसे 
इन दसो इन्द्रियो के श्रविष्ठा देवता तथा ग्यारहुवे मनकी उत्पत्ति होत्ती है । फिर 
महत्त्व से पृथ्वी तत्व पथेन्व सव तत्व मिलकर पुरुप भ्रौर प्रकृति के सम्बन्ध से 
एक प्ररड उत्पन्न करतेहै। यह्‌ श्ररड धीरे-धीरे बढता है श्रौर साथ ही उसके 
भीतर प्रतिष्टित ब्रा नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रज पुरुष भी वृद्धिको प्राप्त होता है। 
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द्मावह्यके वृद्धि भ्रोर विकास हो जाने पर्‌ प्रथम दारीरी या साकार ब्रह्मा कां 
धाङ्ट्य होताद्व नोर फिर वही श्रह्ा उस अश्ड मे ममस्त सचराचर जगत्‌ की 
रचना करते है ।' यह वात माकर्डेय पुराणा म वहत स्पष्ट द्ल्दययेक्दीहै। 

सवे दारीरी प्रथम स वं पुरुप उच्यते, 

आदि कर्ता च भूताना ब्रहमाग्र समवतंत । 

तेन सवंमिद व्याप्त तचरेलोक्य सचराचरम्‌ 

पर यह श्वह्या' कोई बाह्य चक्तिया व्यक्ति न्ह । ससारमे उस 
परब्रह्म के श्रतिरिक्त चेत्य सत्ता का कोई श्रन्य खरोत नही है, इसलिये ब्रह्यही 
विषिधरूपोमे प्रकट हकर सुषिकाविकास करता है । इस तथ्य को.मनुस्मृति 
मे बहुत स्पष्टता से कह्‌ दिया मया है-- 

यत्तत्कारणमव्यक्त नित्य सदसदात्मकम्‌ । 
तद्‌ विसृष्ट स पुरूषो लोके ब्रह्य ति कीत्यंते ॥ 
“ श्र्थौत्‌ "जो प्रव्यक्त, सदसदात्मक नित्यकारण दहै वहुब्रह्महैश्रौर उसी 

से विसृष्ट याप्रेरिप मृष्टिमे जो श्रनुप्रविष्ट कारण है बह ब्रह्मा कहा जाताहे 1" 

इम सवका ता.पयं यहीहैकरि पराणे नेब्रह्मा विष्णु महेश-तीन 
प्रधान देव रौर इन्दर, वरूण, मारुत यम, कुवेर, गणेन आदि सैकडो गौ 
देवता सानेने पर भी इन मून तत्वसे इतकार तह ज्याटहै फ इस समस्त 
विल्व-प्रपच कामूनषएकदही है तिरे परमात्मा, परब्रह्म, निराकार ईदवर ्रादि 
किसीभीनामसे पुकाराजा सकता । जिम प्रकार पिला श्रपनीष्ी के गभ 
मे स्वय बीजलक्पसे प्रविष्ट होकर पुत्र बननाहिया वन्न श्रपना समावेश बीजं 
के भीतर कर देत है उसी प्रकार निराकार ब्रह्य स्वयदही श्रडेके भीतर प्रविष्ट 
होकर साकार दवतत्वी का प्नावि्भव कमतेहै श्रौ बाद मेवे ही सचराचरः 
जगत्‌ कै रूपमे अपना विभ्तार करते । इमी हशि स वेदान्तमे प्रस्य व्यक्ति 
को ब्रह्मस्वरूप हयी मानादहै शरीर सूक्त क्र्ठसे श्रहु ब्ररा,स्मिः कं घोपणा 
प्रदी) 

यररुपि उपरमे देवने पर श्रनेक व्यनियो फो मुष्टि के ्मादिक्राग्श्‌ 
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का यह्‌ विवेचन श्रनाकवत्यक श्रथवा निरर्थक भी मालूम पड सकता है।वे 
कटेगे कि इतनी दूर जानेकी, पसे श्रज्ञेयक्षेत्रमे प्रवेश करके महा कठिन 
कल्पना करने की क्या अ्रावश्यकता है ? जौ कुठ सामने है उसीको यथाथं मान 
कर उपयोग ओौर व्यवहार क्योन किया? पर यहु बहुत सरणं अथवा ्रहूर- 
दर्शी हष्टिकिण दहै । एेसे ही विचारो के कारण भ्राज सप्तारमे भौतिकवाद का 
बोलवाला है श्नौर श्रधिकाश मनुष्य किसी प्रकार स्वाथं साधनकोदही सबसे 

हत्व का काम समभ बैठेहै। इसका परिणाम घोर व्यत्तिगरत स्वाथेपरता, 
पारस्परिक सघष, दूसरे का नाश करके भी श्रपना लाभ करन की प्रवृत्ति के 
रूपमे देखने मे श्राता है । यही प्रवृत्ति बडते-बढते श्राज समग्र ससार को एक 
साथ नष्टकरनेकेभयकेरूपमे उपस्थितौ गरईहै। 


यह्‌ सब नाश्चकारी परिणाम उन मनुष्यो के जीवनके पी किसी तेरह 
की उच दाशेनिक पृष्ठभूमिनहोनेसे दही उत्पन्न हृएदहै। पर जो मनुष्य यह्‌ 
विक्वस करता है कि यहु समस्त जगत्‌ ओर तमाम प्राणी एक ही सोत से 
उत्पन्न हृष है ग्रौर यह्‌ एक श्रविनारी महादक्ति का देल मात्रहै, जो कुच 
समय बाद फिर उसी एक तत्व मे विलीन हये जायगा, तो वह मिहुीसे बने श्रौर 
थोडे ही समय बाद फिरमिदरीहौ जाने वाले पदार्थ के लिये किसी तरहुका 
हीन, निष्ट काम करने कोतेयारन होगा । इस दाशंनिक ष्टिकोण॒ के कारण 
ही पूरब श्रौर परिचम की मनोदृत्तियो मे जमीन-आसमान का अन्तर होगयाहै 
जिसका वणन एक विनोदी उदू कवचिने इन दो लाइनोमे क्यादह। 
कहा ममूरने खुदा हमे, 
डाविन बोले बूवना हमै ॥ 
अर्थात्‌--' मसूर (ईरान के ब्रह्मज्ञानी सत) ने घोषणाकी किमै खुदा 
, (ग्रह्‌ ब्रह्यास्मि) श्रौर यौरोप के विज्ञानी पुरुप डाकिनि नै कहा-“मै बन्दर 
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जिय व्यक्ति कौ यह्‌ भावन हीगी किमै इस समस्त ससाग्के म्रादि 
कारण परब्रह्म काश्रग हू वह्‌ सदा अ्रपनी निगाहु बहुत उपर रखेगाश्रौर 


नीचतीपूणं कार्यो से बचता रहेगा । पर जिमकी धारणा यहं होगी किगमैतो 
मिट्टी, पानी श्रादि पचभूतो का पुतलादहुः जौ सौ-पचास्त वषमे फिर उन्ही 
मे भिल नाङ्गा, उसकी निगाह सोना चांदी इकटा करके तरह तसर्ह्‌के भोग 
प्रयिक से श्रधिक मात्रामे प्राप्त करलेने के श्रतिरिक्त ओर कर जा सकती 
है ? इमलिये भारतीय गास्त्रकारौ का सवसे पहने सृष्टि के मूल कारण पर 
विचार करना मरौर सनुष्यो को सदैव अपने सच्चे स्वरूप पर विचार करते रहने 
की प्रेरणा देना निस्सन्देह्‌ व्यक्ति श्रौर समाञजके लिये प्रम कल्याणकारी दहे । 


मसाज का निर्माण ओर विक्रास- 


मृष्टि-विक्रास के पश्चात्‌ समाज तिर्माण पर विचार कण्ना भ्रावर्यक 
है । पगणोमे भौतिक पदार्थो ओर जीव-जगतच्‌ की उत्पत्ति का जो क्रम बत्त- 
लाया गयादहै वहु श्रधिक्राज् मे विज्ञान-सम्मत द्वै, उपे सवथा काल्पनिकं नही 
हाजा सक्रनादहै। पद्लेक्हाजा चुक्रा क्ति महत्त्व से सात्विक, राजस 
प्रौर तामम तीन प्रकार का श्रहृद्ार पैदा होत्ताहै। श्रागे चलकर सवे प्रथम 
तामम प्रहार से श्रसज्ञ' (चेतना रहन) पदार्थो कौ उत्पत्ति होती है जेमे 
मिट्टी, पत्थर, लोहा श्रादि । फिर राजस ब्रहङ्धार से “रन्त सन्ञ'\ सुप्त चतन्य) 
पदार्थो की उत्पत्ति होती है जैसे घास, वेले, वनस्पति, वृक्ष श्रादि। इनमे प्राण 
सक्ति प्रकटहो जाती दहै, पर मनकी क्रिया भीतर च्िपी रहतीहै। अन्तमे 
साप्विक् श्रहद्भार मे (समन्ञ' (चैनन्य) जीवधारी मृटििहोती है जैमे कीट.पतद्ध, 
पशुपक्षी, मनुष्य श्रादि । पंच करमेद्दरर्या, पच ज्ञानेन्द्रिय भ्रौर म्यारहववां मन । 
हस विकार-मगं के विकद्ित होनेके कारण समयज्ञ सृष्टि को वेकारिक' भी 
कटा जाता है । 
जीवधारी सृष्टिक सम्बन्धमे बतलाया गयाहैक्रि ब्रह्मान जो प्राणी 
प्रथम बनाये वहे सर्दी-गर्मीः मे बहूत कम प्रभाविन होकर नदियो, भीलो, समुद्र 
स्रौर पवतो के निकट विचरण करते रहूतैये | वे उपभोग कै विषयमे श्रना- 
याय नत्ति नाभ करलेतेये मौर उनमे किमी प्रकार विघ्न, द्वेष अथवा मल्मर्‌ 
न्हीथा ।वेषःन वना ठर पवेत या समुद्रतटं पर निवाम कर्ते एव मदा 
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निष्कमचारी श्रौर प्रमन्चचित्तथे | यह्‌ स्पष्टत उस समयका वणन है जिसे हम 
श्रकृति का सास्राज्य' या ्टेट श्राफ नेचर' कहते हे । उस समय प्री प्रपा 
निर्वाह घास-पात, फल-पल से करते है श्रौर इसलिये उनको किसी प्रकार विता 
या सपे की ्रावश्यकता नटी होरीहै । यही वहु युग होताहै जिसके निये कथाभी 
मे कहा जाताहैकि पु श्रौर पक्षी भी बाते करते दै रौर देवता भी उनकी 
सहायता कोभ्राजातिदहै | वास्तव मे जिम समय तक भाषा का भ्रविभाव नही 
होता तब तक प्रत्येक प्रणी दृस्रे प्राणीके भावो क्म उसकी प्राति ओरं 
घ्वनि, चीत्कार आदि से पहचान लेता है । उनका प्राफरतिक शक्त्ये के दारा 
ही सच्वालन होता है ग्रौर वे प्रकृति के सकेतो का प्राज्लयमभी भली प्रकार सम- 
भते दै । इम हष्टि से उस आदिकानीन युगमे एकप्रकार से देवतादही पूर्वी 
पर विचरण करते है) 


पर परिवतेनक्ील युष्टि-क्रनमे यष श्रवस्था मदरवं स्थिर नही रह 
सकती थी । क्रमश जीवोकी श्रनायास नरृष्तिहो जाने की (सिद्धिः समपि होने 
लगी श्रौर भ्राकालसे जलरूपी दूष वरसने लगा श्र लोगो के निवाम स्थानो 
म कल्पश्रक्न उत्पन्न होगये जिनसे उनको श्रावश्यकता को ममम्त वम्तुण प्रात्‌] 
जाती थी । दत्परनातु जब मनुष्यो मे केत्पवृक्षोके प्रति राग उत्सन्न हने लगा 
तोवे नष्ट होगये प्रौर चार शाखा वाने म्न्य वृक्न पदा हूए जिनके प्रत्येक पुट 
मे बिना मक्खियोके ही मधु उत्पन्न होताथा नौर्‌ उमी क पीकर नोग जीवनं 
निर्वाह करते थे । यहु स्थिति वरैतायुगमे थी । क्रमज्ञ॒ मनुष्य प्रन्यन्त लोभी 
होने लगे, उन दृक्ष पर अ्रपना भ्रधिकार जमाने लगे प्रौर उनकी जडोमे भ्रपने 
रहने के घर बना लिये ¦ इममे वे वृक्ष भी कूं कालम्‌ नष्ट हूायये। 


उम ममयमे सब श्रासी भूख-प्यास से व्यकरुल होकर अनत्यन्त कातर 
होने लभे । कुठ समय पश्चातु श्राकाशसे जल की विशेपरूपसे वर्प होने लगी 
भ्रौर उसका जल मिट्‌ट) के सयोग दोप रहित होकर नदियोके रूपमे षरि- 
शत होगया । नदियोके प्रभावसे पृथ्वी पर तरहु-तरह्‌ षो उक्तम श्रौपधि्यो 
(वनस्पति) पदा हुई, जिनका उपकोग करने मे लोगो का सुखपूवेक निर्वाह 
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हाने लगा } पर जब लोग उन वनस्पत्तियोकोभी प्रधिक से प्रधिक परिमाणं 
म इकद्ुाकरननेकालानचकरनेलगेतोवेमभी नष्टो ग्ड काद अन्य उपाय 
कैन देवकर लोगो नै भगवान्‌ ब्रह्माजी (बृद्धि) कीलशग्णली तौ उन्होने कुछ 
` बीज उत्पन्न करकेलोगोको कृपि-चद्या का उपदेश स्यि ओर सा्माजक्र 
मुव्यवस्थाकी दृष्टि से उनको चार वर्णो मे विभाजित करक प्रत्येक वणं को 
एक-एक काथं का उनरदायित्व सौपा । उन्दरन कमं परायण ब्राह्मण के लिये 
प्राजापत्य-स्थान, सम्राम करते वाने क्षत्रियो के लिये टेन्द्रस्थान, स्वधमे निरतं 
चेदयो के लिये मारूत-स्थान श्रौर सवा परायणा सुद्र के लिये यान्धवं-स्थान कौ 
कल्पना की 1" 
इम विद्रेचन से श्रादिम मानव-समाज च्नार उमके क्रमश त्रिकाम पर 
ग्रच्छो प्रका पडता ह । ठतंमान युग के प्रथंशाश्न तथा समाजशास्त्र के एक वड़े 
विवेचके कालं माक्सं ने यहु मत प्रकट कियादहै क्रि मानव-समाज मे मब तरह 
की प्रथाम्नो रौर र।नि-रिवाजो के उत्पन्न शरीर प्रचलित होने का भूनाधार 
आधिक व्यतस्थादह्ी थी | जिस काल मे जीवन-निर्वश्ह के जमे साधन प्राप्तये 
चंसी ही सामाजिक व्यवस्था भी उम समय वत गई । उपयुक्त पौराणिक वणान 
मेभी यही बतलाया गयाहै कि जँस-जेसे जीवन निर्वह्‌ कै साधन बदलते गये 
उमी प्रकार प्रणियो अर उनकी जीवन-निर्व्ह विधि मे भी परिवततेन होता 
गया ! जव तके लागोमे स्वां ब॒द्धिकी वृद्धि नही हृई मरौर वे प्ङकुति दत्त 
पदार्थाम से भवव्यकतानुसार ही तेकर श्रपर्न भप मिटा लेते थे तब तक 
उनका काम बिना किसी विज्ञेष प्रयत्न के जगन आर वनोकौ स्वाभाविकं उपज 
से हाना र्हा} पर जैसे-जैसे उनमे सग्रह भ्रौर परिभ्रह्‌ की भावना उत्पन्न होने 
लगी प्रङृति भी श्रपने दान को सकरुचित करने लमी प्रौरलीगो को जीवन-निर्वाह 
“का परिश्रम ्रौर युक्तिमाध्य विधियो का श्राश्चय नेना पडा! इमीसे चेली 
प्रौर पृथक्‌ परिवार की प्रथा क्रा जन्म ह्र । अगे चलकर विभिन्न प्रकार के 
सामाजिक कार्यो तथा पलो के बनम्‌ जानि-प्रथ्ाकाभी उदुषव हु्रा | जितने 
ही भ्रधिक लोम तिभाजित हृएं आर श्रपने उत्पादन क्रा मुरधिन रखकर उसका 
स्वय दही उपभीम्‌ करने लग वेसे-वेये ही मानवे-गम्बन्थो म जटिला प्राना गर 


(^, ॥ 


प्रौर करमर शासन, राज्य श्रौर राष्ट्रका प्रादुर्भाव होकर मानव-समुदाय श्रध 
तिक सम्यता, सस्टरति तक पहु गया । 


यहु तो भौतिक पदार्थो के विभाजन तथा स्वामित्व के कारण उत्पन्न 1 
सामाजिक व्यवस्था की एकं मोटी रूपरेखा हूरई । जब इसके साथ भली-बुरी 
मनोवृत्तयो, धरमम-स्रधमं, कतंव्य-्रकतंग्य, सत्यभ ठ, प्रेम-घृणा, मित्रता-राश्रूता 
श्रादि भात्रनाश्रोकायोगदहोतादहै तो मानव-व्यवहारो मे एेसी जरिलताभ्रा 
जाती है कि जिसके निय श्नौर कायं रूपमे परिणत करने मे बडे-बडे समाज 
शास्त्री तथा न्यायवेत्ता विद्वानो की बुद्धि भी चकरा जाती है । इसका वणन 


पुराणक्रार ते श्रपनी रूपक श्रौर श्रलद्धुारो की विचिष्टठशयैलीमे इस प्रकारं 
किया है-- 


“जब ब्रह्या के मानस पत्रमे सृष्टिका विस्तारन हौ सकरा तो उन्होने 
एक पुरुष उत्पन्न करके उसके श्रे भागमेषएकन्चीको भी उत्सन्न क्रिया प्रौर 
उनको पति-पत्नी बनाकर प्रजा की उत्पत्तिकाश्रदिल दिथा | वेहीप्षप्नार्‌ के 
प्रथम मानव-प्राणी स्वायम्भुव मनु श्रौर शातला थे । उनके दो पत्र हुए, प्रियव्रत 
ग्रौर उत्तानपाद । दो कन्याएं मी हुई -प्रसूति भ्रौर ऋद्धि सुद्धि का विवाह रुचि 
से हृग्रा जिससे यजन प्रौर दक्षिणा नामक दो सन्तानो की उ पत्ति हृद । दश्च 
ग्रौर प्रसूति के चौबीस कन्याए हुई उन्हे धमं ने श्रपनी पत्ती बनाया । इसके 
साथ ही श्रधमे का परिवार भी बहा | उसकी पत्नी हिसामे भ्रनृत नामक पत्र 
प्रौर सृति नामक कन्या उत्पन्न हुई । उनसे नरक श्रौर भय नामक पुत्र हए 
प्रौर माया तथा वेदना दो कन्याष हुई । माया से मृत्यु श्रौर वेदना सेदुख 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए । मूल्य के व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा श्रीर्‌ क्रो नामक 
पूत्रहृए । दुखसे जो सन्तति हुई वहु सव प्रधमं काश्चाचण करने वाली 
थी । मृत्यु ने श्रलक्ष्मी नामक्र एक श्रौरस्त्रीसे विवाहं किया जिसके चौदह्‌ पुत्र 
हए जो मनृष्यो के मन तथा इन्द्रियो मे प्रविष्ट होकर उनको नाकौ तरफनले 
जति दहे । 


इन पुत्रोमेभेएककानमिदुसहु दै जिसको भ्रत्यन्तं भयकर बतलाया 
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है । कटाह करि वह जन्मलेतेही ेमाभूलाथा क्रि ममस्त समार के उसके 
दारा नष्टहोने कौ सम्भावना जान पडी। तब ब्रह्याने उसके रहुनेके स्थान 
नियत कर स्यि कि जहाँ बुरे लक्षण, भ्रालम्य, प्रमाद, दारिद्रय हो वहीं पर वहं 
निवास करे । जहां देलाचार, जाति-धमे, नोप़ाचारका टीकर तरह से ्राचरण 
किया जाता है, जप, होम, मगल, यज्ञ दौच आदि का विचिवत्‌ पालन क्रिया 
जाताहै, उन स्थानोमे वहु दुर रहै । इम दुसहके निर्मा नाम पल्नीये 
दन्ताङ्ृष्टि, तथोक्ति, परिवतं, श्रद्धघ्रुक, शकुनि, गड, प्रान्तरति प्रौर गर्भह्‌ 
नामक भ्राठ पुत्र हर्‌ । नियोजिका, विरोधिनी, स्वयहटारकरी, भ्रामणी, ऋतु 
हारिका, स्मृति हरा, बीजहरा श्रौर विद्रं पिणी नामक भ्राठ कन्याएः भी हूर 
दु सह की इन सोलह सन्तानो ने मनुष्यो के जीवन को महाकष्टमय बना दिया 
भ्रौर जिस पर उनका वज चनतादहैउयेवेनष्टकरङेही दछोडते है ।" 


यह्‌ कहने को ब्रावरयकता नही किदुसहु श्रौर उनकी सन्नानो क 
प्राज्य तरहु-तरढ कौ दूपित मनोवृत्तिनी, नंतिक, सामाजिक श्रौर भौतिक 
दोपो तथा भाति-माति केरोगोसदहीदहै, जो कत॑ञ्य विमुख श्रौर श्रलसं 
व्यक्तियो पर मवारहो कर उन्हे नष्ट किया करते है । पुराणाकारने दु सहु षे 
रहने कै जितने स्थान बतलयेदहैवे सब दूपित ्रचरणावानोके र्हः लक्षग 
है । सञाचारी श्रौर कर्तन्यरत व्यक्तियो की तरफ बहु श्रख उठाकर भी नहं 
देवता । अडतानीसवे श्रध्यायमे दुमहु क क्रिया-कलापो क्रा विःतृत वर्णा, 
निस्सन्देह पठने श्रौर सिक्षा ग्रहणा करने योग्य ह । 
रुद्र यष्टि यथवा चभ्नि तस की व्याख्या-- 
म्रगले श्रध्यायमे कहागयादहैकरि ब्रह्माजी ने कल्प के श्रादिमे भ्रप 
समान एके पुत्र काध्यानक्रियातौ एक नीन लोहित कुमार उत्पन्न हृश्रा। व 
बरह्माणो की गोदीमे रोने लगा। ब्रह्माजी ने पुद्ा-- तू क्यो रोता है? 
उसने कहा “भेरा नाम रखिये ।” उसने उत्पन्न होते ही रुदन किया इस 
ब्रह्मा ने कहा--तुम्हारा नाम हदवः हुश्रा । इम पर वह्‌ सात बार श्रौ रोया 
तव ब्रह्म ने उमकरे सात नाम म्नौर रसे--मव, शर्व, ईशान, पञुपनि, भीः 
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र श्रौर भरेवं । तव उसके रहने के लिये श्राठ स्थान नियतं क्िथि--पूर्थ, 
न, पृथ्वी, अग्नि, वायु, श्राकान, दीक्षित ब्राह्मण भौर सोम । उसकी भ्राठ 
लिवियां भी गनादी--सूव्रचंला, उमा, विकेशी, स्ववा, स्वाहा, दिक्‌, दीना 
}दिणी । दानैश्चर, शुक्र, लोिताद्ख, मनोजव, स्कन्द, सगं, सन्तान श्रौर वुर्ध 
नि रद्रके श्राठ पुत्र वताया गयाहै। 


यहु रुद्रका रूपक वेदिक सह्ित्यमे वणित प्रागा तस्व की कथाम 
पमे व्यास्या है । ननपथत्राह्मण'मे कह गयादहै श्यो वैरुद्र सोऽग्नि 
प्रथु अभ्तिया प्रारनत्वकाणएक नामृषख््रभीदहै। पुराणामे इसका नाम 
नो नील लोहितं कुमार गया उसका आजय यही हक श्रन्ति कौ ग्हिमयो 
का अथवा सूयं-रन्मियोका वरणं एकहछोर परनीला मरौर दूमरे पर्लोहि 
(नाल) हीहोताद। प्रवे वेदःके णफयुक्तमे भीरश््रके नौल नहित 
नुप का उन्नेख मिलना है । श्रग्नि नत्व जवे प्रपनेकेन्द्रभे जभ्रृनटोनाहै 
नो वह श्द्रस्प'मेहाना है । उममे वुनुक्षा वत्ति उच्च होती है श्र्थात्‌ वहं 
बाहर ने कोई पदष्थं ्रपने पोपमं फो चण्डता है । जव उस वहु पदाथं सिन्‌ 
जाता हनो वद र्चनात्मफ श्र्थात्‌ निव नन जानाहै।म्द्र कैज सानं 
नाम श्रौर वनलये ययेहैवेश्रग्ति तत्यकेवे मानन्यहैजो शअ्रन्यक्त पदार्थो 
को व्ण्तस्पये लाने के सान बनते है श्नगिविया प्राणं तत्तव ही समस्त 
भौतिक पदार्थो क्ये प्राणा या गति-तत्तव प्रदान कम्तादहै श्रत वे उसके स्थान 
है । इसी प्रकार स्वधा, ग्वाहा श्राहि श्राहवनीय श्रन्ति से सम्बन्धित हि। शनि, 
गुक्र, बुध श्रादि सभी प्रह उपग्रह भ्रमति क्त्वके ही विसिन्नलूप या उमके 
परिवार की नर्ह्है | 


मन्वन्तर श्नौर सप द्वीप वशन-- 


दके प्रत्‌ स्वायम्भुव व मन्वनर श्रौर उमम उत्पश्च राजाश्रोकरे 
लामन-क्षे्र के न्पमे जम्नृ, नक्ष, लाल्मलि, कुश, करौच्, शाक्रं प्मौर पुष्कर 
च्न मातद़ीपोका व्रणौनश्राया दै । इन सातोद्रीपो का चिम्तार मब मिला 


( ध्र 


कर पचास कनोड यौजन बतनाया गया ३, जिसमे से जम्ब द्वीप की लम्बा 
दौडःई एक लाख योजनहै शचौ भार्त द्पं इसीका एके भागदहै। 
दादम्भुव मनु के जडे पत्र प्रिव्रत्रत की प्रजावती नामक्र पृत्री का 
पिवाहु प्रजापति कदम के साथ क्रिया गया । उसके सातदुनहुए जिनपेयं 
भ्रम्नीघ्र कौ जम्बू का, मेगतिथि कौ प्नक्षद्ीपका, व युष्मान क। शालार्लिं 
का, ज्योतिष्मान्‌ को कुल का, द्‌तिमान्‌ को क्री का, भव्य को लाक दीपक 
प्रौर सवन को पुष्कर का ग्रधिपति बनायागया । फिर इनमे से प्रत्येक के 
भी प्राय सात-सातदही पत्र हुये जिनके लिये उक्त द्वीपौको सानि विभागोमे 
जिनका नाम वप'रसागया है, वटि दिया गया | इनमेसे प्रव्येकद्रीपमे 
सात पवत द्र मात नदिर्योँभी थी इन सवकी बडी नामावली ग्रनेकं 
पुराणो मे पाई जानीदहै, पर वह पाठ्कोके लिये रुचिकर नहीदहयो सकती । 
उनका एकाध नाम दतेमान इसिह्यप या भूगोल के नामा से मिलता ह, पर्‌ 
उसे शरविक महृच्व देना ठीक नही । एक विद्भानु का इस सम्बन्ध मे यहम 
मल्नदैक्रि ये माग द्वप एक समयन एकं साथ मौजूद नलो धे, पर पृध्वी 
के उट्ल फेर के फल स्व्ष्प विमिन्र कालोमेषने प्रौर नष्ट हूय हे । वतमान 
समयमे हम पृथिवी के जिम च्पक्रोव्खरहे है वहजम्न्‌ द्वीप परैर उमा 
का वरान कुदं श्रगोमेहुमफनो प्रत्यक दिवाई देताहै) शेषं द्वीप भून 
काल गप भविष्यसे सम्बरन्धितहै | पर पुराण ने इम विपय पर एक च्रिकान- 
दरश कौदटैनमियत मे विचारकिय्रा है प्रौर सृष्ट रचना म्रौर्‌ इसके विलय 
के नाटक को इम प्रकार लिख निष दिया दहैजसे कवहएकदही समयमे उनके 
नेत्र के मम्मुवहो र्हाहे | 
प्रधिकान् विद्रानाके मतानुसार जम्बूर्ट्रप्‌ काज वर्गंन पुगाणोमे 
किथा गयाह उमे एणियाके एक बडे भाग क्रासमावेजहो जाताहै। पर 
दरक धभूराने समयम श्नावागमन के साधन्‌ बहती सीमित थे उस लिये सभी 
लेखको नेजो भौगालिक वरन श्रियं है उनम वास्तविकता ग्रीर कल्पना 
का मम्मिनन है) पूराणणेके वत मेदी नही वरन्‌ यूनानी इतिहासक्रार 
देगोडोटसय तथा इ्टलियनं मार्कोपोनोके वशणंनोमे शी बहूतमी णेसी बान 
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पाद्‌ जानीदहैजो इन्होने दूसरे लोगो सुन कर ही लिख दीथौ ओौरजौ 
ध्रव कल्पनिक सिद्धहोरहीहै। इम लिये पूराणोमे पृथ्वी के विभिन्न द्वीपो 
समुद्रो, खण्डोकाजौो वर्णन क्रिया गयाहै वह कथारूपमेदह ग्रहण किया 
जाना चाहिये । वास्तव मे पुराण॒कार भारतवषै मे ही रहने थे, यही के 
निवासियो से उनका परिचय श्नौर सम्बन्य था, इस लिये उन्हौने य्हाँके 
तगर, जनपदो, पवतो, तदियो के सम्बन्धमे जोकुयं लिखादहै वही प्रामा 
शिक्र श्रौर उपयोगी सिद्ध होता । फिर पुराणो का मुख्य उद्देद्य जन 
साधारण को धार्मिक श्रौर नंतिके शिध्ादेना था। इसी हष्टिसे उनकी 
महत्ता पर विचार करना चाहिये । इम प्रकार के भौगोलिक वणन तो इन्होने 
कथानको को प्रभावक्ञानी बनाने के उहृव्यसे क्थिहैञौर वे सभी पुराणो 
मेप्राप्र उसीरूपमे लिख दिये गये है जिसमे वे परम्पगा से चलते श्राति ये। 
श्राधुनिकं वंज्ञानिक खोनो के हष्टि कोण से उनकी श्रालीचना मे प्रवृत्त होना 
प्रपनी "विद्या" के अ्रह्द्धुार का निन्थक प्रदशंन ही दहै । 

ग्रारनोघ्र कोजम्बर द्वीप दिया गया उनके श्रपने पुत्रो मे उमतेनतौ 
हिम्मे कर दिये । इनमे हिम नाम दधिगवषे नाभि राजा को मिला । नाभि 
से इयकरा उत्तराधिकरार उनके पत्र ्छपभ कोमिना श्रौर क्रूपभ श्रपते पत्र 
भरत कोराज्य देकर तपस्पा करने चते गये । इन्ही भरतके नाम से यह्‌ 
खण्ड भारतवपं के नाम मे प्रसिद्ध हृश्रा) पुराणो के मतानुसार दाकुलनला 
के पुत्र भरतके नामके प्राधारपर इसदेश का नाम भारतवपंद्यैने की 
कल्पना ठीक नहीहै। यहु भरत भी महायोगी प्रौर तपस्वीथे) वे भीकरद्ध 
समव पश्चान्‌ श्रपन पत्र सूुमतिको गही पर बिठा कर वन को चले गये। 
दम प्रकार स्वायम्भुव मनुके पुत्र प्रियव्रन का वज समस्त पृथ्वी पर्‌ वहुन 
समय तक श्ञामन करता रहा । 

हके पल्चातु अन्य पाँच मन्वन्तरो कै प्तम्बन्य मै भी तरह-तरह की 
कथाये दी गई, जिनसे भ्रनेक प्रकार की शिक्षाये प्रप्त सकती है। पर 
एतिहासिक या सामाजिक विकाम कीदटृष्टिसे इनमे विशेप तथ्य हृष्िगोचर 
नही होता । 
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घ्य का तालिकः. विवेचनः-- 

सृष्टि-रचना का मुख्य श्राधार मूयंहै। समारके प्रत्येक पदाथं मे 
उमी से उष्णता प्राक्त होतीहैश्रौर वही प्राणी रूप बनकर प्रत्येक जीतित 
प्रणी मे गति उत्पन्न करतादहै। मनुषो मे निगोजिना, स्वास्थ्य, शारीरिक 
बल, उत्साह, साहस, पराक्रम प्रादि गणमभी उसीके प्रभावस्ते उत्पन्न हीते 
है) वही प्रकाश काएक मात्र साधन है । उसके बिना सर्वत्र घोर श्रन्धकार 
ही है । प्रकाल के अन्य जितने कृत्रिम माधन मनुष्य नेखोज निकाले हवे 
भीसूयंकीहीदेन दहै! सूयं श्रग्नि-ततत्व काप्रनीकरहै श्रौर उसके विना 
समस्त सप्तार जड ओर मृनरहीहै। 


माकेण्डेय पुराण मे इस प्राकृतिक तत्त्व को ही सबसे भ्रधिक महततव 
दिया गयाहैभ्नौर उसी को पूजा उपासना के योग्य वत्तलाया गया है। 
वृ वस्वत मन्वन्तर काश्रारम्म सूर्यंके पुत्र मनुसेही माना गयादहै श्रौर उसके 
वणन मे सूर्यं की महिमा पर पर्य प्रलयश्च डाला गयादौ । कथामे कहा गया 
ह क्रित्वष्टा ( विदेवकर्मा) की पुत्री सज्ञा का विवाह सूयं हन्ना धा 
जिसमे वे वस्वतमनु तथा यम, दो पूत्रो तथा एक पत्री यमूनाका जन्म हृश्रा। 
उस समय सूथंका तेज अत्यन्त प्रखर थाग्रौर सज्ञा उसे सह सकने मे 
प्रनसथं थी । इयसे वह ्रपना एक छायामय हरीर बनाकर गुप्त रूप से 
अपने वित्ता के घर चमी गरईश्नौर छायामे कहु गई क्रि तुम इन मेद को 
कभी प्रकट मत करना । कुच समय पर्वत पिताने सज्ञा को फिर पति 
गृह जाने की मलाहुदीतो वह वहसे चली श्रई ग्रौर घोड़ी का रूप 
रखकर सूयं केषूप कामुधार होने के उहेद्य से तप करने लगी । 

वत, समय पश्चत्‌ सूयकोषछाया के रूपमे करतरिम सज्ञा का भेद 
मालूम पड गया ओर्‌ उन्होने विश्वकर्मा के पास जाकर इस सम्बन्ध मे पुच्छा 
तो मालूम हुभाक्रि सूये क श्रसहनीय तेज के कारणा पिता कै यहां चली ग्राई 
थी प्रर भ्रव कदी तपकम्ने चनी गर्ईहै। यह्‌ जानकर सूं ने विदवकर्मा 
सं श्रपने स्वल्प को काट छीटकर सौम्यवबना देने को कहा । उन्होने सूयंको 


प्सृवत्सर' रूपी खराद पर चढाकर्‌ इस प्रकार छोट दिय जिससे उनका 
स्वरूप बहुत दभेनीय श्रौर लोक्रोपथोगी वन गया । उनके उस म्बरूप के दयन 
केरके देवता उनकौ इस प्रकार स्तुति करने लगे-- 

ष्हुदेव ! तुम ऋग्वेद स्वल्पो, तुमको नमस्कार है। तुम्ही यजु 
स्वल्प हो, तुमको नसम्कार है । नुम्ही चान ( प्रका ) के एक मात्रे श्नावार 
हो, तुम्ही तम ( अन्कार ) के नाशक, जुद्र ज्योति स्वरूपश्रौर निर्मल हा, 
तुमको नमस्कारै ; तुम शद्भु, चक्र, शाद्धु, पद्म धारण करते वाले विष्णु 
रूप हो, तुम्हे नमस्कार है तृम्ल दष्ट, वरेरय, परश्रौर परमात्मा, तुम 
ही समस्त जगतुमे व्यापकहो, आतम स्वल्पो ट्म्हू नमस्कार है । तुम्टी 
लानी मनुष्यो की निष्ठा, सवैभूनोके कारण स्वू्पदहौी ) तुम्टी प्रका श्रात्म 
रूपी भास्कर, दिनकर हौ, तुम्ब रात्रिक कारण स्वरूप हो, तुम्तो स॒ध्याभ्रीर 
ज्योत्स्नाकारी हो । तुम्ही भगवानु हो, तुम्हारेद्वारा ही जगत्‌ जागृत आर्‌ 
गतिपान होतादहै। तुम्हारे प्रभाव सही यहु चराचर युक्त अखिल रह्यारड 
भ्रमण करतार) सम्बूणं पदां तुम्हागी किरणो से स्पशे होकर पवित्र 

तेह म्हारी किरणो द्वारा ही जलादि की परित्रता साधित होती है 

हु देव 1 जब तक यहु जगत्‌ भ्रापरङी किरणोके समोग को प्राप्त नही हता 
तव तफ़ होम दानादि कोई उपकारक क्समी नहह पता । आ्रापक श्रग 
सेजो क्रिमयो निकलतीदहैवेही ऋक्‌ यजु सामस्पीत्रयी विद्यादहै। तुम्ही 
ब्रह्म रूपी प्रधान प्रर प्रप्रवान हौ । तुन्ही मूतिधारी आर प्रसूतं हो, स्थुल श्रौ 
सृक्ष्म रूप से तुम्दो कालसू्पहौ ।'' 

दस स्त्रो्रमेमूयेकाजो वणन किया है उससे प्रकट होता हि परि इत 
पक्तियो कालेखकसूयंकोही परमात्मा का मुख्य स्वरूप मानतादहै ग्रौर समार 
मे एक मात्र उन्ही को पूजनीय, भ्रचंनीय, उपानीय तत्व स्वीकार करताहै। 
वेदमेमभी प्रकाल ग्रौर्‌ तमरोनोकाकारण सूयंको ही बतलाया गवाह 
प्रौरब्रह्मर्डमे जो गति रीर जगन्‌ मे प्राण तत्व दिखाई पव्ता है उसका मुल 
भी सूयके अनिक्त कोरईनही । मूयको वर्यो {द्याका मी मूल वनलाना 
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करनेसेप्रतीतहनादहैकरि वही हिन्दू धर्मं कौ मवसे बडी मान्रताश्रो का 
मून स्रोनटहै। इम पस्षम्बन्वमे एक विद्वानु ने निखा है-- 


“टृक्‌-यजु -साम का सम्मिलित क्प सूयं दहै । दस्नुत यहं वैदिक 
तत्वज्ञान का मूनमून टकोण था । विश्व की प्रत्येक रचना सूयं कोहो शक्ति 
है । चयी कदि कोदही यज्ञ क्ते है, इसलिए सूयं को यज्ञ-नाराण कहा जाता 
है! त्रयी शरिया श्विक्ञःकाही दूनरानामहै। भारतीय धर्म, दशन, व॑दिक 
श्रौर पुराण तत्व सवकरामूनत्रदी विद्यायात्रिकदहै। वेद मे श्रव्यय-पुर्प, 
ग्रश्षर-पूर्प श्रौर क्षर-पृरुष, पुराणोमे ब्रह्मा, विष्णु, रितसू्पी चिदेव एवे 
दर्गनमे सत्व, रजु तम नामक तीन गुणाव्रयीचिद्याके ही रूप दहै। ये दही 
भू -भुव -स्व नाक तीन व्याहृतिर्य दै । भारतीय साहित्यमे त्रिकः को 
ग्रनेक समानान्तर सूचियां है | मन-प्राण-वाक्‌ एव प्राण-श्रपान व्यनि त्रिक के 
ही रूप है इम प्रकार त्रयी विद्याया श्रिकः का श्रपरिमित विस्तार भारेय 
साहित्य मे पाया जाता है । सूयं उन विद्या का सर्वोत्तम प्रतीक है 1" 


'माकंर्डेव पुराणः मे इम एक स्थान पर ही नहो वरन अनेक प्रसद्धो 
मेसूयेकोही यष्टिका सबसे महान्‌ श्रौर रचनात्मक साधन बतलाया गयाहे। 
अध्याय श््मेक्ृहू गयाहै करिब्रह्याने जबरचारो वेदो को. प्रकट क्रिया 
ओौर उनक्रा तब उत्तम तेज एक्‌ होकर "अन्कार' कै श्रेयतेज से सयुक्त हूग्रा तव 
सूयं का सर्वोच्च तेज हष्मिचर होने लगा । यह तेज सृटि-रचना मे सबसे 
पहले उत्पत हूप्राथा इमी मे श्रादित्य' कहा जाताहै) पर उस ग्रारस्मिक 
दा मे यह इनना प्रखर प्रौर भ्रनियत्रितथाकिब्रह्माजी नेदेखा क्रि वे जौ 
कुचं सुटि रचे वहु सय दइपकी तीत्रतासे नष्ट हो जायगी | इसक्रा उत्ताप 
जल तत्व को सोख लेगा शौर पृथ्वी तत्वक्ये भी भस्मरूप कर देगा । इसनिए 
उन्डोने सथं नारायण की स्तुति करते हुए कहा- 

“जो सम्पू दिक्व के श्रात्म स्वख्प हे जो उस विश्व द्पमेदही 
वत्तमानद्भैः विश्व ही जिनकी मूतिदै, योगीगशण जिनकी इच्छियो से श्रग्राह्य 
प्रम ज्योति काध्यान करतेहै, मै उनको नमस्कार करतां; जो प्रचिन्त्य 


( ५० ) | 


क्ति ऋृग्वेदमय, यजुर्वेद का प्राघधार सामवेद की उत्पत्ति ककारण है, जो 
परम ब्रह्य स्वरूप आर गुरातीत है, सबसे पहले मै उन्ही स्क्रारणरूप, परम 
पूज्य, परमवेद्य, परम ज्योति, देवात्मता हतु स्वल रूपीश्वष्ट सै भी श्रेष्ठतर 
प्रादि पुरप भगवान्‌ भास्वान्‌ को नमस्कार करतार । ह देव । तुम्हारी चक्ति 
ही श्राधा' है क्थोक्रि उमीके द्वारा प्रेरित होकर मै जल, पृथ्वी, पवन श्रौर 
ग्रभनि रूपी देवनाग्रो ओर प्रणवादिकीमुटिकन्तार्हर। इसी प्रकार स्थिति 
ग्रो प्रनयभी मै तुम्हारी हक्तिसे प्र रित होकर हीकरनाहूं। 

है भगवन्‌ । तुम्ही र्वह्लिसू्पहो। जब तुम पृथ्वी का जल मोखते हु 
तवर्य जगत्‌ की रचना भ्रौर भ्रन्नादि को मम्पन्च करता हँं। तुम्ही सवेव्यापी 
गगन स्वरूप हो श्रीर्‌ तुम्शै इस पच भूतात्मफ़ विष्व की रक्षा करते हो। 
हे विवस्वन्‌ परमात्म तत्वके ज्ञाता भ्रखिल यज्ञमय विष्णुरूप मे यजोटह्ागा 
तुम्हारी ही अचंनाकरते ठे, अ्रात्ममोक्षाभिलाषी जितेन्द्रिय यतिगण॒ परम 
स्वेहवर जानकर तुम्हारा हीध्यानकरते है। तुम्ही देवरूपहो, मै तुमको 
प्रणाम सरता हं । तुम्ही योगीजनो हारा चिन्तनीथ परब्रह्म स्वल्पहो, तुनेको 
प्रणाम करताहू। है विमो । तुम श्रपने तेज को निवृत्त करो, मै सृपि 
करने को उघतहुभ्राहं। तुम्हारानजो प्रवर तेज समूह्‌ सृष्टि मे विघ्नकानी 
हता है उसे सथमित करो 1" 

इसी प्रकार देवमाता ्रदिति द्वारा म्नौर राज्य वधेन के व्याण्यानमे 
व्राह्मरणे श्रौर साजा द्वारा सूयं के करई स्तोत्र इस पुराणमे द्यि गये रहै, जिनमे 
प्रकट होना करि विष्णु, कलिव, राम, कृष्ण श्रादि पौररापिक प्रतीको के 
स्थान पर मक्िर्डेय पुराण के रवपधिता ने विवस्वान्‌ (जिनमे श्रागे चल 
कर ईन्द्र (प्रण) भ्रौर विष्णु तथा निवे का आविर्भाविहोता है) को दही 
उपामना तथा ध्यनन का मवं श्रेष्ठ श्नौर सूल लक्ष्य मानाहै। पुराण मे 
देवासुर सभ्रामभी जौ कथाये भरौ पडी, उसका बहुत कुदं सग्बन्धमभी 
सौर-गक्ति के श्रविर्मावसे हीदहै । वेदो मे जिस व्ृत्रामुरका प्रसद्धु श्राया 
है म्नोर जिसका नष्ट कारके इन्द्र देवराज' बने थे वहु वास्तव म सौर-गक्ति 
के अवरोधक भ्नन्वकार तत्त्व के मिटनेकाही वणन है। 
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शक्तिकदोषूप थोर दवी दरा असुरो का परामव- 

७३ से ८५ अध्याय तक देवी के श्रावर्भाव मरौर उसकी भ्रपार महिमा 
का वन क्रिया गया है | इसके निये किसी सुरथ नामक्‌ राजा का उपाख्यान 
दिया गयाहै कि उसके राज्य को दाचरुश्रो ने पडयन्त्र करे छीन निया ्मौर 
उसे विवश होकर सब कुष्ठं छोडकर वनमे चला जाना पडा। पर वहाभी 
उसका ध्यान श्रपने महल, कोशागार, नगर, हाथी, घोडो मे लगा रह्‌ श्रौर 
वह्‌ उनके विपय मे चिन्ताकरताहूश्रादुखी रहने लगा। वही उसकी भेट 
समाधि नामकं एक वेच्यसेहो गई जिसको उसके छरी-पृत्र श्रादि ने समस्त 
धन श्रपहरण करके धरसे निकाल दिया थाग्रौर जो प्रव वनवासियो के साथ 
रहकर जीवन-निर्वाह॒ कररहाथा। पर श्रव भी उप्तका घर सम्बन्धी मोह 
छूट न था ओौर वह घर वानोके हानि लाभ सुख-दुख की बात सोचते हुए 
व्यस्त रहा करताथा । इन दोनोने उसी भररयमे ्राश्रम बनाकर रहने वाले 
मेधा ऋपिसे श्रपनी ददशा ्रौर मनोव्यथा के विषयमे प्रन फिया। ऋषिने 
उनैकरो मोहुजनित भ्रम का रहस्य समसाया प्रौरसाथदही देवी की महिमा तथा 
उपाक्तना की कथा भी सुनाई जिसके द्वारावे श्रपनी विपत्तिसे छइटकारापा 





क 


सकते १. 

टज का यह उपाख्यान “दुर्गा सप्तशती" के नाम से प्रसिद्ध है म्नौर वह्‌ 
कितने ही स्थानोमे थोडे वहुत श्रन्तरके साथ कहा गयाहै । रस महाशक्ति 
का प्रथम श्राविभवि सृष्टि केश्रारम्भहोने से भी पूवं उक्त समय हृश्रा जब 
जगतूकर्ता भगवान्‌ विष्णुमोरहैथे ओर उनकी नाभिये सृष्टि के रचयिता 
ब्रह्माजी कं। उत्पत्ति हुई थी । उस समय विष्णु के कानके मैलसे मधु श्रौर 
कंटभ नामके दो दत्य उत्पन्न हुए श्रः ब्रह्माजी को मोरे को दौडे। ब्रह्मा 
उनका सामना करनेमे प्रसमथं थे श्रत उन्होने परब्रह्म की आदि शक्ति 
महामाया की स्तुति कौ । इमे सन्तुष्ट होकर देवी प्रकट हुई श्रौर उसने व्रिष्णु 
को जगा करमघुश्रौरकंटमके कुकृत्य का उनको ज्ञान करा दिया । विष्णु 
ठन श्रसुरो से पच हजार वषं तक बाहु युद्ध करते रहे, पर उनका विनाशन न 
कर सक्रं । तब महामायाने ही उनको मोहित करके कहुलवाया कि ^ विष्णु 
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हम तुम्हारे साथ युद्ध करके सन्तुष्ट हुए है, हमसे कोई वर मगो ।' विष्णुने 
कहा ^तुम मेरे वध्यहो, यही वर मै मगा ह 1" वचन बद्ध होनेसे उन्हे वर 
देना पडा रौर तब विष्णुने चक्र से उनका मस्तक काट दिया । 


जब देवलोक्र का श्रधिपत्ि इन्द्रको बनाया गया तो मह्िप नामक 
श्रुर ने उनका विरोध क्रिया श्रौर श्रपनी विशाल सेनाके हारा उनको हरा 
कर देवन्नीक पर श्रधिकार कर लिया। इन्द्र श्रौर श्रन्य देवगण ब्रह्माजी को 
साथ लेकर विष्णु भ्रौर महादेव की शरणमे गयेश्रोर महिषासुर के श्रत्याचारो 
की कथा उनको सुनाई । उसे सुनकर वे बडे क्रोधित हुए प्रौर उनके मुखोसे 
एक महा तज निकला । उसी समय ब्रह्मा, इन्द्र तथा श्रन्य देवगणो से मृखसे भी 
तेज प्रकट हुश्रा । समस्त देवनाग्नो के उस तेज ने सम्मिनित हकर एक देवी 
काल्प धारण कर लिथा। सवे देवताश्रोने उसे श्रपने-ग्रपने स्वेश्रेष्ठ ्रलद्धार 
ग्रौर म्रस्व-लख दिये श्रौर उसेत्रलोक्यमे ्रजय पक महाशक्ति बना दिया। 
इस प्रकार वह्‌ देवी जब युद्ध के लिये प्रस्तुन होकर गजेने लगी तो उस मरहा- 
दाब्द से तीनो लोक कंपने लगे । उमे सुनकर महिषासुर भी श्रपनी सेनाको 
सजा कर दौडा ग्रौर दोनो पक्षोमे घोर सग्राम होने लगा। भ्रारम्भ मे महिषा- 
सुर के चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु, असिनोमा, वाष्कन रौर विडालाक्च सेना- 
पत्तियो से सामना हुश्रा श्रौर एक एकं करके वे सब मारे गये । फिर दुधेरं रौर 
दुमूख श्रादि महिपासुर के महा पराक्रमी सहयोगी रणभूमि मे उतरे पर दैवी 
के सामनेवे भी श्रधिकदेर तक न हूर सके ओर सेना सहित मारे गये। 

प्रपनी सेना ओौर साथियो को इस तरह नष्ट होता देखकर महिषासुर 
म्नन्यन्त क्रोधित होकर सामने श्राया रौर भ्रपने समस्त श्रदूभुत साधनो से 
भयद्धुर सम्राम करने लगा । वह्‌ कभी महिप, कभी तिहु ग्रौर कभी हाथी 
करूप धारण करके ल्डताथा | कभी भूमि परश्रौर कभी श्राकाक् मे जाकर 
शस्त्र वर्षा करता था । उसके भयद्धुर सग्रमसे तीनो लोक क्षुब्ध दहो गये। 
तव देवी श्रपने सिह से उछ्छाट लेकर म््षासुर के ऊपर कूद पडी श्रौर उसे 
पैर से दवाकर तलवार से उसका मस्तक काट डाला । उसका बध होते ही 
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सवचहपं कौ उठ गई श्रौर समस्त देवता देवी की अजय-जयकार करने 
लगे । इम श्रवनर पर देवगणोनेदेवी कीजोस्तुति कौ वह बडी श्रथपुण 
है । उसमे कहा गथा हैकिदेवी ने श्रपनी शक्ति का यसस्त विश्वम विस्तार 
कर रखा है श्रौर ब्रह्मा, विष्णु, महदा भी उसके रहस्य को ज्ञात नही कर 
सकते । वही जगत्‌ का कारण अ्रव्याकृत। प्रकृति, देवताश्नो ओर पितरोकौ 
स्वाहा ओर सुधा तथा मोक्षभिलाषियो को मोक्ष प्रदान करने वाली पराविद्या 
है। देवीही तीनोवेदो की शब्दमयी मूति, सम्पणं जगत्‌ की रक्षा करने 
वाली, वार्ता समस्त शाल्नो का रहस्य प्रकट करने वाली सरस्वती, व॒ सागर 
से उद्धार करने वाली दर्णा, विष्णु के हदय मे निवास करने वाली लक्ष्मी ्रौर 
किव के सिर पर विराजने वानी गौरी है । उसकी राक्ति श्रौर बल 
ग्रपार है। 


तीसरी बार जव शुम्भ श्रौर निशुम्भ नामक श्रसुरोने देवताश्रो को 
हराकर भगादियातोवेफिरदेवी कीदारणमे पर्टुचे। उस समय पावेती 
कौ देह से श्रम्विकरा प्रकट लेकर देवताश्रो की रक्षाके लिए श्रयुयो से युद्ध 
करने कोश्रग्रसर हुई । उनकी भ्रनुपम सुन्दरता का वणंन सुनकर पहले शुम्भ 
ने श्रपना दुत भेजकर अपना प्रणय सन्देडा कहलवाया । परं देवी ने उत्तर दिया 
कि मैने यह प्रति्ञाकौदहै करि “जो मूषे युद्धमे जीत सकेगा वही मेरा भर्त 
हो सकेगा ।” इस पर शुम्भ ने क्रोधित होकर म्रपने सेनापति धरुख्रलोचन को 
एक बडी सेनाके साथदेवीको पकडकरनले श्राने का श्रदेश दिया। इस 
्रसुर सेनाके साथ देवी का विकट सम्राम हुश्रा, ओर अन्तमे सब श्रसुर मारे 
गये । फिर चरड-मुरड नामकं महावीर भ्रसुर लडने को्राये पर वेभी कालीं 
द्वारा मार डाले गये, जिसमे काली का नाम चासुण्डा' पड गया। 


इसके पश्चात्‌ रक्तवीज नामक श्रसुर रण्भूमिमे भ्नाया। इममे यहु 


विशेषना थी करि उमके रक्त की जितनीब्रुदे पृथ्वी प्र गिरती थी उतने ही 
नये श्रसुर भ्रौरपषेदा हो जति थे श्रौर उनका लाज्ञ श्रसम्भव प्रतीत होता था) 


तब देव्रीने कष्लीमे कटा फ जब यै रक्तबीज पर ग्रस मे प्रहारं रूः तो 
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तुम उकरे रक्त कोपी जागरो, एकमभीद्ूद को भूमि पर मतभिरनेदो। 
कालीनेरेमाही क्रिया ग्रौर तब उस महा श्रसुर काबवक्ियाजा सकरा । 


रक्तबीज के मारे जाते परस्वयद्युम ग्मौर निशुभ सम्पू सेना सहित 
रणक्षे्र मे उपस्थित हूए । पहले निशुम्भ कादेवी के साथ घोर सम्राम हूश्रा 
ग्रौर वह्‌ मारागया । फिरनुभ सामने श्राया ्नौर उसने देवी की सहायक 
सप्त मातुका शक्तियो ब्रह्माणी, माटेष्वरी, कौमारी, वकेष्णवी, वाराही, 
नारसिंही रौर रेन्द्री की श्रौर सकेत करके कहा--“तुन दूसरो ला श्राश्रय 
लेकर युद्धकरती हो श्नौर श्रपने परक्रम काभ्रूुठमूठ अभिमान करती हो 1 
इस परदेवी ने उन सातो श्वितियो को श्रपते भीतर समेट लिया श्रौर कड 
किये सवबमेरी विभिन्न शक्तियांहैजो मेरी इच्छासे प्रकट होगी रहती है। 
ग्रन देख मै श्रफेनीही तेराबव करती रह" इतके पश्वतु श्रमुर सेना से 
देवी का सबसे बडा सग्राम हुश्रा म्रौर भ तथा उसके समस्त सहयोगी प्रसुरो 
को पूशंतया नष्ट कर दिया गया । इस महानु विजय के पहचात्‌ देवताश्नो ने 
निभेय श्रौर प्रसन्न होकर देवी की जो स्तुति की उसमे उनको ही सृष्टि 
का कारण बतलाया है । दे्वताश्रो ने कदहा- 


“'महामाया ही विपत्तिमे पडे जनोकाक्ष्ट दूर करनी दहै । वही जगत्‌ 
की माता ओौर चराचर विश्वकी ईदवरीहै। सम्पूणं विद्याए श्रौर समस्त 
दैवी शक्तियो उन्हीकेरूपहै। जगप्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर सहार उनकी 

दच्छासेहोवादहै।'' 

स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने देवताश्रो कौ वरदान देते हृए भ्नाहइवासन 
दिया कि “पृथ्वी पर जव-जवब श्रसुगे का उत्पात्त बदृगामै विमित सूपो मे 
श्रवतीणं होकर उनका नाड श्रौर तुम्हारी रक्षा करूगी 1" 


[ वी सक्त शती" का यह्‌ उपाख्यान प्माकंरुडेय पुराण" का एक 
महत्तवपूणं ओ्रौर प्रसिद्ध म्रक्षदहै श्रौर नवरत्रियो के श्रवसर पर लाखो भक्त 
इसका पाठ करते हुए देवी से श्रपने कल्याण की याचना करते है; एक 
धाक कथाके सपमे निस्सन्देह्‌ यह रचना बडी प्रभावशाली श्रौर रोचक 
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है, पर इसके श्राध्यात्मिक ओर श्रायिदैविक प्रथं इससे भी श्रधिक रिक्ला- 


प्रद हे |... 
(श्राधिभौतिकरूपमे तो इसका स्पष्ट तात्पयं यही दहै कि ससार मे 


दैवी शक्तियो के साथ श्रासुरी शक्तियो का प्रादुर्भाव तथा सघषं सदव 
होनाहै । श्रसुर या दृष्ट स्वभाव के व्यक्ति श्रधिक उग्र, श्राक्रमणक्रारी श्रौर 
धूतं होते है भौर इस कारण प्राय श्रारम्भमे देव शक्तियो या सज्जन व्यकवतियो 
के दबालेते है, उनको पीडित करते ~| पर जब कष्ट मिलने से देवगण 
सावधान होते है, ्रपनी शक्तियो को एकचित श्रौर सगस्ति करते है तबवे 
ग्रसुरो के लिए ्रजेय बन जतिहै । श्रसुरो का सद्धठ्न ्रहुद्धार, स्वाथेपरता 
दूसरो के उत्पीडन की भावना पर प्राधारित होता है, जबकि देवताश्रो 
( सज्जनो ) के संगठन मे त्याग तपस्या, परोपकार, विश्वकल्याण जसी 
च्च भावनाये भी निहित रहती है! इसलिए सघ्पं मे श्रसुरगण चाहे 
जेसी माया, छल-बल से काम ले, श्रन्त मे उन्हे परास्त होना ही पडता है। 
आध्यात्मिक रष्टिसे इस कथा का श्रथं मनुष्यके भीतर उत्पन्न होने 
वानी सद्‌श्रौर श्रसद्‌ वृत्तियोके सघष भ्रौर मानसिक हलचल से है | भौतिक 
लाभ भ्रौर सुखो को प्रधानता देना श्रौर उनके लिए ्रनुचित ठद्धो को श्रपनाना 
बहुसंष्यक् मनुष्यों का स्वमाव होता है। वे इस जीवन का भ्रस्तित्व देहु तक 
ही समभते हि ्रौर उनकी धारणा यहीहोतीहै कि हम श्रपचे श्रन्तकाल तक 
जो कुच देश्वयं, वभव प्राप्त कर लेगे ओर उसके हारा जितना विषय-सुख भोग 
लेगे, वही सार है, क्योकि देहु व्याम के बाद कोई निरचय नही कि क्या) 
इम प्रकार के निकृष्ट विचार मनुष्य मे स्वाथपरता के भावो को भडकातै है 
जिससे श्रन्य व्यक्तयो को किसी भी प्रकारकी हानि परटुचाने मे सकोच नही 
करत! 1. ` 
यहु एक प्रकार का तामसी अ्रहंभाव होत्ता है जिससे मनुष्य के श्रन्तर 
कै सदूविचार क्षीणहोजातेहै भौर वहू समाज तथा ससार कै लिए भ्रष्टा 
चारी तथा ध्वस्कारी जनु कालरूप ग्रहण कर लेताहै। एसे तामसी रौर 
स्वार्थान्धता के विचागेकानामही महिषामुरदहै जो श्रात्मा की सदुवृत्तियो 
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को दवाकर दूपित भावनाश्रो का राज्य स्थापित कर देता है! इस दूपित 
ग्रहम्भावसे ह्ुटकारा पने के लिए मनुष्य को बडा प्रयाम ओौर तैयारी करनी 
पडती है ! उसके लिए समस्त देव शत्तियो.-शधरष्ठ मनोवृत्तियो को जागृत 
करके एक लक्ष्य पर एकचरित करना पडता है } तब वह शक्तिरूपा दैवी एक-एक 
करके दुविचारो की सेना का सहार करली है) भ्रन्तमे दूपित श्रहुभाव विभिन्न 
रूपो मे उसके सामने श्राता है पर सुद्विचाने की पैनी तलवार से उसको 
निर्जीव कर दिया नाता है । ५ ` ` 

प्राधिदंविक टष्टिसे देवी सषश्ती' की कथा का आश्य सृष्टि के 
विकाम के आरम्मिक परिवतंनोसेहै) जला हमे मालूम है हमारी जानी 
ई चराचर सृष्टि कामूल भाधार सूयं है। उसके प्रका श्रौर उष्णता के 
कारण ही इन्द्रिय ज्ञानयुक्त जीवो की उत्पत्ति श्रौर वृद्धिहोसकौहै ) पर्‌ सुटि 
के श्रारसम्भमे जब सूयं काप्राविर्भावि हूुश्रा तव बहुत समय तक तमकाश्राव- 
रण॒ उसके प्रकाल्को रोके रहा} जो पदाथं या शक्ति प्रकाश (देव-भाव) के 
फलने मे बाधक होती है उसे सृष्टि विज्ञान के ज्ञाता क्रूपियोने श्रसुर' के नामं 
से पुकारा है। प्रकाश की तरह प्राण-तत्व या गति तत्व भी देव-भाव का सूचक 
है क्योकि उसी से प्राणि-जगत्‌ का विकास प्रौर उत्यान होता}! जब तकं 
सूयं के तेज का परिपाक नही होता श्रौर उसके द्वारा प्राण-शक्ति कायंरशील 
नही होती तब तक की तमके भ्रावरण-धुक्त अवस्था कौ वृत्रं जथवा महिषायुर 
का श्राधियत्य कटा जाता है । उस समय तक सूयं या इन्द्र श्रपने ^राज्यःसे 
वचित होता! जब सूयं की शक्ति का परिपाक हो जाता ग्रौर सौर-तेज 
सवत्र व्याप्त होकर सृष्टि-रचना के कायंको श्रग्रसर करते हतो वहीव्ृत्रया 
महिष का बध् हो जाता है) यहु कायं देव-भाव की रत्ति का सम्रहुहीनेसे 
ही होता है, इसलिये उसे शक्ति यादेवी द्वारा सम्पञ्च होना कहा जाना ठीक 
ही है । यहु सृष्ि-विकास भ्रौर रचना के परिवतंन करोडो वर्षो मे होतेह 
ग्रतएव देवासुर संग्रामः उतने समय तक चलता ही रहतारहै । यहु संब वंन 
वेदो मे स्थान-स्थान पर पाया जातारहैश्रौर पुराणक्रारोने मी उसे उपाख्यान 
करूप देकर प्रपेश्चा्रृतं सरल भाषामे लिख द्वियादहै। इव विपय पर प्रकष्र 
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डालते हृए एक विद्वात्‌ ने देवाभुर सग्राम का इय प्रकार स्पष्टीकरण किथं है--~- 
श्देवो के भ्रधिपति पुरन्दर या इन्द्र का श्रागय सौर-प्राणसे है । सूयं 
मे जागरण-भाव दही है । सूयं के भीतर सोना (निद्रा) नही है! अ्रापुरी-भावं 
परिधि पर श्राक्रमण॒ करतेहै, पर रसूयं-मण्डल के भीतरवे प्रवेद नही कर 
पाते । केन्द्र पर देवताश्रोकादही अ्रधिकार रहूतादहै। श्रमुर वेन्द्र तक कमयी 
सही पहुच. सके । इक्षीलिये शतपथ ब्राह्मणः मे इन्द्रके देवासुर सभ्राम को 
वनावटी कहा है- । 
न त्व युयुत्से कनमच्चनाहनं तेऽमित्रोमघवत्‌ कङ्चनास्ति । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहूर्नाच शत्रुननु पुरायुयुत्सु ॥ 
प्रथनि-- "हे इन्द्र । तुम कभी लडे नही, न कोई वुम्हारारच्रूदै। 
तुम्हारे युद्धो का सव वशंन मायाया बनावटीदहै।न श्राज तुम्हारा कोई 
दान्रुहै ग्रौर न पहले तूममे लडने वाला कोट था ।' 
वेदोमे इन्द्र प्रौरव्त्रके युद्धो का विद वणंनहै। वृत्रके मरनेसे 
इन्द्रं “ग्रसपत्न' (विना श्रु के) होगया वही भाषा माकंरडेय पुराण मे महिपा- 
सूर के लिये प्रयुक्त कौ गई है--“उन्द्रोऽभून्महिषायसुर ' (७५-२) सहिपासुर ने 
इन्द्र को स्वगं के सहासन से पञ्च्युत कर दिया श्रौर स्वय ईन्द्र बन वेठा। 
पुन ईन्द्र (सूय मडनं का प्रषिष्ठात्र देवता) देव-भाव की वृद्धि सेया देवी 
कौ ह्‌ायतासे शक्तिराली हुए श्रौर महिपासुर मारा गया । जो श्नावरणा करने 
वाला भावरहै,जो श्रपनेतमसेसारतेजकोदठकदेतांदहै वही वृत्र या महिप 
है । युटि कालके हिसाबसे परमेष्ठी को सूथं-भावमे प्राने के लिये समय लग 
होगा सूधं कै जन्म से नेकर उनके तेज का पृं परिपाक होने तक महिषासुर 
ही रशक्तिशालौ रहा होगा श्रन्तमे जव इन्द्र पुन प्रबल हुए तब वही महिप ब 
हु्रा (+~ 
ब्र सग्रामश्रौरदेवीके युद्धो कौ कथायै वास्तव मे बडे मुन्द 
रूपक है जिनके साध्यम से पुराश्कारो ने श्राघ्यात्मिक श्रौर्‌ श्राधिदैविक मह 
तत्गोकोर्वं साधारणके बोधेगम्यल्पमे द्णन क्रिया है! उने तामसि 


राक्ति के उप्र सातिवक शक्ति की व्रिजयका भाव दर्शपा गाद जो मनृप्पे 
9 
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को सतोगण का भ्रव्रलम्बन करने भी प्रेरणा देता है) उससे प्रकटहोतादहैकि 
भ्रन्धकार यातम कौ शक्तियां चाहे कुछ समय के लिये प्रकारा--सत्य्‌ कौ राक्ति 
को श्राच्छादित करने पर श्रन्त मे विजय सत्य-सतोगुण कौ होती है । । 








दइ मनः सपर₹- ऋ 
(-पन्नन्तरो का वंन श्रौर विवेचन पुराणो का एक मख्य लक्ष्ण माना 
गया (5 'माकंर्डेय पुरणः! मे भी इस सम्बन्धमे श्रनेक रोचक कथायं 


दी गई है-1-पयुक्त 'देवी-सक्तशती' जिसका सारांश पिदधे पृष्टो मे दिया गया 
है, स्वारोचिष मन्वन्तर के कथानक काही एक अश । मन्वन्तयोकी सख्या 
चौदह बतलाई है जिनमे से स्वायम्भुव, स्वारोचिप, श्रौत्तम, तामस, रेवत श्रौर 
चक्षुप-येषं बीत चक्रे है। सतव वेत्रस्वत मन्वन्तर वतमान समयमे चल 
रहा है। इसके पश्चान्‌ सावणि, दक्षसावणि, ब्रह्मसावणि, धसमा्बणि, रुद्र 
सार्वाणि, रौच्य श्रौर भौत्य नाम के सात मन्वन्तर श्रौर व्यतीत्त होगे । ये चौदह 
मन्वन्तर ब्रह्याके एक दिनके श्रन्तगेत होवे है जिसका परिमाण मनुष्यो के 
४ प्रव ३२ करोड वर्पो का बनलाया गया है) ब्रह्माके इस एक दिन अ्रथवा 
चौदह मन्वन्तरो की सस्मिलित श्रवधि को एक (कल्प कहू जाना है । 

यदि हम मानवीय इतिहास के दृष्टिकोणसे विचार करतेहैतो दस 
नीत हजार वेषं का इतिहास ही बहुत श्रस्पष्ठ जान पडता दहै जिसका पता 
लगाने मे बहुत कष श्रनूमान प्रौर कल्पनासे कामलेना पडतादहै। एसी दशा 
मे पुराणक्रारोकाच।र भ्ररव वपं पहिले का इतिहास न।म-धाम सहित लिख 
देना विचित्रिही जान पडताहै। पर इसका कारणा यहीहै कि पुगाणकार 
सुर्के निर्माण श्रौर प्रलयको एक सामान्य नियम मान कर उसके मुख्य 
परिवत्तनो (सर्गौ) की चर्चांकरते है । यद टीकर है कि वत्त मान मानव- 
सभ्यता का इतिहास भ्राठ-दस हजार वषं धे श्रधिक का विदित नही हता श्रौर 
वह्‌ भीश्रधूरा ओर कु म्रशोमे अनूमानोपर ही आधारित है, पर इसमे कोई 
सन्देह नही कि पृथ्वी की सषि श्रौर प्रलयहोते रहुनेमे एेसी मभ्यताएे हजारो 
वार बन ग्रौर बिग्ड चुक्रीटहै ओर्‌ हजारो ही बार बने श्रौर बिगडेगी। जब 
देल श्रौर वरल ग्रनन्त ओर श्रनाद्िदहै श्रौर निरन्तर परिवतेन विद्व का भ्रटल 


( ५९ 


नियम है तव श्राजकी दुनिया श्रौर मनुष्य जाति कोही मब कुं सम लेना 
या उपक प्रागे पील्ठेससारको चन्यदही मानलेना ज्ञान का बहून सीमित 
प्रौग कुरनादै | 

( इमम जानते हैकरि पुराणो मे विभिन्न मन्वन्तसे के राजाग्रो, ऋषियो 
ओर व्यक्तियौकी लो कथाये दी गईटहै वहु वर्तमान दुनिया के स्वरूप श्रौर 
नमूने के ्रनुमारही चिली गई है, पर उसमे किसीतरहुकी हानि नही जान 
पडती । इन वणंनो का मुख्य उहश्य पाठको कोसृरिकी विशालता श्रौर 
श्रनादिकानसे होते चने ग्रान वाले विविध परिवतत॑नो का प्रभाम कराना दही 
है जिससे वहु ्रपनी वास्तविकता का अनुभव कर सक श्रौर श्रघमे तथा श्रनीति 
से बचकर श्रपने धमं कत्त व्यो पर प्रारुढ रहै । व्यक्तियो के नाम श्रौर उनके 
कथोपक्रथनतो इस उद्‌श्यसे निषि गये है जिससे पार्को. कोवे स्वाभाविक 
जान पड़ प्रौर वे उनसे शिक्षा श्रौरप्रोरणा प्राक्त करसकं| हम तोयह भी 
निर्वय पूवक नही कह सकते कि प्रप्येक मन्वन्तर मे मनुष्यो का श्राकार 
प्रकार ओर शरीर रचना वतमान तरहकी हीथी श्रौरवे इसी प्रकार बोलकर 
ग्रपना मनोभाव प्रकट करते थे । पर इममे सन्देह नही कि पच्वमूत, प्राण बक्ति 
प्रौर॒ चेतन-तत्व मिल कर इमीये मिलती-जुलती प्राशियोकी रचना श्रौर 
विनाश्च सदव करतेही रहते है श्रौर त्रिविध प्रकारकी भली-बुरी घटना्रो 
का होते रहना प्रकृति का एक स्वाभाविक श्रौर श्रनिवायं नियम दहै) यदि किसी 
काल के मनुष्य चार हाथपेरोसमे गमन करनेबलेहो या उड कर श्राते-जाते 
हो तो इससे भी भलाई-बुराई, नं तिकता-्रने तिकता, पाष-पुरय की शिक्षाग्नो मे 









कोट नही पडता 1 

| कुथुश्रो का मुख्य उहद्य लोगोको सदाचर्ण की सत्‌- 
शिक्षाए देनादही है । ॥वखंनो के नास, गोव, सख्या, कथोपकथनं के ञ्यो क 
धो होने पर वहूर्ख करना निरथंक है। रामायण ओर महाभारत के नायको 
कं श्रयवा बुद्ध, ईसा, सिकन्दर, चन्द्रगुत, चाणक्य, श्रगोफ़ रादि एेतिडामिक 
गर्तो >ेजो मम्भापणु उनके जीवन चरित्रोया एेनिहासिक कथाश्रो मे 
व्यि ग्येहै वह मी उस समय किमी जाट हैरडः लेखक ने नही लिखिये । पर 


घटनाग्रो को सम्दुरंता प्रौर स्वाभाविक्ता कासू्पदेने कैस्यराल सि कथा 
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लेखक, कतिगण॒ या नाय्ककार उमे पसे रूण मे निखते ही है मानौ वे धट्नाये 
उनकी ्रंखोकेसामने हीहूर्ईदहो । पौराणिक कथाश्रोकी रचनाभी इसी 
प्रकार ओरटेनेही रिघ्ादेनेके उुश्यसे की गर्ह | हम तो उन लेखको 
के व्यापक दृष्टिकोणाकी प्रश्नयादही करेगे छिन्ने सानवमात्र कोही नही 
प्रारोमात्रमे एक ही सत्ता का म्रनुभव कर्के मनुष्यो के सम्दुख सत्य, न्याय) 


महानुभूति, दयाक्षमाके देवी गुणोकरे श्रादणं एमे रूपमे उपम्थित कयि जो 
किसी सहूदय व्यक्ति कै अन्तकरण वो सहज ही प्रभावित कर सक्ते है। 


= इमहरिसे मकंरश्डेय पुराण का दर्जा बहुत ऊवा माना जाताहै। 
इसमे मतमतान्तर, सम्प्रदायवाद श्रौर विशेष स्वार्थो की भावना से उपर उठ 
कर म्रात्मोयान, सच्चरित्रता, परोपकार, दया, क्षमा श्रादि सदुगुणोकीही 
गिक्षा पीरै। इन तथ्यो को साधारण बुद्धि के मनुष्य भी हूदयगम कर सकं 
देसफे लिये उपाख्यानो की रोचक शैली का श्रवलम्बन कथाह । इसके 
हरिश्चन्द्रः प्रौर (मदालसा' के उपाख्यान धामिक-जगत्‌भे भ्रमर बन चुके है 
श्रोर "देवी मप्तशती' लाक्त-सम्प्रदाय ही नही हिन्दूमात्र का पारायण ग्रन्थ बन 
चुका ग वणन, योग निरूपणे, सथं तत्तव विवेचन,पातित्रत महिमा आदि 
का इसमे एसे प्रभावशाली हगसे वणन कियाद कि प्रत्येक पाठक को उससे 
कुह्न क सदप्ररणा श्रवदय प्राप्त होती है । यृष्टि-रचना, जड श्रौर प्राणी- 
जगत्‌ का क्रमविकास, मानव स्त्माव के दोष भ्नौर दुरितो का कथन, राजवशो 
कौ कथाये प्रादि पौराणिक विषयोके वणनमे भी माकंण्डेय पुराण ने श्रति- 
नयोक्ति से यथासम्भव बच कर रिक्षा मरौर उपदेश पर प्रधिकं हृष्टि रखी है. 
इतन सब विशेपताग्नो के कारणं सामान्य जनता तथा विद्वानो मे भी माकरः 


पुराणा का प्रपेक्षाकरृते अ्रधिकफमानहै म्नौग हमारा विच्वानदहै कि पाठक इसके 
पारायण से पर्याप्त लाभान्वित हो सकते है । 

माकंरडेय पुराण की इलोक सस्मरा श्रन्य पुराणो के विस्तार कौ देते 
हए पयि व्युन है । श्रत इममे कोई खास कमी नहीकी गहै । केवल श्राद्ध 
मस्यन्धी कु विपय जो श्रप्रासगिक्र जान पडताथा छोड गयाहे । श्रन्यथा 
प्रदिसे मन्त तक सम्बरा ्रथज्योकात्यो रखासयादहै। 


--श्रोराप दामा स्राचायं 
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माकरडेय पुरारा की विषय-सूची 


जेमिनि की महाभारत पिपयक चार काये श्रौर माकंण्डेय 
महामृनि द्वारा वपु अप्सरा हप वरन 

महाभारत-सभ्राममे वपु के तीर लगना ग्रौर चार पक्षी-शावको 
का जन्म 

पक्षियो का लयीक मूनिद्वारा पालन भ्रौर निज ज्ञाप वृत्तान्त 
कहु कर विन्ध्याचल गमन । 

पक्षियो के पाय जंमिनि मुनि का भ्रागमन्‌ श्रौर पूर्वोक्तं चार 
प्रन करना, भगवान्‌ के चतुब्धु हावतार का वणेन 

इन्द्र के शापग्रस्त होने से उसका द्रौपदी के पचि पत्तियो के 
रूपमे प्रकट होना 

बलदेवजी द्वारा मद्य-दोष सब्रह्म हत्या श्रौर प्रायरिचत के 
लिए तीथेयात्रा वर्णन 

द्रौपदी के पाँच पुत्र भ्रविवाहित अ्रवस्थामे ही मृत्युको क्यो 


क हए ? 
रिङ्चन्द्र भौर विश्वासित्र का उपाख्यान, हुरिइ्चन्द्र के सत्य 


को परीक्षा 
विश्वामित्र तथा वरिष का अ{डि्रौरवककेरू्पमे महासम्राम 


ग्रोर ब्रह्माजी की शान्ति स्थापना 

पिता-पूच्र सम्बादरूपमेप्राशियो के जन्मादि श्रौर जीव पर 
श्राते वाले सकटो का वर्णान 

गभं-स्थापन होकर प्राणियो की उत्पत्ति श्नौर कमं विपाक 
पापियोको दरडदेनेके लिए नरकोका लोमहर्षण स्वरूप 
वणेन 

पूत्र के सातवे पूवं जन्म की कथा ग्रौर कमफल के सम्बन्धमे 
राजा विपदिचत का यमदूत से सम्बादः 
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विभिन पापो के कर्मफल स्वरूप घोर नरक यातनाभ्रौ का वणंन १६५४ 


कमफल भोगने के परचात्‌ प्राशियो का नरकसे छृटकारा भ्रौर 
विविध योनिथोमे भ्रमण 

पतित्रेता का श्रपने कोटी पति की रक्षां सूर्योदय को रोकं देना 
म्रोर्‌ देवताश्रो का श्ननसूया को रारखमे श्राना सोम, दत्तत्रेय 
प्रौर दुर्वामाके रूपमे ब्रह्मा, विष्णु भौर हिव का अनसूया के 
पूत्रस्पमे जन्म लेना श्रीर कातंवीयं प्रजन का गग मृनिसे 
दतातेय कौ महिमा श्रवण करना 

कातंवीय॑ प्रजन का दत्तात्रेय की शरण जाना श्रौर महानु वर 
लाम करना 

त्रूतध्वज को कुवलय तमक देवी श्रश्च की प्राति ग्नौर उसका 
वूवेलयाश्च नाम होना 

कुवलयाइव का पाताललोक गमन, मदालसा से विवाह भ्रौर 
पातालकेतु दत्य करा सेना सद्वित सहार 

तालकरेतु देत्यकामायाद्रारा कुवलयार्व कीमृत्यु की मिथ्या 
समाचार श्रौर मदालताका मर्ण 

कूवयार्व का चर्त्रि सुनकर नागराज भ्रश्वतरका तपस्याद्रारा 
मदालसा का जीवित कराना। 

कुवलयाञ्व को नागराज श्रश्वतर के यहां जाना श्रौर मदालसा 
की पून. प्राप्ति 

मदालसा द्वारा प्रथम तीन पुत्रो को श्रात्मनान का उपदेश देकर 
ससारसे विरक्त बनादेनाश्रोर फिर राजाके श्राग्रहु से चौथे 
पत्र श्रलकं को गृहस्थ धमं का उपदेश 

भ्रलकं के प्रहन करने पर मदालसा का राजधमं ओर राजनीति 
कथनं 

वर्णाश्रम धमं कीतन 

गृहस्थ धमं वेद विद्या का महत्व तथा धनिक कतेव्य वणन 
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सदाचार, लिष्ट(चार, श्रौर नागरिक कतंव्यो का वेरणंन 


म्रलकं को राज्यभार श्रौर रहस्यमय भ्रगूठी देकर मदालसा का 
पति सहित वन गमन 


ग्रलकं को साप्रास्कि विषयौमे श्रासक्त देखकर उसके बडे 
भाई सुबाहु द्वासा काशी नरेश को श्राक्रमख के लिप प्रेरित 
करना तथा श्रलकं का आत्मानुभूति प्राप्त होकर दत्तत्रेय 
के निकट जाकर योग का उपदेश ग्रहण करनां 

दत्तात्रेय काममताकारूप श्रौर उससे होने बाले बन्धनो 
का वणन 

दत्तात्रेय का प्रलकं को ्र्टाद्ध योग का उपदेश तथा योग-मागं 
मे श्राने वाले विघ्नो का वणेन 


पाच उपसग, सात भाव तथा अ्रष्ट सिदधियोका वंन करके 
योग सिद्धि तथा मुक्ति की प्राति कथन 


योगी क श्राहार-विहार के नियम ओर श्रनासक्त रागविहीन 
ध्यान की श्रेष्ठता 
ग्रहुकार के स्वल्पं श्रौर प्रणवको महिमा कथन 


जीवन के ्रन्त होने पर मृत्यु सूचक अरिष्टो का वणेन श्रौर 
उनसे सावधान होने का उपदेदा 

ग्रलकं का भ्रात्मन्ञान प्राप्त करके काशीराज के पास जाना 
राज्य की पून प्राति तथा पुत्रको राञ्य देकर तपस्याके 
लिये वन जाना 

माकंरश्डेय ओर क्रौष्टुक का सम्बाद, ब्रहारड की उत्पत्ति 
श्रौर विकास का वणन 

प्रकृति से जगत्‌ कौ उत्पत्ति'एक ही ईश्रका ब्रह्मा विष्णु श्रौर 
शिवकेरूपमेप्राकण्य, ब्रह्मा का दिन, मन्वन्तर श्रौर ब्रह्याकी 
प्राय का वरन 
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॥ 4 


पाद्यकतल्प्‌ के पचात वाराह कल्प मे नारायण द्वारा पृथिवी 
का उद्धार भ्रौरब्रह्मयाजीद्वासनौ प्रकार की वंक्रृत श्रोर प्राकृत 


सृष्टि कथनं ४०६ 
ब्रह्य द्वारा देवकाल, वेद, मनुष्य, प्रकाञ ग्रौर जगत्‌ के वििन्न 
पदार्थो का निर्माण ४१४ 


केन 


ब्रह्मा से सात्विक, राजस, तामस, नर नारियो की उत्पत्ति, 
मिथुन-यृषटि, मनुष्यो के निवास स्थान, नाप श्रौर गरनाका 
प्रारम्भ जीविका-प्रणालीःकृषिक्ला का विकास समाजसगठनं कथन ४२० 
ब्रह्मा के भ्राठ मानस पुत्र, स्वायम्भुव मनु श्रौर शतरूपा, दक्ष 
ग्रौर रुचि प्रजापतियो की सन्तति का वरन ४३२ 
कनि कीकल्याकेदुख देने व्राने परिवार श्रौर भीपणक्र्मा 
दु नहं को उत्पत्ति ग्रौर उमके रहने के स्थानोके रूपमे मनुष्य 


कै भले बुरे कार्यो का उत्लेख ४४६ 
रद्र सृष्टि श्रौर माकंण्डेय छुषि की उत्पत्ति का वणन ४९३ 
स्वायम्भुव मनुके वज्ञ का पिस्तारश्रौर मर्यादा, ऋषभ पुत्र 
भरत कार्चा चर कथन ४९८ 
पृथ्वी का निस्तार, सप्तद्वीप श्रौर जस्र द्वीप मे भारतवषं का 
वंन ४७४ 
जम्बू द्वीप के प्रप पवत, नदी श्रौर भारतवषं का महुत्त्व 
केथन ४७८ 


गद्धा की भ्मनेक धाराग्रो श्रौर किम्पुरुष श्रादि ञ्शोका वर्णनं ४८२ 
भारतवष क्रा विस्तार श्रौर वरह के विभिच्च स्थानो का वणन ४८६ 
कूम सस्थानकेरूप भारतमेके विभिन्न प्रदेशो का परिचय ४६४ 


सपद 








।प्रकरणं-१ महाभारत विषयक चार क्ंकायें ॥ 
यद्योगिभि्भवभयातिविनाञ्योग्यमासायददिनसतीवविविक्तचि ` 
र पूनातुहरिपाद सरोजयुग्ममाविभेवच्छमविवधित भभु वःप 
पायात्सव सकलकल्मपभेददक्ष क्षोरोदकूक्षिफणिभोगनि विष्टमू९ 
ठ्वासावध्रुतर्सलिनोत्कणिका के रालः सिन्धु प्रनव्यमिवयस्पक रोतिसग। 
चारायणनमस्करृत्यनरचवन गेतमम्‌॥ देवी रस्व्रती व्यास्ततोजयमुदी रयेन्‌॥ 
तप स्वाध्याय निरतमाकंण्डेयमह्‌। मुनिम्‌ ।\ 
` व्यास शिष्यो महातेजाजसिनि पय॑वृच्छत भश 


खसार के भय स्रैरदु-ख के नागक एकान्त चित्त योगियो श्रो 
मन्यासियो द्वारा ध्यान योग्य तथा बदनीय,भू भरव स्मैर प्वेर्लोक का 
चामन रूप से अ्तक्रमण करने चाले, नारायणा के पद-पद्य प्रापको 
पविन्र करे १।१५२१ जो रोषचायी, उवास सं जल के करालं कण कमे कम्पा. 
यमन करने वाने, जिससे समूद्र नर्तन करता-सा प्रतीत्त होता है, वट 
ग्रविनाली नरायण तुम्हरे रक्षक हो ।॥२।। नर नागयण, नरोत्तम तथां 
देवी सरस्वती को प्रभाम करके जय कीर्तन एवं पुराण आदि का पाठ 
करे । ३।; एक्‌ समय की बातहै महूषि वेदव्यास के शिष्य महा तेजस्वी 
जैमिनि भे. वेदादिके प्रन्वयनमे परायण, महा तपस्वी माकण्डेयजी सें 
प्रन कयि १) 


६८ | [ माकंञडय पुराण 


भगवन भारताख्यानत्यासेनोक्त महात्मना ॥ 
पूर्णमस्तमलं चुभ्रं नानालाश्रसमुन्चय ।२।' 
जाविगुद्धिनमायुक्त साधुडाव्दीपगोमिनम्‌ ॥। 
पवपक्षोक्तिसिद्धानप रनिष्ठासतन्वितम्‌ ।\रः 
व्रिदज्ञानायथा विप्यद्धिपदाज्राह्यणो यथा ॥ 
भूपखानाचतवें वाधथाचूडसशिवर ॥4॥ 
य थायुघानाकूलिर्छा , न्द्रियाणाथथामन ॥ 
[थेहसवशाक्नाणामहाभारतमुत्तमम्‌ ([५॥। 
प्रत्रा्थश्चेवघ मंड्चका मो मोक्षद्च वर्ण्यते ॥ 
परस्परानुवन्धार व मानुबन्धाद्चतेपृथक्‌ ॥६।। 
घमंगाख्सिदश्रष्ठमथंङखमिदपरम्‌ ॥ 
कामशशाख्लमिदचाग्य्‌ मोक्ङारू तथोत्तमम्‌ ।\७॥ 
चतु राश्रमघमणामचारस्थितिसाधनम्‌ ॥ 
प्रोक्तमेतन्महाभागवेदन्यासेनघीमता ॥८॥ 
है भगवनु 1 महात्मा वेदव्यास जी ने जिम भारतः 
ग्रन्थ को कहा है, कहु प्रनेक चास्त्रो के मर्मर्थं वाता ।२॥ पवित्र शब्द 
से युक्तः छन्दानकारो से सम्पन्न, कानो को सुखत्रद है तथा उसमे वशित 
यथाथं प्रश्नो का उत्तर सच्चिविष्टहे ।३॥ जंमे देवगणमे विष्णु. मनुष्यो 
मे ब्राह्मण श्रौर भाभूपणोमे चूडामणि ॥४५। ग्रस््रो मे वच्रतथा इद्धियो 
मे मनंप्रमृख है,वसेही स्म्पूरां श्ास्वो मे एक मात्र महाभारत दही 
है ॥५८।। इसमे धमे, प्रथं, काम, मोक्ष का पारस्परिक सम्बन्ध है तथा 
वे प्रकट आर पृथक-पृथक कहे गये है ।1६। इसलिये यही ध्म॑लास्व, प्र्थ- 
गास्व, कामगाख, श्रौर मोक्षघाश्र है ।७।॥। है सहाभागम । महपि वेदत्यास ने 
इसमे चारो भ्माश्रम, उनका आचार, अवस्थान तथा साधन, सभी कुछ 
विह्ञिपस्प से कहा है ॥८। 


पद।भारत विपयक् चार शकाये | [ ९४ 


तथाता तक्ृत्तह्य तद्व्यासेनोदारकमंसा ॥ 

यथा व्याघ्र महाश वि रोधेर्ना मिभूयते ।1€॥ 
उ्यासवक्यजलौषेनकृतकंतखटारिणा ।\ 
वेदश्लानतीखेननी रजस्कामहीकृता ॥१०॥ 
कृलदाम्दमहाहुसमह्यख्यानप रःम्बुजम्‌ \ 
कृथाविस्तीखंसलिलकाष्णं वेद महा हदम्‌ ।*११॥५ 
तदिद भारताख्यानवह्ुथश्च्‌ तिविस्तरम्‌ ॥ । 
तत्त्वतोज्ञातुकामोहभगवस्त्वामुपस्थित ॥१२॥ 
कस्मान्मानूपताप्राप्रोनिग ोऽप्रिजनादन ॥ 
वासुदेवोजगत्सुतिर्थितिसयसकान्णम्‌ ॥१३॥ 
कस्माच्च पाण्डपुत्राखामेकवसाद्र्‌ पदात्मजा 
प्रञ्चानामहि्षीङृष्णाह्यत्रन ` सक्योमहाच्‌ ॥ १४।१ 


उन उदारकर्मा व्यास्जी नै इस सहक्ञान्र को ईस प्रकार रचा है कि 
उसके प्रत्यन्त विस्तृत होने णर भी इसमे कोर्ट स्थलं, किमी भी स्थलं 
का परस्पर विरोके नहि ।१६ बासुदेव को वचन रूप जल रासि 
चेद रूप पवेत से प्रव्ट हहं प्रर उक्तने बूतकं स्प पेडये के उखाड कर 
भूमि को रजन बन दधा 1१० यहु णचमवेह, रूप ऊलागयं महा. 
दाव्दरूप हसो श्रौर अहाना्यान रूप प्ररविदो ञे सुशोभित तथ विस्तीणं 
कथ नैर के दवाय परिप्रणं हृाहै 1१११ ह प्रभा जे महाभारतं 
ञस्व्र वेदाथं प्रर श्रतियो से सम्प दै, उसका यथ'थ जानने के निमित्त 
हयो अरापके विकट उप्स्थत श्रा हं ॥१२॥ विर्व वृष्टि, स्थिति शर 
यंहारकर्ना जनादब वासुरेव निगुण हेत हृए भी मनुष्पत्व को किम लिप्‌ 
प्राप्त हए ॥१३।। द्रुपद सुता द्रौपरी एक ही पच पाण्डवेको त्नी कंसे हूर 
इध विषय मे मुभे अत्यन्त शकरा है । १४ 


६८ 
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भेपजब्रह्महत्यायावलदेवोमहावन ॥ 
तीर्थयात्राप्रसद्ध नकस्मान्नक्र हलायुध । १५४ 
कथ चद्रौपदयास्तेऽकृतदारासहरथा ॥ 
पाण्डूनायामहास्मानोवधमापुरनाथवन्‌ ॥६51 
एतत्सव विस्तरशार्माख्यातुपिहर्हूसि ॥\ 
भवन्तोसूदवुद्धानःन्दवोधकरा सदा ।।१५।। 
हतितस्यवच शरुत्वा मार्कण्डेयो सहासुनि ॥ 
दशाष्ट दपर ह्तावक्तु समुचक्रमे ॥१९८।। 
क्रियाकालोऽयमस्साकसप्राप्ो मुनिसत्तम ॥ 
विस्तरेचापि वक्तव्येन पकान प्रशस्यते ॥१६॥१ 
येतु वकष्यन्तिवक्षयेज्यतानह्‌जं मिनेतव ।* 
तथाचनष्टसन्दह त्वाकरष्यन्तिपक्षिख । ।२०।। 
पिद्धाक्ष्चविवावश्चसुपुत्र सुमुखस्तथा ॥ 
द्रोएपृच्रा खगश्रेप्ठास्तत््वज्ञा शाख्लचिन्तका. ।२१॥ 


तथा महाबली बल्देवजी ने तीथं यात्रा कै प्रसगमे कंसे ब्रह्महत्या कृ] 


प्रायर्चित किया ? ।\१५।। पाण्डवो से रक्षित द्वोपदी के महारथी पुत्रौ नै 
ग्रनाथ के समानी प्रविवप्रह्तावस्थामेही केसे प्रण छोड टये? ॥१६॥ 
यह्‌ सब मेरे प्रति विस्तार सहित किये, क्योकि अष ही अन्ञानियो को 
ज्ञानोत्पद्च करने मे समथं ट्‌ ।\१७]) योगश मे वणित श्रठरह्‌ दोषो से बचे 
हुए महि माकण्डेयजी ने मुनि श्रेष्ठ जेमिनी के यह्‌ वचन सुनकर कहा ।1१८।। 
माकंण्डेयजी वोने-- यह समय मेरे सध्या वन्दनादि का है, विस्तार सहित 
कुछ कह्ने का नही है ।।१६।। परन्तु, इस वियय को तुम्हरे प्रति जो पक्षी 
कहग ओर तुम्हारा सदेह नष्ट करभे, उनका वणेन तुम्हारे प्रति कटूना 
हं ।॥२०॥ पिगाक्ष विबोध, सुपुत्र श्रौर सुमुख इन्यादि द्राश-पुद्ध पक्षी श्रेष्ठ, 


सने शस्त्रो का तत्व जानने वाले दै (1२१) 


सदामारन विवयकं चार शकराय | { ६६ 


वेदजान्त्राध॑(वरज्ञानेयेतायव्याहनामति ॥ 
7स्दर्‌ सध्यस्थःस्तार्‌ पास्यतचवृच्छच ॥२२। 

वमुत्तस्तदातेनपाकण्डेयेन नना ॥ 

अत्युवाचपिवःदुं न्मे विस्मयोत्फःनलोचन ।१२३॥ 

अव्यदुभून।>्दव्रह्मान्वगवागतमानुपा | 

यत्पल्िसास्त्‌विज्ञानमापृुरत्यन्तदुलभम्‌ ।॥२८॥ 

तियंग्योन्यायिभवस्तेपाज्ञानकुतोऽमनत्‌ ॥ 

कथचद्रोगतनया प्रोच्यन्तेतेपतच्रिस ।२५॥ 

कश्चदोण प्रविख्यातोयरस्यपुत्रचतुष्टयम्‌ ॥ 

जातगुणवनातेपाधमेज्ञान महात्मनाम्‌ 

स्यु शुष्वावहिनो भूत्वायद् त्त नन्दनेपुरा ॥ 

राक्रस्याप्परसएचेवनारदस्यचसगमे ॥२७॥ 

वे वविध्याचल की कन्दरा मे निवाय करते है ~+गकरौ वृ 
वेद्ास््र कै श्रथ मे कभी श्रवरुदध नही होती, उरी उगायनं 
करके प्रन न्रोगेनो मन्वृणं विपयरं का ज्ञान नुम्है दयो यकाः । २२) 
मेधादी मांणष्टेयजी के यह वचन सुनकर उन मनि गाद्रूल उसिनि ने विस्म 
से विस्फारित हृए नेत्रो से प्रडन किया ॥२३। जमिति बोने--दधम्‌ तो यह्‌ 
ग्राङ्चयं की बान है कि पक्षी भौ मनुष्यके समन वार्ता कह सक्ते हँ फि 
प्रत्यन्त भ्राश्चयं यहु है कि उन्हे श्रलम्य शन््रज्ञान प्राप्त हौ चुका हे | २४ 
उनका जन्म यदि तियंग्योनिमे हृश्राहैतो रेस ज्ञानं की उपलव्धि उन्हे क 
से हुई ओौर वे द्रोरगपुत्र किस प्रकार कहैजाते है” । २५।। वह द्रौण कौन है 
जिसके पुत्र यह चार पकी है तथा इन {रणन् एव सहात्मा पलियो को धर्मज्ञाः 
की प्राप्ति किसप्रकार हुई 7? ।२६।। माकंण्डेयजी ने कहा-है जँमिने 
प्राचीन कलिमे इन्द्र, नारद तथा श्रप्सराग्रो के नच्दनं वन मे एकत्र सिन्‌ 
होने पर जो घटना हर. उसे एकाग्र मन होकर श्रव्रस क्रयो ॥२७। 


~यु" 


] | माकंण्डेय युर 


नारदोनन्दनेऽपदयव्पु श्चलीोगणमध्यगम्‌ ॥ 

राक्र मूराधिराजानतन्मुखाप्षक्तलोचनस्‌ ॥र८। 

सतेर्नाषिवरिष्डेनहष्टमात्र ङचीपति । 

समुत्तस्थौस्वफचास्मैददावासनमादरान्‌ ॥२६॥ 

तष्टावलनवरत्रघ्नमुत्थितत्रिदशाद्धना }\! 

प्रणेमूस्ताश्चदेवपिविनयाएवनता स्थिता. ।(३०।१ 

ताभिरम्याचित सोऽथ उपविष्टेशतक्रतौ ।¦ 

यथाहं कृतसंभाष-कथाश्चक्रमनोरमाः ॥३१।४ 

तत॒ कथान्तरेशक्रम्तमुवाचमहामूनिम्‌ ॥ 

देह्याज्ञानत्यतामासातवयाभिमतेतिवे । ३०४ 

रम्भावाकरकंशावाथडवशयथ तिलोत्तमा । 

छेताचीमेनकावापियत्रवाभवतोरुचि ।।६६२॥ 

एतच्छर त्वाद्विजश्चेष्टोवाचशक्रस्यनारद ।। 

विचिन्व्याप्म॒रम प्राहुविनयाक्नता स्थिता ।इया 

एक दिन नाग्दजो ने वहो पहुचकरं देखा कि दवराज ईन्द्र श्रनेकः 
वाराद्खनाश्रौसे धिरे हृष्‌ उनकेही मूवकोदेषवर्रैहै ॥२८। अव्रोपति इन्द्र 
महपि श्रेठ नारद कौ देलने हीं उठे ओर अत्य-त ग्रादरपुवैकः उनके निमित्त 
स्रपनी रसन दिया ।२६॥ ईन्द्र को उस्ना हु देखकर उन वाराद्धनाग्रोने 
मी उठकर महर्षि नारद को प्राम किया श्रौर विनयपूवेक नतमस्तक हुई 
खडी रही ॥३० उनङ़े दारा इस प्रकार प्जितहुए नारदजी इन्द्र के महित 
बैठ कर परस्पर श्रनेक प्रकार की बाते करने लगे ॥३१। इसी मध्य उरनं 
मंहषि से इन्द्र बोने-~हू महाभाग । यदि प्रापकी इच्छा हौ तौ नत्यगान की 
भ्राज्ञा दीजिये {३२ रग, मिप्रकेशी, तिलोतमा उवंशी, घृताची याः मेनका 
पैसे जिति श्राप चाहे उसी कोनुत्य करने का प्रादेश दे ।३३।। द्विजोत्तम नारद 
जीने इन्द्रकी यहु बात सुनी तो कुद समय विचार कर उन्होने विनये भको 
हुई उन प्रन्छरामो से कहा ।\३४।} 


[ भा 


पहाभारत्‌ विपयक्र चार वकाय ) ॥ ७९१ 


युष्माकमिहसदासिा रूपौदायं गुणाधिकम्‌ ॥। 
ग्राह्सानमन्यतेयातुसानृ -यतुममोग्रत ॥६५॥ 
गुणरूपविहीनाया सिद्धिनट्थिस्यनास्तिवे ॥ 
चावंधिष्ठानवन्तृत्यनृत्थमन्यद्विडम्बनसु ।1२६॥ 
तद्वाक्यसमकानचएकंकास्तानतास्तत ॥ 
ग्रहुगुणाधिकानत्वनन्वचान्याब्रवीदिदम्‌ ॥३७॥ 
तासासश्चमालोक्य मगवार्पाक्शासन्‌ ।। 
पृच्छय्‌तामुनिरित्याहुवक्तायावोगुणाधिकाम्‌ ।1३८॥ 
राक्रच्छन्दानूुयाताभि पृष्टस्तामि सनारद ॥ 
प्रोवाचयत्तदावाक्यजेमिनेनल्िबोचमे ।।२६॥ 
तपस्यतनगेन्द्रस्थयाव.क्नोभयनेबनात्‌ ॥ 
दुव्रससमूनित्रेष्ठ तावोमन्येगुणाधिकाम्‌ ।४०॥ 
तस्यतद्चनश्रुत्वासववि पितकन्धरा ॥ 
प्रशक्यमेतदस्माकमितित्ताश्चक्रिरेकथा ।1४२।। 
देखो, तुम्हारे मध्यजोभी ्रधिक रूपवती हो, तथा जौ प्रेपनेमे 
उदारता आदि गुणोको पाती हो, वही मेरे समक्ष नृत्य करे ॥३५।। क्योकि 
नाट्यशास्त्र मे रूपवती ओर गणवती नारी के श्रतिरिक्त क्रिसी श्रन्थ कौ सिद्धि 
नही तथा हाव, भाव, कटाक्न, विक्षेपादि से सम्पन्न नृत्यदही नृत्य कठा जाता 
है ।।३६।! माकंण्डयजी ने कहा--नारदजी की यह्‌ वात सुनकर भ्रप्पगाए 
परस्पर मे विवाद करने लगी-सब गुणो से विभूषित विकिष्टमै ही हु, तुम 
नटी हो 11३७1 उनमे इस प्रकार विवाद होता देख कर इन्द्र वोे--इन मुनि 
सेहीपृष्धोकितुममे से गुणवती कौन-सीहै ? इस बात को यडी कहं सकते 
ह ।॥३८।। हे जंमिने । इन्द्रकी इच्छा पर उद्यत रहने त्राली श्रप्पराप्रो द्रारा 
पुने पर उस समय न'रदजीने जौ कृ कहा, वह्‌ कहता हूँ ।२३६।॥ नारदजी 
ने कहा--पवंत पर मुनिवर दुवि तप करते है, तुम मे से जौ कोद उन्हे 
मोदित कर सकेगी, वहो अधिक गुणवती होगी ।४०।। माकेण्डेयजी ने कहा-- 
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उनकी बात सुनकर सव श्रस्दराश्रौ का मस्तक घूम गया प्रौर वे बोली क्रि 

हम दप कायुं मे समथं नही = |¦ ८१॥ 
तत्राप्सरावपूर्नास।गक्षोभणगवितः ॥ 
प्रतयुत्राचानुथास्यासियच्रासौम्‌स्थितोमुनि- । ४२! 
प्रद्यतदेह॒यन्तार प्रयुक्त न्द्रियवाजिनम्‌ 
स्म रशस्रगलद्रहिमकरिष्यामिकुसारथिम्र्‌ ॥[४३॥ 
नहयाजनादंनोवापियदिवानीललोहित ॥ 
तमप्यद्यकरिष्यामिकामवबारक्षतान्तरम्‌ ॥४५॥ 
इत्युक्त्व।प्रजगामाय प्रालेय द्रवपुस्तदा ॥ 
पूनेरतप प्रभावेरप्रशान्तरवापदाश्रमम्‌ ॥८५। 
सापु स्कोक्िलमाधूर्यायत्रास्तेसमहामुनि ॥ 
क्रोशमात्र स्थितातस्मादगायतवराप्सरा ।[४६॥ 
तद्गीतघ्वनिमाकण्यमुनिविर्मितमानम ॥ 
जगामतव्रयत्रास्तेस्रावाल रुचि रान 1 ॥‰७॥ 
ताहष्ट्वाचारुसर्वाद्धमुनि सस्तम्यमानमम्‌ 1) 
क्षोभणायागतज्ञात्वाकोपामषेसमन्वित ॥४८॥ 


परन्तु, उनमे वपु नाम की एक म्रप्सरा प्रनैक मूनियो का नप भग कर 
चकौ थी, इमतिये उमने सगवं कहा कि जप मुके आज्ञाकरे, दुर्वास्राजौो जहां 
निवास करते, मै वहां जान को उत हं ।४२]। मै उनकी मनं रूपं लगाम 
कोकाम बाणसकट कर इद्िय रूप्‌ श्रश्वोको उन्टी दिशा मे फेर कर 
देह रूप श्थ को बुद्धि रूप सारथौ से विहीन कर डालुगी ([४३।। यदि ब्रह्मा, 
विष्णु एवं शिव भीहौो, तो भी मै उनके श्रन्तरके काम बाणसे भ्व्य ठी 
जजर कर लगी ।1४४।। यहु कह कर वह्‌ प्रप्मरा हिपालयमे पहुकी, वहा 
दुवि के तप के प्रभावसे याश्रमे के ह्पिकं जीवे मो श्रत्यन्त शार रहने 
थे | ४१५] जहाँ दुर्वासा रहते थे, वहा ये एक कोड दर रह्‌ कर वह्‌ श्रप्सरा 
शरेष्ठ वपु प्रपने कोकिल कठ से गायन करने लगी ॥४९]] जरह पर वहु 


प्रह्‌ाभारत विपयक चार लेकाये | [ ७३ 


कणि कठी गारडी थी, वरहा उम गानक्ने सुन कर ग्रात्चर्वास्वित हृष्‌ दुर्यासा 
पर्हैचि ।[४७।। श्रौर उन्द्रानि उत सर्वाद्ुुन्दरी को देकर मन को रोक्रते हष 
सोचा किं यह्‌मेरीतपस्यामे विघ्न रनैको उपस्थित हुई है ग्रोर क्रोव 
मे भर कर बोले ।1४८॥ 


उवाचेदततोवाक्य महुपिम्तामहातपा ॥४€] 
यस्माह्‌ खाजितस्येह॒तपसोविघ्नकारणान्‌ ॥ 
आगतासिमदोन्मत्त ममदु खाप्रवेचरि ।५०।। 
तस्मात्पुपगणेगोत्रेत्व मत्करोधकलुपीकरता ॥ 
जन्मप्राप्स्यसिद्०. जेयावद्रर्पाणिपोडज ॥५६।। 
निजरूपपरित्यञ्यपक्षिणीरूपधारिणी ॥ 
चत्वारस्तेचतनयाजनिष्यन्तेऽधमाप्सरा ।५२।। 
अप्राप्यतेषुचगप्री निनच्चपूतापुनदिंवि ।! 
वाममाप्स्यसिवक्तव्यनोत्तर तेकथ चन ।।५३॥ 
ठति वचनपमह्य सपसरक्तहष्टिश्चलकलव यातापानिनी श्रावरयित्जा। 
तरलनरतरद्खागापरित्यज्यविप्र प्रथितगुरगणौघासप्रयातः वगद्धाम्‌ ॥ 


उन महा तपस्वी महुपिने उमके प्रति कहा ।४६।} अरी मदोन्मत्त 
वेचरौ । कष्टो से उपाजितमेरे इमतपये विघ्नकरनेके लिये ही तु यहाँ 
आई ॥५०।। है दुबुद्धिवाली 1 तु मेरे क्रोध मे कलुषित होकर पक्षि-कुनमे 
नन्म लेकर सोलह वपं तक रहेगी ।।५१॥। श्ररी प्रधम श्रप्सरे । त्‌ अपने इस 
र्पकोषछछोड करपक्षीका रूप धारणा करेगी, उस समय तेरे चार पत्र 
हीगे | ५२! तू पुत्रोत्पत्ति कौ प्रीति मे वचित्त रहेगी श्रौर शस्त्रके आधात से 
पापौसद्ृट कर पुनःस्वगंको प्रप्त होगी, श्रव इसमे किसी प्रहनोत्तर की 
मावर्यकता नही है ॥५३॥ विप्र धष दुर्वसा क्रोधपूणं रक्त नयनो से, 
मनोरम ककण को धारण करने वालो मानवती वपु से इतना कह कर्‌ पृथ्री 
को त्याग कर्‌, प्रसिद्र गुगौ बालौ प्रकाल गगा को चले गये \५४। 
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।। प्रकरणं २-महामारत सथाम मे पल्ली शावको का जन्त ।। 


अरिष्टनेमिपृव्रोऽभूद्गरुडोनामपक्षिराट्‌ ॥ 
गरुडसम्याभवत्पूत्र सम्पातिरितविश्वेत ॥१॥। 
तस्याप्यासीत्युत गुर नुपाश्वोवायुविक्रम ॥ 
सुपाइवेत नय कुन्ति कुन्तिपृतर प्रलोलुप ॥।२॥ 
तस्यापितनयावास्ताकङ कन्धरएवच ।।३॥। 
कडु कलासशिखरेविदय द्र पतिव्िश्चु पस्‌ ॥ 
ददर्चाम्वजपत्राक्षराक्षम धनदानुगम्‌ 1 
ग्रापानासक्तममलस््रग्दामाम्बर धाररम्‌ ॥ 
भा्यासहायमासीन गिनापद -मलेनुभे ॥५॥ 
तहष्टमात्र कड्धु नरन क्रोधममन्विनम्‌ 1 
प्रोवाचकस्मादायातम्त्वमितोह्यण्डजाधस ॥६॥ 
सख्मीसल्चिकषे तिष्ठन्तकस्मान्मामुपमर्पसि ॥ 
नेषधमं सुवृद्धिनामिथोनिष्पाद्यवस्नुषु 11५1) 


माकेण्डेयजी ने क्हा--श्ररिष्टनेमि के पुत्र पक्षिराज गरड हुए तवा 
गरुड का पुत्र सम्पाति हुप्रा ।॥१।। उस सम्पाति का अत्यन्त वली एवं वायु के 
समान विक्रम वाला पूत्र सुपाइवं हुभ्रा, सुपाव्वे का पुत्र कुन्ति प्रर कुन्ति का 
पत्र प्रलोलुप हुप्रा ।\२।। प्रलोलुप के कक प्रौर कन्धरं नाम के दो पुत्र 
हए \।३।। ककं एक दिन कंलाश पवेत मे गया ओौर वहां उसने कमलपत्र के 
समन विगाल नेत्र वाले ववेर-क्रिकर विद्य॒द्रप नामके राक्षस को देखा ।४\। 
वह्‌ राक्षस उस समय स्वच्छं माला ओर श्रेष्ठ वस्त्र धारण {क्ये एक स्वच्छं 
चिल। पर श्रपनी पत्नी के सहित बेठा हभ। मद्यपी र्हा था ।१५॥ कक को 
देखते ही वह्‌ राक्षस अत्यन्त क्रोधपूवक बोला--रे पक्षिय अधम । तु यहाँ 
किसलिये उपस्थित हृ्रा है 7 ।1६।। मै इस समय म्रपनी भार्या के साय वंठा 


पक्षौ जावको का जन्म | | ७५ 


ह, तव तु मेरे पास्क्यो प्रायाहै ? रहस्य कायंमे बृदधिमनो क दक्षा म्राचरण 
८चित नहु हु ।1<५॥ 
साधारणोऽयनेलेन्द्रोयथातवतश्ामम ।| 
ग्रन्येपाचैवजन्तूनामता भवतोऽत्रका ।॥८॥ 
ब्रू वणमित्थख द्ध नवः इुचिच्छेद राक्षस ॥ 
लरत्क्षतजवोनत्स विस्पफुरन्त "चेतनम्‌ ॥€॥ 
विनिहतश्नुत्वाकन्धर क्राधमूष्ित ॥ 
विद्युद्रपवधायाशुमनश्चक्र ण्डजेश्र ॥१०॥ 
सगत्वाशनजिखरक द्भायत्रहुत स्थित ॥ 
तस्य सकननचक्रश्रातुज्येप्ठस्ययचर्‌ ।, 
कोपामपविवृत्ताक्नोनागेनद्इवनि इवसन्‌ ॥११।। 
जगामाथसयत्रास्तेश्रात्रहातस्यराक्षसर ॥ 
पक्षवातेनमहता चालयन्भूवरान्वरान्‌ ।५२। 
वेगात्पयोदजानानिविल्िपन्क्षतजेक्षग ॥ 
क्ष गात्क्षयितशत्रु सपल्लाम्याक्रान्तभूधर ॥१३॥। 
पानासक्तसतितत्रतददशेनिशाचरम्‌ ॥ 
आतास्रवक्नयनहेमपयं इमाध्रितसम्‌ ।।१४॥ 
कक बोला--इम पवेत पर समीक समान प्रधिकार रहै, नसा तुम्हारा 
प्रधिकारदहै, वक्षाही मेरा तथा अन्य-श्रन्य जीवो काहि, फिर तुम्हे इसके प्रति 
इतना ममत्व क्यो है ? ।|<}) माकण्डेयजा ने कटा -कक की यह्‌ बात सुकर 
ग्रत्यन्त क्ोधित हुए उस राक्षसने खड्ग से उसका शीश काट डाला, उत्त 
समय अधिक रक्त गिरने से अति भयानक कायं हूश्रा म्रौर कक की मृत्यु 
हौणई ।1९ । फिर पक्षियश्रष्ठ कन्यरने कक का मरणा सूना तौ भ्रत्यन्त 
क्रोवित होकर उसने विच्‌ द्रप राम को मार डालने का विचार किया ।१०॥ 
फिर कक के उस्न ज्येष्ठ भ्राता कधरने कंलाशमे जहां कक कौ मृत्युहुई थी 
ठा पच कर उसकी अ्रन्येष्टिकीग्रौर विस्फारित नेत्रौ से सपे कै समान 
त्वाम लेने लगा ॥१९१।। ग्रौर जहाँ कक का हृत्यारा व्ह विद्यद्रप राक्षसम था, 


ॐ ४ 


भ 


॥ 
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वां परहुचा । उनके जाति मम उन्केपवा तोह" के वेक मै वदे 13 पर्त 
हेलने चमे ॥१२।। श्रौर समुद्रा जतं गै ठर उवर प्तेतते 7 | पत्म 
पलोकेवनपेदही क्थरनेपत्य तर दकम 4) 1 (द| उवे वह्‌। जानः 
देवा कि सूवणंमय य्या पर स्थित यद्र राक्षस मद्छानकर रहा हे ।।?४॥ 
स्रग्दापाप्रितलिखदहरि चन्दनभूषितम्‌ ॥ 
केतकोपत्रममभिदेनर्घारनराननम्‌ ।।१५)। 
वामोरुमाश्विताचास्यदद्गयतलो वनाम्‌ ॥ 
पत्नीमदनिकानामपु सकोकिके तस्यनाम्‌ ॥१८॥ 
ततो रोपपरीतात्माकन्धर कन्दरस्थितम्‌ ॥। 
तमुवावमुदुष्टात्मन्च हियुध्चम्ववंमया ।॥१७५। 
यस्माज्ञ्पेष्ठोममश्चाताःतठ4ीोवाति स्ववा || 
तस्मात्व।मदससक्त नयिप्येयमसादनम्‌ ॥।१5५॥ 
विरवस्तघातिनालोकायेत्ीवालघानिनाम्‌ ॥ 
यास्यसे तिरयान्सर्वग्तास्त्वमद्यमयाहूत ॥१६॥ 
इत्येवपतगेन्द्र णप्रोक्त खीरचिधौतदा ॥ 
रक्ष करनेधसतमाविष्ट प्रत्यभापतपक्षिखम्‌ ।२०॥ 


जिमका मख मण्डल प्रौग दोनो नैत्र रक्तव्णीके हो रटे हं, उयते 
मस्तक्रमे माला पडी ह तथा वह्‌ सर्व॑द्धु चन्दन से चर्चित दै मरौर यमका 


मृख-मण्डल केतकी पुप्प के गभं पत्र के तुत्य उवे दन्न-पक्ति मे सुगोभित 
है ।। १५।। तथा उसने यह भी देवा कि एक सर्वाद्ध मुन्दरी, कोकिलकण्ठ वाली 
नारी उसके निकट वैटीहै उसके दोनो नेत्र विगान, वहु उसको पत्नौ है, 
जिसका नाम मदनिका है ।१६।। फिर पक्षिय श्रेष्ठ कन्वरने पवेत कल्दरामे 
स्थित उस राक्षसको व्रेोतपूवेक बुना कर कहा--श्ररे दुष्ट म्रात्मा वाने । 
तू गीघ्र यहां आकर मुभमेसश्राम कर ।१७॥। तू ने मदोन्मत्त होकर मेरे भाई 
कौहत्याकी दहै, इसगनिये मै तुभे अवकशष्यही यम सदनकोभेजद्रूगा |1१८॥ 

जिन नरको को वि्वासघान करने वाने, स्त्री ग्रौर बालको के दत्रे प्रत 
होनेहै, उन्हीनरकोमेनूकेमौ मरेहाधते प्रार॒व्याग करना पडेमा }१६॥। 
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माकण्डयर्जा ने कडा करके प्म वचन सुनकर वह्‌ गक्षस श्रत्यन्त क्र।ध- 
प? उस पनिराज र कटय लगु [९५ 


| 


खद्‌ ननचयेचर ॥२१।। 
{तणष्ठध ग नात्रजीदन्दतमाधम पास्यसि ॥ 
इप्युक्त्वाञ्नपुञ्ज'मविमलखद्धमादेद ।॥२२॥ 
तत पतगराजस्गयक्षाधिपभटस्यच ॥| 
वभृवयुद्धमतुलयधागरुडशक्रयो ॥२३।। 

तत म रालस छोधात्वद्माविध्यवेगवंत्‌ ॥ 
चिप्नेपपतनेन्द्रायनिर्वाद्खारवच॑मम्‌ ।।२४॥ 
पतगेन्द्रश्चरतखद्ख किच्चिदुतलुत्यभूननात्‌ । 
वक्र एजग्राहतदागस्ण पक्चग यथा ।२५।। 
वच्छप'दतलै भंड क्त्वाचक्र क्षभसथाण्डज ॥ 
तर्मिन्मग्नेतत ख द्ग वाहुयुद्धमवतेत ॥२६। 


ध न = च ~ 1 {नि 
यद्वितैनिहत' शर -तापःरुप 7, द्िदनितम्‌ ॥ 


प्ररे तेरे भाईकी मृत्यु ते मेरा पौस्पही प्रकट हुश्रा है, इसनिये अब 
इम लङ्ग ह्वासयातेराभं यध करूगा|र्‌१. त्रे प्रघम । तु क्षण भर ठहर, 
मेर पासमश्रवतु जाविल कदापि नही जा सक्ता | यह कहकर उस रान्नस 
ने निमंल खड्ग को हाथमे ग्रहण फिया ॥२२}। ओौर जिस प्रकार प्राचीन 
कालम इद्द्र-गरुड का तुमुल मग्राम हुभा था, उसी प्रकार इस राक्षस मे प्रौर 
कथधरमे युद्ध हनि लगा ।1२२।। [फिर अत्यन्त क्रोधमे भर कर उस राक्षस 
ने श्रगिनि के समान चमचमति हए उस ख्ड्गक्ो वेग पूवक कधर के उपर 
चलाया ।1२४]। परन्तु, जिम प्रकार गरुड सर्पोकोचोचमे दबालेता है, उमी 
प्रकार कथधरने कछु द्रुद कर व्रडगकां वोचमे दवा लिया ।२५।। तथा उस 
खड्ग कौ पावये प्रहार से तोड़कर भ्रत्यन्त क्रोचित हृश्ा ग्मौर श्रन उन दोनो 
मे वाहु युद्ध होने लगा ।\२६।। 


तत पतग राजनवक्षस्याक्रम्यरःक्षयं ॥ 

हस्तपादकरे गालुगिरसाचवियोजित ।२७॥ 

तस्मिन्विनिहतेसासख्ीखगगरणसमभ्प्गात्‌ ॥ 

किञ््चित्पञ्नातसन्वासाप्रहोखमायिवामिते ॥२८।। 

तामादायवगश्रप्ठ स्वक ग्रह मगात्पून ॥ 

गत्वासनिष्कृतिभ्वातुविच द्र पनिपातनात्‌ ।॥२६॥! 
कन्धरस्यचसाविष्मप्राप्येच्छारूपधारिणी ॥ 

मेनकातनयामुश्र नौपणं रूपमाददे ।३०॥! 

तस्यास्तजनयामासतार्षी नामयुतातदा । 

मूनिशापाग्निविप्लुष्टावपुमप्सरसावराम्‌ ॥ 

तस्यानासतदाचक्र तार्षीमिति वहगम ।॥३१॥ 

मन्दपानसुताश्चासश्चत्वा रोऽमितवुद्धय ॥ 

जरितारि प्रभृतयोद्रोणान्तादिजसत्तमा ॥३२॥ 

तेषाजघन्याधर्मात्मावदवेदागपारग ॥ 

उपम्रेपेसतातारक्षीकन्ध रानुमतेशमाम्‌ ॥३२॥ 

[फर वह रक्षस कथधर कै द्वारा वक्षस्थल मे चोट मारे जानेये 
जजर होगया ओर उसकी नाडी, हाथ, पाव, मस्तक करीर से अ्रलग 
होगये ।।२७॥) उस राक्षस को मृत्यु हन पर उसकी पत्नी भय मे व्याकुलं 
होकर कध्रकागग्णमे गईग्रौर बोली कि “मै भ्रापकी पत्नी होती ह" ।\२८।। 
पक्षिवर कधर रक्षस कौ मार कर भाई कै रोक से निवृत होगये 
ग्रोर मदनिका को स्थ लेकर श्रपने घर पर्वे ।२९।। वहु राक्षसी मदनिका 
इच्छानुसार रूप ग्रहण करवै काली मेनकाकीपुत्री थी, बहु कधर के घरमे 
पक्षिय स्प धारण कर रहने लगी 11३० दुर्वासा कौ शापान्नि ये पीडित 
वपु नाम को प्रप्सराने इसी के उदरम जन्म प्राया प्रर कधर ने उसका 
नाम तार्ध्षी रखा ॥२३१॥ हे ब्रह्मन्‌ । मन्दपाल नामक एक ब्राह्मण था. उसके 
चार पृत्र थ, उनमे बडे का नाम जितारि भौर छोटे पुत्र का नाम द्रोख था, 
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त्रे सभी श्रव्यन्न मेधागओीय | ३२] वेद वेदान्तो के तत्वनाता द्रोर के साथ 
पोर ज कधर क्री प्रनुमनि मे वह मर्व सुन्दरी तार्क्ष विवाही गयी 
थी ।।३९६।। 

कस्यचित्त्वथ कालस्यनाक्षीगभगवापह्‌ 

सप्तपक्षाहितेगगंकुरुक्ने्र जगामसा ।३४॥ 

कुरुपाण्डवयोयुं द्रं वतमानेमुद।रुणे ॥ 

भावित्वाच वक्रायेस्यरयथमध्येविवेरसा ।२५॥ 

तत्रापदयतयुद्र सासर्वपापृथिवीक्लिताम्‌ ॥ 

रारशक्त्युष्टिभिर्भीमयश्ादेवासुररणम्‌ ॥३६॥ 

तत्रापहमत्तदायुद्ध मगदत्तक्रिरीटनो ॥ 

निरतर रं रासीदाकागललमेरिव ॥३५॥। 

पार्थकोदण्डनिम्‌ क्तप्रासन्नमतिवगवत्‌ ॥ 

तम्याभल्लम्हिश्यामत्पचचिलेदजाठरीम्‌ ॥३८। 

मन्तेकोऽ यशाद्धाभमूनावण्डचतुष्टयम्‌ ॥ 

प्रायुष मावशेषत्वात्त लराश्च।विवापतत्‌ ।।३९ 

तत्पातपसमकालचसुप्रतीकाद्‌"।जोत्तमात्‌ ॥ 

पपातमहती घण्टाबाखसद्िन्नवन्धना ।४०।। 

कुछ समय व्यतीत हनि पर तारक्षी गर्भवती हृरद, गभं धारण के 
दिनिसेसात क्वारे व्यतीतन्ने पर तार्षी कुरुक्षेत्र गई ।३४।। उस समय 
वहाँ कौरव पाण्डवो का भीषण मग्राम चल रहा था, परन्तु भवितव्य को कोर्ट 
नही मिटा सकता, इसीलिये तक्षी उस सम्राम भूमिमे पहूच गई ।३५॥। 

वह जाकर उने देखा क्रि भगदत्त म्रौर श्रजुनमे घोर युद्ध होरहा 
है श्रौर उनके हारा निरन्तर ह्योडे जाने वाले बाणो से व्योम दीद द्ल के 
समान व्याप्त है ॥३२८।।३७।] पथं के धनुपसे वेण पूर्वंक निकलेहुए एक वाण ने 
तारक्षी के जठर की त्वचा बीधव दी ३८ उसकी कोष्ट विदीणं होने पर 
चन्छ्माके समान ङुश्र चार ब्रण्ड उ्परसेगिर करभीश्रायु होने के कारण 
ई के समान सुख पूर्वक पृथिवीम आ रे ॥३९॥ उसी समथ भगदत्त के 


सुप्रतीक नामक हाथी के कण्ठ का षण्टा बण से कट कर भूमि पर 
गि १४०॥ 
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समसमन्तात्प्राप्रातु्निभिन्चधरणीतला ॥ 
छादयन्त खमण्डानिस्थिर्निपिशितापरि ॥४९१॥ 
हतेचतस्मिन्नृ पतौ मगदत्तेनरेक्वरे \। 
वहून्यहान्यभूच्‌ द कु रपाण्डवरेन्यो ।४२।। 
बृनेयुद्ध ध्मपुत्रेगतेलाननवान्तिकम्‌ 
भीध्सस्यगदतोऽनेपाञ्श्र।तु वनान्महात्मन ।।४३।। 
घण्टागतानितिष्टन्तियत्राण्डानिद्विजोत्तम ॥ 
आजगामतसह रशमीकोलाससयमी ॥४४\। 
सतव्रराव्दमन्पुरोचिचीकुचीतिवरताय्‌ 
वाल्यादम्फुटवाक्यानाविज्ञानेऽपि परेसत्ति ॥४५।। 
अथि शिष्यसह्तोघण्टामृत्पाटयतिस्मित ॥ 
ग्रमात्तुपित्रपल्लाणिञ्लिन्युकानिददरोह्‌ ।[४६। 


यदपि दोनो एक समय टी पृ्वी पर गिरे थे, परन्तु दैववश 
मास पिण्डके से अण्डोन्ने चारो प्रोर उपरसे ढकता हृम्रा वह्‌ घण्टा इक्वन 
से समान होगया ।{४१।। गजाप्नोम श्रष्ठ भगदत्त के वधहीन परमभी कौरव 
पाण्डव सेनामो मे बहुत समय त्तक युद्ध चना गहा ।+४२।। जव युद्ध समाप्त 
सेगया, तव धमंपुत्र युधिष्ठिर श्रनेक प्रकार कै धमे विषयक उपदेश सुनने के 
निये शानतनु पुत्र भीष्म के पास गये ॥४२्‌।। 

फिर सपम चित्त वाले विप्र श्रेष्ठ समीक युन, जहाघटे से छेके हुए 
पक्षी के बालक थे, वहां दहा जा पहूचे ॥४४५५। म्रौर उन्होने घटे के भीतर 
उन बालक्य का चिचा कुचौ" शव्द सुना । यद्यपि बालको क्ये बहुत च्ान 
होगया था, फिरमभौ वहु बाल्यावस्थाके कारण सममे न प्राने वाले शाब्द 
ही बोल रहे थे ।४५।। फिर शिष्यो सहित उन च्छपि ने पल्ल बालको का 
ब्द सुनकर आदइचयं सहिते घटे को भूभिसे उठाया तव उन्हे माता, पिता 
तथा पलो स रहित वे वालक दिखाइ दिये ॥४६॥ उन शमीक मूनि ने प्रथिवी 
पर उन बालको को यथावत्‌ देखकर आश्चयं सहित अपने साथी ब्राहमणो से 
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तानितत्रतथाभूमौशमीकोभगवान्मूनि । 
टृष्टवासविस्मयाविष्ट प्रोवाचानुगतान्द्रिजान्‌ ।।४७।। 
सम्यगृक्त द्विजाग्रयेणश्‌ करणोशनसास्वयम्‌ । 
पलायनपर दृष्ट्‌ वादेत्यसेन्यमु रादितम्‌ ।।४८॥ 
नगन्तव्यनिवतंध्वकस्माद्ब्रजतकातरा ॥ 
उत्सृज्यशौय्यंयशसीक्वगतानसरिप्यथ ।४९।। 
नश्यतोयुध्यतोवापिता बन्वतिजी वितम्‌ । 
यावद्धातानृजल्पूवंनया वन्मनसेप्सितम्‌ ॥५०॥ 
एकेम्रियन्तेस्वगृहेपलायन्तोऽपरे जनाः । 
भुञ्न्तोऽच्च त्थवाप पिवन्तोनिधनगता ।(५१॥ 
विनासिनस्तथेवायेकामयानानिरामया । 
अविक्षतागा शख श्चप्रेतराजवशगता 1५२) 
अन्येतपस्यमि रतानीता प्रेतनूपानुगे । 
योगाभ्यासेरताश्चान्येनवप्रापुरमृघ्युताम्‌ ।।५३॥ 
शम्बरायपुराक्षिप्र वज कुलिशपाणिना । 

ह दयेऽभमिहतस्तेनतथापिनमृतोयुर ॥५४।। 

तेने वखलुवच्र णतेनेवेन्द्रेणदानवा । 

पराप्त कालेहतादंत्यास्तव्क्षणांचधनगता ।५५।। 
विदित्वेवनसत्रास कतंव्योविनिवतंत । 

ततो निवृत्तास्तेदेत्यास्त्यक्त्वामरणजभयम्‌ ।।५६]) 


कहा ।(४६।। हे ब्राह्मणो । पुराकाल मे देवताओं द्वारा ताडित दैत्यसेना के 
इधर-उधर भागने पर द्विजोत्तम शुक्राचायजी ने उससे स्वय ही कहा था ।1४७। 
हे दत्यो । तुम मत भागो, खुको, इस प्रकार कातर होकर क्यो भागते हो ? 
शोयं मौर यशकोष्टोड कर कहा जागे? क्या तुम्हारी मृत्यु कभी नही 
टोगी ” जिस विधाता ने तुम्हे उत्पन्न करिया है, उसकी जब तक उच्छानहो, 
तव तक मत भागो, सम्राम करो, इससे तुम किसी भी प्रकार मृत्युकोप्रप्तन 
होगे ।४८। घर रहते हुए भी कोई मर जातादहै, कोई भागकर भीमर 
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है ।५०॥ कोई काम का अनुगत होकर, कोई स्वस्थ रह कर, कोई दिव्य भोग 
विलास करता हुजा, कोई श्र आदि से घायन न होने पर भी काल के कराल 
गाल मे जा पडता है ॥५१।} कोई तपस्या मे रत रहता हुमा तथा कोई योगा 
भ्यास करता हज ही यमपुर को प्राप्त होगया, परन्तु अमर कोई भीनहीहो 
सका ।५२। पुराकाल मे वच्रपाणि इन्द्र ने शब्द पर बखर से आघात किया 
ओौर हृदय विदीर्ण हो जाने पर भी वह असुर नही मर सका ।।५२। उसी इन्द्र 
ने उसी व्र से समब असुरो पर आघात किया ओौर उनका काल था, इसलिए 
वे सब मृत्यु कोप्राप्तहौ गए ।५४।। इसलिए यह सब जानकर भी तुम त्रास 
क्यो करते हो ? उसमे निवृत्त होमौ, तब सुन कर दैत्यो ने मृत्यु भय त्याग 
दिया ओौर वे भागनेसे रुक गये ।।५५।। हे ब्राह्मणो । पक्षी के इन बालकोने 
णुक्राचा्यजी के वे वचन सत्य कर दिये । अहो, इस अद्भुत युद्ध मे भी इनके 
प्राण नही गये ।५६॥ 


इतिशृक्रवच सत्यकृतमेभि खगोत्तम । 

येयुद्धं ऽपिनसप्राप्ता पच्चत्वमतिमानुषे ।।५अ। 

काण्डानापतन विप्रा ववघण्टापतनसमम्‌ । 
क्वचमासवसारक्तंभ्र मेरास्तरणक्रिया ॥५८॥ 
केऽत्येतेसवेथाविप्रनेतेसामान्यपक्षिण । 

देवानुक्कलतालोके महाभाग्यप्रदशिनी ।५४५।। 
एवमुक्त्वासतान्वीक्ष्यपुनवेचनमत्रवीत्‌ । 
निवतेताश्चरमयातगृहीत्वापक्षिबालकात्‌ ।1६०॥ 
मार्जाराखुभययत्रनेषामण्डजजन्मनाम्‌ । 
श्येनतोनकुलाद्वापिस्थाप्यतातत्र पक्षिण ।६१॥ 

द्विजा किवातियत्नेनमायेन्तेकममेभि स्वकं । 
रक्ष्यन्तेचाखिलाजीवायथेतेपक्षिबालका ॥।६२॥ 

तथापियत्न कतंभ्योनरं सवेषृकमंसु । 

कू वेन्पुरुषकारतुवाच्यतायातिनोसतास्‌ ।६२॥ 
इतिमुनिवरचोदितास्ततस्तेमुनितनया परिगरह्यपक्षिण स्तान्‌ । 
तरुविटपसमाधितालिसवययुरथतापसरम्यमाश्चमस्वम्‌ ।1६४॥ 
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सचापिवन्यमनसाभिकामितप्रगृह्यमूलकुसुमफल कू शान्‌ । 

चकारचक्रायुधरद्रवेधसासूरेन््रवेवस्वतजातवेदसाम्‌ ।1६५॥ 

अपापतेर्गीष्पितिवित्तरक्षिणो समीरणस्यापितथाद्िजोत्तम । 

धातुविधातुस्त्वथवेश्वदेविका चर्‌ तिषरक्ताविविधास्तुसत्किया ॥६६॥ 

कितने आश्चये का विषयदहैकि कर्तो सब अण्डोका पृथ्वी पर 
गिरना ओर उसी समयषटेका गिरना ओर करटो मास, रक्त ओरवसासे 
पुथिवी का ठका जाना, यहु सब परस्पर भिन्न होते हुए भी, एक ही समय मे 
होगया ।1५७।। हे ब्राह्मणो । यह कौन है ? प्रतीत होता है कि सामान्य पक्षी 
तोनहीषदहै, क्योकि देव की अनुकूलता से भाग्य भी अनुकून होता है ।।५८॥ 
इतना कह कर॒ महर्षि शमीक उन्हे देख कर पुन कहने लगे-हे ब्राह्मणो । 
निवृत्त होकर पकषि-बालकोको लेलो ओर आश्रमम जाओ ।।५६।। जहां 
बिल्ली, मुषक, नकुल, वाज दिका भयनदहो, इन पक्षि-शावको को वही 
रखो ।६०।। हे ब्राह्मणो 1 अधिक यतन कौ आवश्यकता नही है, क्योकि प्रत्येक 
जीव अपने क्मसे ही अवध्य ओौर रक्षित होता है, यह वालक यहम किसके 
हमर रक्षित हुए थे ? ।६१॥ फिर भी सब कार्यो मे मनुष्य को प्रयत्न करना 
चाहिए, यदि पुरुषाथं न क्रिया जायतो साघु जनो के समक्ष निन्दनीय होना 
होता है ।६२।। महि के वचन सुनकर मुनि-बालको ने पक्षि के उन बच्चो 
कोउठालियाओरवे वक्ष-लखोमे गुजारते हुए भ्रमरो से युक्त अपने रम- 
णीय आश्रम को गये ।६३।। इधर महुषि शमीक ने उनके फल, मूल, पुष्प 
जओौर कूश लेकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सम ओौर अगिन का पूजन किया) 
वरुण, बृहस्पति, कुवेर, पवन, धाता गौर विधाता का पूजन तथा वेदोक्त 
विधानं से हवन आदि कर्मं किये ॥६४-६६।। 


प्रकरण ३-पक्षियों का शाप वत्तान्त 
अहन्यहनि विप्र्रसतेषांमूनिसत्तम । 
चकाराहारपयसातथामगूप्ट्याचपोषणम्‌ ॥ १॥ 
मासमात्रेणजग्मूस्तेभानो. स्यन्दनवत्मनि ॥ 
कौतुहलविलोलाक्षैह ष्ट वामूुनिकूमारकं । २॥ 
दृष्ट्वा महीसनगरासाम्भोनिधिसरिद्रराम्‌ । 
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रथचक्रप्रमाणातेपूनराश्रममागता ॥ ३॥ 
श्रमक्लातातरात्मानोमहात्मानोवियोनिजा । 
ज्ञानच प्रकटीभूत तत्रतेषाप्रभावत ॥ ४ ।। 
ऋषे शिष्यानुकम्पार्थवदतोधमंनिश्चयम्‌ । 
कृत्वाप्रदक्षिणसव॑चरणावभ्यवादयन्‌ । ५॥ 
ऊचूश्चमरणाद्धो रान्मौक्षिता स्मस्त्वयामूने । 
आवासभक्ष्यपयसात्वनोदातापितागुर ॥ ६॥ 
गभं स्थानामृतामातापित्रानेवापिपालिता । 
त्वयानोजी वितदत्त शिशवोयेनर क्षिता ॥ ७॥ 


माकण्डेयजी ने कटा--है वित्र ! मुनिवर शमीक नित्यप्रति उन पर्षि 
शावको की आहार देकर रक्षा एव पोपण करने लगे ॥१॥ मुनिके द्वारा 
इस प्रकार पोषण कोप्राप्त हुए, वे वालवः एक मामके भीतर ही आकाश 
मागमे उडने लगे ओर कौतुहनलमे भर कर मुनि बालक उनको देखने लगे 
।॥२।। वे तिय॑क्‌ योनि मे उत्पन्न हुए महात्मा पक्षी नद, नदी, सागर, नगर 
आदि मे रथ-चक्र के समान धूमे हुए पृथिवी कौ देखते ओर थकने पर आश्रम्‌ 
मे लौट आते। तभी मुनिके ज्ञान प्रभाव वश उन्हे क्रमश ज्ञान प्राप्त हा 
।1३-४।) एक समय अपने शिष्यो पर कृपा करके महषि शमीक धर्मोपदेश कर 
रहे थे, तभी उन पक्लियो ने प्रदक्षिणा करके मूनि-चरणो मे प्रणाम किया ।\५।] 
ओौर कहने लगे--हे मूने ! अपने घोर मूल्युकेक्ष्टसे हमारीरक्षाकीरहै, 
ग्र पने ही हमको निवास, आहार, ओर जल प्रदान कियाद, इसलिएञपदही 
हमारे पिता एव गुरु है ।॥६)। हमारी नाता की गभेवास के समय ही देहान्त 
हो गया ओर पिताद्वाराभी हमारा पालन नही हो सका, आपनेही हमारी 
उस समयसे अबतकरक्षा की है 11७1 


क्षितावक्षततेजास्त्वक्ृमीणामिवशुष्यताम्‌ । 
गजघटासमुत्पाव्यक्रृतवान्दु खरेचनम्‌ ।॥ ८ ॥ 
कथवद्ध युरबला खस्थान्दक्ष्याम्यहुकदा । 
कदाभूमेहू मप्राप्नान्क्षयेवृक्षातरगताम्‌ ॥ ई ॥ 
कदामेसहजाकान्ति पासुनानाशमेष्यति । 
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एषापक्चानिलोव्थेनमत्समीपविचारिणाम्‌ ।१०॥। 

इतिचिन्तयतातातभवताप्रतिपालिता । 

तेसाप्रतप्रवृद्धा स्म प्रबुद्धा करवामकिम्‌ ११ 

इत्य षिव चनतेपाश्र्‌ त्वासस्कारवत्स्फुटम्‌ । 

शिष्ये परिवृत सवं सहपुत्रेणश्युद्धिणा ।१२॥ 

कौतूह॒लप रोभूत्वा रोमाचपटसवृत । 

उवाचतत्वतोव्रृतप्रवृत्तं कारणगिर ।१३॥ 

कस्य शापादियप्राप्राभवद्धिविक्रियापरा। 

रूपस्यवचसश्चेवतन्मे वक्तुमिहाहथ ।1१४।) 

हे अक्षय तेज वाने मुनिवर । जब पृथिवी मेपडे हुए हम कृमि के 
समान सुख रहेथे, तभी आपने घटा उटाकर हमारा सकट दूर कर दिया 
| ८ यह्‌ दुबल पक्षि शायक किस प्रकार बृद्धि को प्राप्त हो, कब पृथिवीसे 
वृक्ष पर पर्हैचे गौर एक वृक्षसे दूसरे वृक्ष पर जय तथा आकाश मे उडने 
लगे ।६।॥ तथा मेरे पास विचरण करते हूए कव उडेगे ओर कब इनके पड 
चलाने से निकली हृरई वाथुसे उडी हई ध्रुलि दवारा मेरी सहज कान्ति नष्ट 
होगी ।।१०। आपने इस प्रकार विचार करते हुए हमारा पालन क्रिया है, अब 
हम बडेहो गए ओौर आपकीक्रपा सेहूमे ज्ञान भी प्राप्त होगया है, अब हम 
क्या करे, यहु आना करिये ।११।। शिष्यो सहित महि शमीक उनके इस 
प्रकार सस्कारमय वचन सुन कर॒ अपने पत्र श्ृ्घी सहित अत्यन्त आश्चर्या- 
न्वित हुये ।।१२।। ओौर अत्यन्त ॒कृतुहल से पुलकायमान शरीर होकर उन 
पक्लियो के प्रति बोले ॥१३।। हमे सत्य बताओ कि तुमने एसे स्पष्ट वचनो का 
उच्चारण किस प्रकार क्याहै? किसके शापसे तुम्हारे रूप ओर वाणी की 
एसी विक्रिया हई है ।। १४।। 

विपुलस्वानितिख्यात प्रागासीन्मुनिसत्तम । 

तस्यपुत्रह्यजज्ञेयुकृषस्तु बुरुस्तथा ॥१५॥ 

सकरुण स्यवयपृत्राश्रत्वार्‌ सयतात्मन । 

तस्यप्रंविनयाचारभक्तिनरा सदैवहि ।१६॥ 
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यथाभिमतमस्माभिस्तदातप्योपपादितम्‌ ।१७॥ 

समि्पुष्पादिकसर्वयच्चंवाभ्यवहारिकम्‌ । 

एवतत्राथवसतातस्यास्साकचकानने ।१८॥। 

आजगाममहावष्माभिग्नपक्षोजरान्वित । 

आताम्रनेत्र सरस्तात्मापक्षीभूत्वापुरेश्चर ॥१९।। 

सत्यशौचक्षमाचारमतीवोदारमानसम्‌ । 

जिज्ञायुस्तमृषिश्रं उमस्मच्छापभवायच ।।२०॥ 

दविजेन्द्रमाश्चुधाविष्टपरित्रातुमिहाहंसि । 

भक्षणार्थीमहाभागगतिभं वममातुला ।(२९१। 

पक्षियो ने कहा--हे पनिष्ट 1 पुराकालमे विपुलस्वानू नामक एक 
मुनि ये, उनके सूुक्रष्ट ओर तुम्बरु नामक दो पुत्र हुए ॥१५।। उन जितेन्द्रिय 
महात्मा सुक्कृष के हम पत्र है, हम सदा विनय, आचार, भक्ति ओर नस्ता 
पूवं क ही उनके पास रहते थे ।।१६।। जव वे सयतचित्त से तपस्या मे लगे रहते, 
तब हम उनकी स्वेच्छा के अनुसार वस्तु ला देते थे ।१७।। हम ही उनके लिये 
समिधा, पुष्प तथा भोजन की सम्पूणं सामग्री ले अते थे, इस प्रकार वहु हमारे 
साथ वन मे रहते थे ॥१८।। एक दिन देवराज इन्द्र एक विशालकाय पक्षी के 
रूपमे हमारे पास आये, उनके सभी प्रह टूटे हए तथा नेत्र ताम्रवण केह 
रहे थे ओर उनका आत्मा शिथिल हो रहा था 1 १६।1 वह्‌ उन सत्य, शौच, 
क्षमा ओर आचार युक्त मुनिसे कोई बात पूछने लगे, हम समस्ते है किवे 
हमारे प्रति पितृ-शाप होने के कारण ही वहां उनका आगमन हुआ था ।(२०॥ 
पक्षी ने कहा-- हे द्विजेन्द्र । मे क्षुधा से अत्यन्त आतुर एवे नितान्त भक्षणार्थं 
ह, आपही मेरी गति है अत मेरी रक्षा कीजिये ।२१।। 

विन्ध्यस्यशिखरेतिन्पत्रिपत्रेरितैनवं । 

पतितोऽस्मिमहाभागश्वसनेनातिरहसा ॥1२२। 

सोहमोहसमा विष्टोभूमौसप्राहमस्मति. । 

स्थितस्तव्राष्टमेनाल्ञाचेतनाप्राप्वानहम्‌ व२३॥ 

पराप्रचेता श्चुधाविष्टोभवतशरणगत । 
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तत्कुरुष्वासलमतेमत्त्राणायाचला मतिम्‌ । 

प्रयच्छभक्ष्यविप्रषप्राणयात्राक्षममम ।(२५॥। 

यएवमृक्त प्रोवाचतमिन्द्र पक्षिरूपिणम्‌ । 

प्राणसन्धारणार्थायदास्येभक्ष्यतवेप्तितम्‌ ॥1२६॥ 

इत्युक्त्वापुनरप्येनमपृच्छत्सद्विजोत्तम । 

आहार कस्तवार्थायउपकृत्प्यौभवेन्मया । 

सचाहन रमासेनतृ्िभं वतिमेपरा ॥२७।। 

हे महाभाग । यँ विध्याचल के शिखर चूडा मे रहता हँ ओर पक्षिराज 
गरुड के प्रो की वायूुकेवेगसे यहाँ गिर कर मूक्छिति हौ गया था २२॥ 
उसी अवस्था मे पडे हुए मृन्ने एक सप्ताह होगया ओर आठवे दिन मूर्छा नष्ट 
होकर चतन्यता प्राप्त हई ।२३।। कुष देरमे जब स्वस्थ हुआ, तब भूख से 
आतुर होकर आपको शरण मे आगया । मेरा हदय भूख से अत्यन्त कातर होने 
के कारण सम्पूणं अनन्द का हरण कयि लेता है ।२४। हे ब्रह्मे ! मेरी रक्षा 
का प्रयत्न करिये, जिससे मेरी भूख मिट सके, एेसा भोजन मुन्ञे दीजिये ।।२५।। 
पक्लीरूप धारी इन्द्रकी एेसी बात सुन कर उन महिने उनसे कहा-हे 
खग ! तुम अपने प्राण-धारण के लिए उपयोगी किस आहार को चाहते हो, मै 
तुम्हारे भोजनाथं किस द्रव्य को उपस्थित करू? ।२६।। हे ब्रह्मन्‌ 1 इतना 
कहु कर उन मूनि ने पून कहा--कहो, क्या भोजन करोगे ? तुम्हारे लिए किस 
आहार को लाऊ' ? इस पर उसने उत्तर दिया कि मेरी परम तृसि मनुष्यका 
मासि खनेसे ही होगी ।।२७॥ 


कौमारतेव्यतिक्रातमतीतयौवनचते , 

वयस परिणामस्तेवतंतेनूनमडज ॥२८।) 
यस्मि्वराणासवंषामशेषेच्छानिवत्तं ते । 
सकस्माद्र दमावेऽपिसुनृशसात्मकोभ वान्‌ ।(२६।। 
क्वमानुषस्यपिशितक्ववयश्चरमतव । 
सवथादुष्टभावानाप्रथमोनोपपद्यते ।।२०॥। 
अथवाकिमयंतेनप्रोक्तेनास्तिप्रयोजनम्‌ । 
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इत्युक्त्वातसविप्रन््रस्तथेतिकरतनिश्चय । 
शीघ्रमस्मान्समाहयगुणतोऽनुप्रशस्यच ।२३२॥ 
उवाचध्ुन्धहूदयोमुनिवक्यिसुनिष्टुरम्‌ । 
विनयावनतान्सर्वान्भक्तियुक्तान्छृताजलीन्‌ ।।३३२॥। 
कृतात्मानौद्िजश्चं छएच्णेयु क्तामयासह्‌ । 
जातश्नं मपत्यवोयूय ममयथाद्विजा ।३४। 

गुरु पूज्योयदिमतोभवतापरम पिता । 

तत कुरुतमेवाक्य निव्यंलीकेनवेतसा ।।३५॥ 


ऋपि ने कहा-- तुम्हारी कौमारावस्था जाकर युवावस्था आई ओर वहु 
भी व्यतीत होकर वृद्धावस्था आगई है ।।२८। जिसमे सभी वासनाए' अशेष 
हो जातीदहै, फिर भी तुम वृद्धावस्था कोप्राप्त होकर इतने नृशस क्योहो? 
।२६।। मनुष्य मास के भक्षण ओर वृद्धावस्था दोनो मे बहुत अन्तरहै,तोभी 
दष्ट जीवो कौ दुराशा नही मिट पाती ॥३०॥ परन्तु मृङ्ञे इस सब की आलो- 
चना क्यो करनी चाहिए? अङ्खीकृत विपय का दान अवश्य करना चाहिए, 
एसा सोचना ही ठीक है ।॥३१।। उस पक्षी से इतना कह कर निश्चय को कार्यं 
रूप देने वले मूनिने तुरन्त हमे बुलाकर हमारे गुणो की प्रशसा की ।३२। 
तथा हमारे विनय भौर भक्ति पूवक हाथ जोड खडे होने पर अत्यन्त क्षोभ 
सहित हमारे पिता ने यह्‌ निष्टरुर वचन कहै ।३३।! तुम सब विद्वान्‌ हो, 
ब्राह्मणो मे श्रेष्ठ तथा सन्तानोत्यत्ति द्वारा मेरे समान ही ऋण-मृक्त हो चुके हो, 
जसे शष्ठ तुम मेरेपुच्रहो, वैमेही्रष्ठपूत्र तुम्हारेहो वृके है ।३४॥ मै 
तुम्हारा पिता ह, तुम यदि मून बडा ओौर पूज्य मानते हं तो कपट रहित हृदय 
से मेरे वचनो का पालन करो ।३५।। 

तद्राक्यसमकालचप्रोक्तमस्माभिराहते । 

यद्रक्ष्यतिभवास्तद्रं कृतमेवावधायथंताम्‌ ।।३६॥ 

मामेषशरणप्राप्तोविहग त्त षान्वित । 

युष्मन्मासेनयेनास्यक्षणतुप्तिभेवेतवे ॥२७॥ 

तरृष्णाक्षयश्च रक्तेनतथाशीघ्र विधीयताम्‌ । 

ततोवयप्रव्यथिता प्रकम्पोद्ध तसाध्वसा । 


पक्षियो का शप वृत्तान्त | (कि - - 


कष्टकष्टमितिप्रोच्यनैतत्कमं तिचाब्रू वन्‌ ।।३८॥ 
कथपरशरी रस्यहेतौ दह्‌ स्वकबुध । 
विनाशयेद्घातयेद्रायथाह्यात्मातथासुत ।।३२।। 
पित्रदेवमनुष्याणायान्युक्तानि्णानिवं । 
तान्यपाकृर्तेपृत्रोनशरीरप्रद सुत ।॥\४०॥ 
तस्मान्नेतत्करिष्यामोनोचीर्णयत्पुरातनं । 
जीवन्भद्राण्यवाप्नोतिजी वन्पुण्यकरोतिच ।४१।। 
मृतस्यदेहनाशश्चधर्माय्‌ परतिस्तथा । 
आत्मानसवेतोरक्ष्यमाहधं मे वि दोजना ॥।४२॥! 
यह्‌ सुनकर हमनेभी आदर सहित कहा-आपकी जो आज्ञा होगी, उसका 
सपादन हमारे द्वारा हुआ ही समल्ञिये ॥२६।। तव उन्होने कहा--पृत्रो । यह्‌ 
पक्षी भूख-प्यास से अतुर होकर यहाँ म्राया है, इस समय तुम्हारे मासि का 
आहार करके इसकी क्षुधा ॥३७।। तथा रक्त पान द्वारा प्यास की निवृत्ति 
होगी, इसलिए शीघ्रही एेसा करो, यह सुन कर हम भय से कांप उठे ओर 
बोले कि यह्‌ अत्यन्त कष्टप्रद कायं हमसे होना सभव नही है ।।३८।। कौन-सा 
मनुष्य विद्वान्‌ होकर पराये गरीरकी पष्टिके लिए अपते जीवन का नाश 
करेगा ? क्योकि आत्मा कौ भी सन्तान के समान रक्षा करनी उचित है ।।३६॥ 
शाख मे जिस पितरु ण, देव छण ओौर मनुष्य ऋण का आदेश है, उसी को 
सन्तान चुकाती है, परन्तु गरीरदान नही किया जा सकता ।४०।। इसलिए 
यह्‌ कायं हमारे द्वारा सभव नही है, पहिले भी कभी किसी के द्वारा एेसा आच- 
रण नही मिलता, जीवन दहतो पुण्यादि के आचरण द्वारा मोक्षकीप्राप्तिहो 
सकती है ।।४१।। मर जने पर शरीर नष्ट हो जाने से धर्माचिरण आदिनष्टहो 
जाति हे, इसीलिये धमज्ञाता पडितोने अत्माकी सदा रक्षाकरने का उपदेश 
दिया है ।।४२।। 


इत्थ त्वावचोऽस्माकमूनि क्रोधादिवज्वलन्‌ । 
प्रोवाचपुनरप्यस्माच्निदंहृ्धिवलोचने 1४३ 
प्रतिज्ञातवचोमह्य यस्मान्न तत्करिष्यथ । 
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एवमुक्त्वातदासोस्मास्त विहगममब्रवीत्‌ । 

अन्त्येष्िमात्मन कृत्वाशाखतश्चौध्वंदं हिकम्‌ ।।४५।। 

भक्षयस्वसूविश्वन्धोमामव्रद्विजसत्तम । 

आहा रीकृतमेत्त मयादेह्‌मिहात्मन ॥४६॥ 

एतावदेव विप्रस्यब्राह्मणत्व प्रचक्ष्यते । 

यावत्पतगजात्यग्र यल्वसत्यपरिपालनम्‌ ।।४७।! 

नयज्ञं द॑क्षिणावद्धिस्तत्प्‌ ण्य प्राप्यतेमहत्‌ । 

कमणान्येनवाविप्र यंत्सत्यपरिपालनात्‌ ।४८।। 

हमारे इन वचनो को सुन कर॒ मूनि श्रेष्ठ क्रोधानल से दग्ध होने लगे 
ओर क्रोधसे हए लाल नेत्रो से जसे हमको भस्म करना चाहते हो, देखते हुए 
पन कह्ने लगे ।४३।। अरे दुवृ त्तो । मैने इसे प्रतिज्ञा की है, ओर तुम मेरा 
वचन पालन नही कर रहे ह, इसलिए मेरे शाप से भस्म होकर तिर्यग्‌ योनि को 
प्राप्त हो जाओगे ।।४४।। हे द्विजोत्तम । इतना कह कर ही उन्होने शास विधिसे 
अपनी उध्वं दैहिक अन्त्ये्टि क्रिया का सम्पादन किया ओर पक्षी से बोले ।५५। 
हे पक्षी । तुम विश्वस्त चित्त सेमेरा भक्षण करो, मैते अपना ही शरीर तुम्हारे 
आहार के निमित्त दिया ।४६।। हे खग श्रेष्ट । जब तकं ब्राह्मण अपने सत्य के 
पालनमे हढ है, तभी तक वह्‌ ब्राह्मण कहुलाता है ।४७।) जितना पुण्य सत्य 
के प्रतिगलन मे होता है, उतना दक्षिणा वाले यज्ञ के अनुष्ठान से अथवा किसी 
अन्य कमेकेद्वारा भी नही होता ॥४८॥ 


इत्युषेवंचनच्र त्वासोऽन्तविस्मयनिभंर । 
प्रत्युवाचमुनिशक्र.पक्षिरूपधरस्तदा ॥४५॥ 
योगमास्थाय विप्रं न्द्रत्यजेदस्वकलेवरम्‌ ॥ 
जीवञ्जतु हिविपर द्रनभक्षामिकदाचन ।५०।। 
तस्यतद्रचनश्र्‌ त्वायोगयुक्तोऽभवन्मूनि । 
ततध्यनिश्चयन्ञात्वाशक्रोऽप्याहस्वदेहभ त्‌ ॥॥५१॥ 
भोभोवि्रे्धयुध्यस्वबुद्ध यागोध्येबुधात्मकं । 
जिन्ञासार्थमयाऽयतेभपराध.कृतोऽनघ ॥५२॥ 


पल्ियो का शप वृत्तान्त |] | १ 


पालनात्व्यवाक्यप्रीतिमंपरमात्वयि ॥५३॥। 
अद्यप्रभृ तितेन्ञानमेन्द्र परादुभे विष्यति । 
तपस्यथतथाधरममेनतेविष्नोभविष्यति 11५४] 
इत्युकत्वातुगतेशक्रेपिताकोपसमन्वित । 
प्रणम्यशिरसास्माभिरिदमुक्तोमहामुनि ॥५५॥ 


ऋषिवर के यहु वचन सुन कर उन खग रूपी इन्द्र ने अत्यन्त आश्चयं 
चकित होकर उनसे कहा ।।४९।। हे ब्रह्यन्‌ । आप पहिले योग के अबलम्बन से 
अपने शरीर कात्याग करदे, तब मै आपके मांस को खाङऊगा, क्योकि 
जीवित प्राणी के मसिका मैने कभी आहार नही किया ।५०।। पक्षी की यह्‌ 
नात सुन कर मूनिने योग का अवलम्बन किया भौर उनको अपने सकल्पमे 
दृढ देख कर इन्द्र ने अपना देह धारण करके कहा ।।५१।। हे पडतो मे अग्रणी 
बरह्मषं । ज्ञातव्य विषय को बुद्धि से जानिये, हे पाप-रहित 1 आपको भले प्रकार 
जानने के चिएही मैने आपके प्रति यह्‌ अपराध किया है ।।५२।। हे स्वच्छ- 
चित्त । मृञ्चेक्षमा कीज्यि, आपकी जो अभिलाषा हो बह मेरे प्रति कहिए, 
सत्य वचन के प्रतिपालनाथं आपके भ्रति मृञ्लको अत्यन्त प्रीति हुई है ।*५२॥ 
अव आपको देन्द्रज्ञान की उत्पत्ति होगी ओर तपस्या के आचरणमे कभी भी 
विघ्न उपस्थित न होगा ।*४।। देवराज इन्द्र के दसं प्रकार कह कर वर्ह से 
चले जाने पर हमने उन क्रोधयुक्त महामुनि, अपने पिता-श्रीके चरणौ मे 
प्रणाम करके कहा ।।५५।। 


बिभ्यतामरणात्तातत्वमस्माकमहामते ¦ 
क्षन्तुमहुसिदीनानांजीवितप्रियताहिन. ॥५६॥। 
त्वगस्थिमाससंघातेपुयशोणितपूरिते । 

कत्त व्यानरतिर्यंचतत्रास्माकमियरति ।५७॥ 
श्र य्ताचमहाभागययालोकोविमुह्यति । 
कामक्रोधादिभिदषिरवश प्रवलारिभि ॥५८।॥ 
परजञाप्राकारसयुक्तमस्थिस्थूणंपरमहत्‌ 
चमंभित्तिमहारोधमासशोणितलेपनम ।।५६।। 
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नुपश्चप्‌ रुपस्तत्रचेतनावानवस्थित ॥६०।। 

मत्रिणौतस्यबुद्धिश्चमनस्चववि रोधिनौ | 

यतेतेवेरनाशायतावृभावितरेतरम्‌ 1६१ 

नृपस्यतस्यचत्वारोनाशमिच्छतिविद्धिष । 

काम क्रोघस्तथालोमोमोहश्चान्यस्तथारिप्‌ ।६२॥ 

यदातुसनृपस्तानिद्रा राण्यावृत्यति्ति । 

सदामुस्थवलश्चंवनिरातकश्चजायते ।६३॥। 

हे पिता, है महामूने । मृत्यु के भयसे अत्यन्त डर कर हमने अपने 
जीवन के प्रति मोह करके दसा कहाथा, इसलिए हमको क्षमा कर दीजिए 
॥५६।। यह शरीर, हड्डी, मस, त्वचा, रक्त आदि से भरा हज दहै, इसके 
प्रति किचित्‌ भी मोह न करे, परन्तु उसी शरीरके प्रति हमारा मोह बडा 
हुमा है ।।५७।। हे महाभाग । प्रवल शत्रु रूप काम क्रोधादिदोषोकेद्राराही 
सव लोक मोहित हुए सुने जाते है ।५८।। हि पिता! प्रज्ञा रूप प्राचीरो वाली 
इस देह्‌-नगरी का अस्थिही स्तम्भ है,जो चमं रूप भित्तिसे रुद्ध ओर "रक्त 
मोस रूप कीचडसे लिपरहीरहै ॥५६।। उसेनस चारोओरसेषेरेहूये दहै, 
उसकेनौ बडेद्वारहै भौर चैतन्य रूपी पुरुष उसमे राज्य केरता है ।६०।। 
उस राजाके दो मन्त्री मन बुद्धि रूपीहे, परन्तुवे परस्पर विरोधी होने के 
कारण एक दूसरे के विनाश के लिए सदा प्रयत्नशील रहते है ॥६१॥ काम, 
क्रोध, लाभ, मोह नामक चार जनु उस राजाकोनष्ट करनेकीकचष्टामे ले 
रहते है ।।६२।। जब वह राजा नौ द्वारा को रोक कर स्थित होता है, तब वह 
अत्यन्त स्वस्थ ओौर आतङ्ध रदित होता है ।।६३।। 


जातान्‌ रागोभवतिशत्रुभिर्नाभिभयते ।६४॥ 
यदातुसवंद्राराणिविवृतानिसमु चति । 
रागोनामतदाशत्रुनत्रादिष्ारमृच्छति ।६५॥ 
सवेव्यापीमहायाम पञ्चट्रार प्रवेशन । 
तस्यानुमार्गविश तितद्रं घोररिपत्रयम्‌ ।६६॥ 
प्रविण्याथसवेतव्रद्वारं रिन्दियसन्ञकं । 

राग सण्लेषमायातिमनसाचसहेतरं ।९७। 


पक्षियो का शाप वृत्तान्त | | = 


इद्द्रियाणिमनश्चंववशेकृत्वादुरासद । 

द्रा राणिचवशेकृत्वाप्राकारनाशयत्यथ ॥६९८।। 

मनस्तस्याधितहष्ट्वाबुद्धिनेष्य तितत्क्षणात्‌ । 

अमात्यरहितस्तत्रपौरवर्गोज्ज्ितस्तथा ।६६॥ 

रप्‌ भिलेन्धविवर सनृपोनाशमृच्छति । 

एव रागस्तथामोहोलोभ क्रोधस्तथैवच ।७०।। 

प्रवर्ततेदुरात्मानोमनुष्यस्मृतिनाणका । 

रागात्क्रोध प्रभवतिक्रोधाल्लोभोऽभिजायते ।७१॥। 

तथा उस समय उसके प्रीतिमान्‌ होने के कारण उसके शच्र उसे अभि- 
भूत करने मे समथं नही होते ।।६४।। वह जब सभी द्वारो को खोल कर अव- 
स्थान करता है, तब नेत्रादि मव द्वारो पर अनुराग नामक शत्रु आक्रमण कर 
देता है ।।६५।। यह अत्यन्त बलवान्‌ शचं मवेत्र व्यापी है, जव यह्‌ अनुराग रूप 
शत्रु चनु आदि द्वारोमे प्रविष्ट होता है, तव उसके पीषछे-पीषे लोभ, मोह आओौर 
क्रोध रूप तीनो णन्रु दौड पडते है ॥६६।। अनुराग रूप वहू शत्रु उन्दरियादि सव 
दारोसे परीमे प्रेण करके मन ओर बुद्धि से सगति करने की इच्छा करता 
है ।।६७।। वह इन्द्रियो को ओर मन को अपने वश मे करके बुद्धि रूपी परकोटे 
को तोड डालता है ।६८। मन को उसके आधित हुआ देख कर वृद्धिभी 
तत्काल नाशको प्राप्त होती दहै, इस प्रकार मत्रियो ओर प्रजावगै से हीन हुञा 
| ६६।। वह्‌ राजा शत्रुओ के आक्रमणसे विवर होनेके कारण नष्टहो जाता 
है, तव काम, क्रोध, लोभ, मोह रूप ।।७०।। दुरात्मा उस पुरी मे वास करने 
लगते है। उम समय मनुष्य की स्मरण गक्तिनष्टहो जातीषहै, अनुरागसे 
क्रोध ओौर क्रोध से लोभ कौ उत्पत्ति होती है ।७९१।। 


लोभा (दवतिसम्मोह सम्मोहात्स्मृतिविश्चम । 
स्मृतिश्च शाद्‌ द्विनाशोवबुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।।७२॥। 
एवगप्रणष्टबुद्धीना रागलोभानुवतिनाम्‌ । 

जी वितेचसलोभानाप्रसादकुरुसत्तम (७३ 
योऽयशापोभगवतादत्त सनभवेत्तथा । 
नतामसीगतिकष्टात्रजेत्समुनिसत्तम ।।७४।। 
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यन्मयोक्तनतन्मिथ्याभ विष्यतिकदाचन ।। 
नमेवागनृतप्राहयावदद तिप्‌ त्रका ।७१५। 
दे वमालेपरमन्ये धिक्पौरुषमनथेकम्‌ । 
अकार्यकारितोयेनबलादहमचिन्तितम्‌ ।७६॥ 
यस्माच्चयुष्माभिरहुप्रणिपत्यप्रसादित ॥ 
तस्मात्तिय्यंक्त्वमापन्ना परन्नानमवाप्स्यथ ॥\७७।॥। 
ज्ञानदशितमार्गश्चिनिधू तक्लेशकल्मषा । 
मतप्रसादादसन्दिगधा परासिद्धिमवाप्स्यथ ।७८] 


लोभ से मोह उत्पन्न होता ओर मोह स्मृति को नष्ट कर देता है, स्मृति 
के नष्टहोनेसे बुद्धि न््टहौती ओर वुद्धिनष्टहौजतीरहै तोमभृत्युहो जाती 
है ।७२।॥ राग ओौरलोभके वशमेपडकरही हमारी बुद्धिनष्टहो गयी, 
इसलिए जीवन के प्रति इतना मोह हममे है, अत आप प्रसन्न हो ।।७३।। 
आपका दिया हुभा शाप हम पर फलित न हो, हेम पर प्रसन्न होकरणएेसादही 
करे, जिससे हमको यह कष्ठ देने वाली गति ने मिलेगी ॥७४।। ऋषि ने कहा- 
हे पुत्रो मेरा कथन कभी मिथ्या नही होगा, मेरे मूख से कभी भी कोई मिथ्या 
वचन नही निकला ।७५।। अनथक पौरुष को धिक्कार है, मै समल्लता हकि दैव 
बलवान्‌ है, उसी ने मृन्ञे इस प्रकार के अकायं मे प्रवृत्त किया है ।।७६।। तुमने 
जिस प्रकार प्रणामादि से मुन्षे प्रसन्न किया है, उससे तिर्यक्‌ योनि मे उत्पन्न 
होकर भी अत्यन्त ज्ञानी होगे ।७७।। मेरे अतुग्रह से ज्ञान के दवारा तुम सन्मां 
को देखते हुये अपने पापो को नष्ट करते हुए असदिग्ध चित्तके द्वारा प्रधान 
सिद्धि को पा सकोगे ।।७८)) 


एवंशप्ता स्मभगवन्पित्रादैगवशात्प्‌ रा । 

तत कालेनमहतायोन्यन्तरमुपागता ।७।। 
जाताश्चरणमध्येवेभवतापरिपालिता 1 
वर्थमित्थ द्विजश्रं ्खगत्वसमुपागता ॥८०।] 
नास्त्यसाविहससारेयोनदिष्टेनवाध्यते । 
सनव्वेषामेवजन्तुनादे वाधीन हिचेष्टितम्‌ ।\८१।। 
इतितेषावच भ्र त्वाशमीकोभगवान्मूनि । 


भगवान्‌ का चतुब्य्‌ हावतार | | २५ 


परत्युवाचमहाभाग समापस्थायिनोहिजान्‌ ।=२॥ 

पूवंमेवमयप्रोक्त भवतासकत्निधाविदम्‌ । 

सामान्यपक्षिणोनेतेकेऽयेतेद्िजसत्तमा । 

येयुद्धे ऽपिनसंप्राप्ता पचत्वमतिमानुपे ।15३॥ 

तत प्रीतिमतातेनतेऽनृज्ञातामहात्मना । 

जग्म शिखरिणाश्च ष्ठविध्यद्र्‌ मलतायतम्‌ ।।5४।। 

यावददयस्थितास्तस्मिन्नचलेधर्मपक्षिण । 

तप स्वाध्यायनिरता समाधौकृतनिश्चया ।)८५। 

इतिमुनिवरलन्धसत्करियास्तेमूनितनयाविहूगत्वमभ्युपेता । 

गिरिवरगहनेऽतिपुण्यतोयेयतमनसोनिवसन्तिविन्ध्यपृष्ठे 1 ८६।। 

है भगवन्‌ । पुराकालमे देववश बमारे पिताने हमको इस प्रकार 
शाप दिया था तथा कुछ ममय व्यतीत होने पर हमने पक्षि-योनि मे जन्म लिया 
७९1 है द्विजोत्तम । हमारा जन्म रणभूमिमे हु, आपने यहाँ लाकर 
हमारा पालन किया ओर अब हम आकाश मागं मे विचरण करने योग्य हो 
गए है, ।॥८०॥ हेमूने। विष्वमेएेसाजीव कोरईभीनहीदहै, जो प्रारब्ध के 
वशमेन दहो, प्राणियो की जितनी भी चेष्टाए है, वहु सब दैवाधीनही है ।८१। 
माकेण्डेयजी ने कहा--पक्षियो की यह वात सुन कर षड्गुण सम्पच्च महर्षि वर 
शमीक ने अपने पास ॒वैठे हुए ब्राह्मणो से कहा ॥८२॥ हे ब्राह्मण । मै पहिले 
ही कह चुका ह कि जब यह्‌ युद्ध भूभिमेभी मृत्यु मृखमेनहीजा स्के, तो 
यह सामान्य पक्षी नही, अवश्य ही कोई ब्राह्मण पत्र है ।८३। फिर वह्‌ पक्षी 
प्रसन्न हुये महषि शमीक को आज्ञा पाकर वृक्ष-लता आदि से परिपणे विध्याचल 
पवेत को चले गये ।।८४।। वह धर्मखग उस पवत मे रहते हृए वेदपाठ मे निरत 
रहकर समाधिम रहने के लिए तत्पर हुये ॥८५।। शमीक मुनि ने समस्त 
क्रिया का उपदेश ग्रहण करके, उनकी आज्ञा सेष्वह॒ खग रूपी मुनि कुमार उस 
अत्यन्त स्वच्छ जल ये परिपणे गिरि-शिखर पर आनन्द सहित रहने लगे ।८६।। 


ग्रकरण-छ--भगवान्‌ का चुच्य्‌ हावतार 
एकतेद्रोणतनया-पक्लिणोज्ञानिनोऽभवन्‌ । 
वसन्तिह्यचलेविन्ध्येतानुपास्वचपृच्छच ॥१। 
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इत्युषेवेचन्र्‌ त्वामाकंण्डयस्यजेमिनि । 

जगामविन्ध्यशिखरयत्रतेधमंपक्षिण ।२॥ 

तन्चगासन्नभूतश्चदुश्चावपठताध्वनिम्‌ । 

श्रू त्वाचविस्मयाविष्टश्चिन्तयामासजेमिनि ॥३॥ 

स्थानसौडवसम्पन्नजितग्वासमविश्रमम्‌ । 

विस्पष्टमपदोपंचपल्यतेद्विजसत्तम ।1£। 

वियोनिमपिसंप्राप्तानेतान्मुनिकुमारकान्‌ । 

चित्रमेतदहमन्येनजहातिसरस्वती ।।५।। 

वन्धुवगंस्तथामिवयच्चेष्टमपरगृहे । 

त्यक्त्वागच्छतितत्सर्वनजहा तिसरस्वती ।६।॥ 

इतिसचिन्तयन्नेवविवेशगिरिकन्दरम्‌ । 

प्रविश्यचदद्शसौशिलापदहगताह्छिजान्‌ 11७] 

माकंण्डेयजी ने कहा-- है जैमिने । वह सव ज्ञानवान्‌ पक्षी इस प्रकार 
द्रोणपुत्र हुये ओर अव वह्‌ विध्याचल मे निवास करते है, तुम उनकी उपासना 
करके प्रसन्न करो 1 १॥ मुनिवर माकंण्डेय के वचन सुनकर म्हि जैमिनि उस 
धरमंपक्लियो के निवास स्थान विध्य पव॑त को चले ।।२। विध्य पवत के समीप 
पहुचे ही उनको पक्षियो हारा वेदपाठ करने का शब्द सुनाई पडा, तव वे 
अत्यन्त आश्चयं पूवं क विचार करने लगे ।॥३।। अहो, कंसा आश्चर्य है कि वेप्र- 
गण पक्षी होकर भी स्थान कौ श्रेष्ठता से श्वास को जीत कर दोष-रहित, विश्राम 
रहित एव स्पष्ट॒रूप वेदपाठ करते है ।।४॥। इन बालको को तिर्यक्‌ योनि प्राप 
होने पर सरस्वती ने उनको नही छोडा, यह आश्चयं की घात है ।५।। इससे 
प्रतीत होता है कि वन्धु, मित्रया घर की सभी इच्छित वस्तुए" त्याग कर चली 
जाती है, परन्तु सरस्वती कभी भी त्याग नही करती ॥।६। एेसा विचार करते 
करते मुनिवर जैमिनी पवत की कन्दरामे धमे ओर उन्होने वहोः देखा कि वे 
ब्राह्मण पाषाण-श्चिला पर विराजमान है ।।७। 

परठतस्तान्समालोक्यमुखदोषविवजितान्‌ । 

सोऽथशोकेनहषेणसवनिवाभ्यभाषत ।८।। 

स्वस्त्यस्तुवोद्विज श्रं एाजेभिनिमगनिबोधत । 


भगवान्‌ का चतुव्य्‌ हावतार | [ ७ 


व्यासशिष्यमनुप्राप्तभवतादशं नोत्युकम्‌ ।४।। 

मन्युनेखलुकतंव्योयत्पित्राती वमन्युना । 

शप्ता खगत्वमापन्ना सवेथादिष्टुमेवतत्‌ १० 

स्फीतद्रव्येकुलेकेचिज्जाता किलमनस्विन । 

द्रव्यनाशेद्धिजेन्द्रास्तेशबरेणयुसान्त्विता ।११॥ 

दत्वायाचन्तिपुरुषाहत्वावध्यन्तिचापरे । 

पातयित्वाचपास्यन्तेतएवतपस क्षयात्‌ ।१२॥ 

एतद्‌ हष्टसुवहुशोविपरीततथामया । 

भावाभावसमुच्च्छेद रजस व्याकुलजगत्‌ ।१३।। 

इतिसचिन्त्यमनसानशोक कतु महंथ । 

ज्ञानस्यफलमेतावच्छोकहषरधष्यता । १४ 

उन सब दोपोसे रहित पक्षियो को वेदपाठ करते देख कर॒ ह्ष॑-शोकं 
मिधित कहा ॥5।। हे भेष्ठ द्विजो । तुम्हारा कल्याण हो, यै व्याम शिष्य जेंमिनि 
तुम्हारे दशेन कौ इच्छा से इम स्थान मे उपस्थित हुआ हँ ।९॥ तुम्हे अत्यन्त 
कूपित पिता के शाप वश पक्षि रूप ग्रहण करना पडा, परन्तु इसके प्रति शोकं 
न करना चाहिए क्योकि यह्‌ सब प्रारब्ध काही परिणाम है ।१०। धन, 
सम्मान आदि युक्त एेश्वयं सम्पच्च उत्तम वश मे कोई महात्मा जन्म लेता, 
ओर द्रव्यादिकेनष्ट होने परभीलोके हारा उसी को सान्त्वना प्राप्त होती है 
॥११।। कोई दानी भी भिखारी हो जातादहै, कोई हत्या करके भी अवध्य 
रहता है, कोई इसरे की मृत्युसे रक्षाकरकेभी दूमरोके द्वारा मारा जाता 
है, तपकेक्षीण होने परटेसीही धटनाए' होती रहती है ।।१२।। मै अनेक 
बार एसी घटनाएु देख चुका हँ, इस प्रकार भाव अ,र अभाव की परम्परासे 
सम्पूणं विश्च निरन्तर व्याकुल है ।।१३। रेमा विचार कर शोक मत करो, 
क्योकि हषं या शोक से अभिभूत न होना ही तप का फल है ।।१४।। 

ततस्तेजेमिनिसवेपाचाघ्यभ्यिासपूजयन्‌ । 

अनामयचपप्रच्छु प्रणिपत्यमहामुनिम्‌ ॥१५॥। 

अथोचु खगमा सवव्यासशिष्यंतपोनिधिम्‌ । 

सुखोपविष्ट विश्रातपक्षानिलहतक्लमम्‌ ।(१६॥ 
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अद्यन सफलजन्मजी वित चसुजी वितम्‌ । 

यत्पश्याम सुरैवेन्यतवपादाम्बूजट्यम्‌ ।।१७॥ 

पित्रकोपाग्निरुड्‌ तोयोनोदेदहेषुवत्त ते । 

सोद्यशान्तिगतोविप्रयुष्महशेनवारिणा ॥ १८] 

कच्चित्ते कुशलब्रह्यन्नाश्रमेमृगपक्षिष्‌ । 

वृक्षेष्वथलतागुल्मत्वक्सारतुणजातिषु ।१८।। 

अथवानैतदुक्त हिसम्यगस्माभिराहतं । 

भवतासंगमोयेषातेषामकूशलकूुत ।।२०॥। 

प्रसादचकुरुष्वात्रव्र द्यागमनका रणम्‌ । 

देवानामिवससर्गोभवतोऽभ्युदयोमहान्‌ । 

केनास्मदाग्यगुरुणाआनीतोहष्टिगोचरम्‌ ।।२९।। 

इसके पण्चात्‌ उन धर्मपक्षियो ने पाद्याघ्यं आदि से महामुनि का पूजन 
किया तथा प्रणाम के पषचात्‌ कुशल-प्रश्न किय( ।।2५।। उनके पद्व को हवा 
से व्यास शिष्य जैमिनि काश्चम दूर हुमा ओर वे सुखपूवंक वे, तब वे पक्षि- 
गण उनसे बोले ।॥१६।! पक्षियो ने कहा- है महाभाग । हमारा जन्म ओर 
जीवन अब सफल हो गया है, क्योकि देवताओं हारा पूजित आपके चरणार- 
विदोका हमे दरशन प्राप्र हआ है ।।१७॥ है ब्रह्मन्‌ । हमारे पिता कौ जो क्रोधा- 
ग्नि हमारे शरीरो मे अत्यन्त प्रबल रूप से रहती है, वह॒ आपके दशन रूप जल 
से शान्त होगरई है ॥१८।। हे विप्र । आपके आश्रम कै मृग, पक्षिवृन्द, वृक्ष, 
लतादि सब कुशल पवक तो है ।१६॥ अथवा हमारा थह प्रए्न ही उचित नही 
है, क्योकि आपके समीप निवाम करने वालो के लिए अमद्खलदही कसा 


।1२०।। अब आप यहाँ किसलिये पधारे है, यह हमको कृपा पूवक बताइये, 
आपका आगमन ओर देवताओ का ससग यह समान ही है, यह्‌ समभ मे नही 


आता कि भाग्य कौ किस प्रबलता से आपका दशन प्रप्तहो सका है ।२१। 
श्रू यताद्विजशादू ला कारणयेनकन्दरम्‌ । 
विन्ध्यस्येहागतोरम्यंरेवावारिकणोक्षितम्‌ । 
सन्देहान्भारतेशाख तान्प्रष्ट्‌ गतवानहम्‌ ॥२२॥ 
माकंण्डयमहात्मानपुवंभगकुलोद्रहम्‌ । 


भगवान्‌ का चतुव्य्‌ हावतार | |. 


तमहपृष्टवान्प्राप्यसन्देहान्भारतप्रति ।२३॥ 

सचयपृष्टोमया प्राहसन्त विन्ध्येमहाचले 1 

दरोणपुत्रासहात्मानस्तेवक्ष्यन्त्यथं विस्तरम्‌ ।२४।। 

तद्राक्यचोदितश्च ममागतौश्महागिरिम्‌ । 

तच्छृणुध्वमशेषेणश्च.त्वाव्याख्यातुमहथ ।।२५। 

विषयेसतिवक्ष्यामोनिविशङ्ध श्यु णुष्वतत्‌ । 

कथतन्नवदिष्यामोयदस्मद््‌ द्विगोचरम्‌ 1२६ 

चतुष्वं पिहिवेदेषुध्मशाखं षुचं वहि । 

समस्तेषतथा द्धं षुयच्चान्यद्रं दसमितस्‌ ।२७॥ 

एतेष्‌ गोच रोऽस्माकबुद्ध ब्राह्मणसत्तम । 

प्रतिज्ञातुसमावोदु तथापिनहिशक्नुम ।२८॥ 

जेमिन ने कहा-रेवा नदी जलकणो वारा मीचे हए इस विध्य पव॑त 
की मनोहर कन्दरा मे, मै जिम लिए उपस्थित हुआ ह, वह सुनो । हे विप्रगण । 
महाभारत शाल मे अनेक सदेह होने के कारण उनके समाधानार्थं ।२२। मै 
महात्मा मार्खंण्डेयजी के पास गया था ओर उनसे महाभारत के प्रति सदेह- 
प्रष्न किये ये ।।२३।। उन्होने कहा कि विध्य पवंत मे महात्मा द्रोण के पत्र 
रहते है, वहां जाकर उनसे ही यह बात पृषो, इन प्रभ्नो का सविस्तार वणेन 
वही करेगे ।॥ २४) उन्ही के अदेशसे मै इस महापवंत मे उपस्थित हुजा रहः 
मेरे उन प्रश्नो को भले प्रकार सुनकर उनकी व्याख्या करदो ।२५। पक्षी 
बोले--यदि कहने योग्य होगा तो अवश्य कृहेगे, आप शका रहित चित्त से कहे, 
जो हमारी बुद्धिमे अआयेगा, उसे क्योन बतायेगे ? ।२६।। चारो वेद, सभी 
धर्मशाख्न, वेदाद्ध अथवा अन्य को्दभी वेद सम्मत शाछ्र ॥२७।। यद्यपि 
हमारी बुद्धि के लिए गोचर है, फिर भी हम इसकी प्रतिज्ञा नही करेगे ॥२८।। 

तस्माद्वदस्व विश्वब्धसन्दिग्धयद्धिभारते । 

वक्ष्यामस्तवधमंज्ञनचेन्मोहोभ विष्यति ।(२९६॥। 

सन्दिग्धानीहवस्तूनिभारतप्रतियानिमे । 

म्ुणुध्वममलास्तानिभर्‌ त्वाव्याख्यातुमहंथ ।३०॥ 

कस्मान्मानुषताप्राप्तोनिगु णोऽपिजनादेन । 
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वासुदेवोऽखिलाधार सवेकारणकारणम्‌ ॥।३१॥ 

कस्माच्चपाण्डुपुत्राणामेका सद्र पदात्मजा । 

पच्वानामहिषीकरष्णासुमहानत्रसशय ।1३२॥। 

भेषजब्रह्महत्यायाबलदेवोमहाबल । 

तीथयात्राप्रसद्ख नकस्माच्चक्रेहलायुध ।२३३॥ 

कथचद्रौपदेयास्तेऽकृतदारामहारथा । 

पाण्डुनाथामहात्मानोवधमापुरनाथवत्‌ 1 ३४।। 

एतत्सर्वकथ्यतामेसन्दिश्धभारत प्रति । 

कृतार्थोऽहुसुखयेनगच्छेय निजमाश्रमम्‌ ।।३५। 

इसलिए आपको महाभारत के प्रति जो शद्धा है, उसे व्यक्तं कीजिए, 
हे धर्मज्ञ । यदि मोहन हूभा तो उसे आपके प्रति अवश्यही कहेगे ।।२९। 
जैमिनि ने कहा--है स्वच्छं चित्त खगगण । महाभारत के {जन स्थलोमे मूषे 
सदेह हु है, उन्हे सूनो ओर व्याख्या करौ ।३०॥ मेरी शका है कि सम्पूणं 
कारणो के कारण ओर समस्त ब्रह्माण्ड के आधार जनादंन वासुदेव गुण-रहित 
होकर भी मनुष्य किस कारण हुए 11३१।। तथा द्र्‌पद की एक ही कन्या पचि 
पाण्डवो कौ महिषी किस प्रकार हुई, यह अत्यन्त सशय है ।1३२। महाबली 
बलरामजी नीथेयात्रा के प्रसग मे ब्रह्महत्या केपापसे किस प्रकार मुक्तं हुए 
थे ? ।३३।। तथा युधिष्ठिर आदि पाँचो पाण्डव द्वारा रक्षित द्रौपदी के अवि- 
वाहित पत्र अनाथ के समान मृत्यु को किंस प्रकार प्राक्त हृए थे 1३५} इन सब 
विषयो के प्रति मृञ्चै अत्यन्त सदेह है, इन सदेहो का अपने उत्तर से समाधान 
करके मक्षे कृताथ करो तो मै सुख पूवक अपने आश्रमको लौट सदूगा 
1 ३५।। 

नमस्कृव्यसुरेशाय विष्णवे प्रभ विष्णवे । 

पुरुषायाप्रमेयायशाश्वतायाव्ययायच ।३६।। 

चतुष्यू हात्मनेतस्मत्रिगुणायागुणायच । 

वरिष्ठायगरिश्यवरेण्यायामृतायच ।। ३७1 

यस्मादणुतरनास्तियस्मास्नास्तिबरृहृत्तरम्‌ । 

येनविश्चमिदव्याप्तमजेनजगदादिना ।३८॥ 
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ग्राविरभावतिरोभावदृष्टादृष्टविलक्षणम्‌ । 
वदन्तियत्यृष्टमिदन्तथेवान्तेचसहृतम्‌ ।।३८।। 
ब्रह्मणेचादिदेवायनमस्कृत्यसमाधिना । 
ऋक्सामान्युद्गिरन्वक्तैयं पूनातिजगत्त्रयस्‌ ।।४०॥ 
प्ररिपत्यत्थंशानमेकबाणविनिजितं । 
यस्यासुरगणैयंज्ञा विलुप्यन्तेनयन्विनाम्‌ ।।४१।। 
परवक्ष्यामोमतकृत्स्नव्यासस्यादुभुतकर्मण । 
येनभारतमूदिरियधर्माद्या प्रकटीकृता ।।४२॥ 
पक्षियो ने कहा-जो देवताओं के अधीश्वर, स्व॑व्यापी, अत्यन्त प्रभाव 
शाली, आत्मा, अप्रमेय, शाश्वत एव अब्यय स्वरूप है ।।३६।। तथा जो वासुदेव, 
सकर्षण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध रूप है, जो त्रिगुण अथवा निगुण है, जो उरुतम, 
गरि, वरेण्य एव॒ अगृत है ।1३७॥ जौ यज्ञाद्ध तथा चराचर विश्चात्मक है, 
वेदान्त शास्र मे जिनके स्वरूप का सक्षिप्त वर्णन हुभादहै, सम्पूणं ससारमे 
जिनके समान सूृकष्मतर या॒वृहत्तर नही है, सम्पूणं जगत्‌ जिसमे व्याप्ति है, जौ 
जगत्‌ के आदिं तथा अजन्मा है ।।३८।। जिन भगवानु विष्णु के द्वारा आवि- 
भवि, तिरोभाव, दशन, अदन आदि सभी कायं सम्पन्न होते है, ओर जौ 
उनसे अतीत, सृष्टिकर्ता ओर सहारकर्ता कहलाते है ॥।३६।। जो आदिदेव 
है तथा अपने चारो मुखोसे चारो वेद प्रकट करके त्रौलोक्य को पवित्र करते 
है, उन ब्रह्माजी को ध्यान पूवक नमस्कार है 1४०1 जिनकेएकबाणसेही 
सम्पूर्णं असुर परास्त होकर याज्ञिकोके यज्ञ को नष्ट करने मे असमथ होते है, 
उन देवाधिदेव महादेव के चरणारविन्दो मे प्रणाम करके ।\४१।। अद्भूत कमं 
युक्त महषि बादरायण द्वारा महाभारत रूपसे प्रकट हुए धर्मादि को महषि 
व्यास के मतानुसार सम्पूणं विषय आपको कहेगे ।।४२।। 
आपोनाराइतिप्रोक्तामुनिभिस्तत्वदशिमि । 
अयनतस्यता पृकवतेननारायण स्मृत ।४२।। 
सदेवोमगवान्सकन्याप्यनारायणोविभु । 
चतुरधासस्थितोवब्रह्मन्स गुणोनिगु स्तथा ।1४्] 
एकामूतिरनिदस्याञ्ुक्लापश्यन्तिताबुधाः । 
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ज्वालामालोपरुद्धागीनि शसायोगिनापरा ।४५।। 

दुरस्थाचान्तिकस्थाचविनज्ञेयासागुणातिगा । 

वासुदेवाभिधानोऽसौ निर्ममत्वेन हश्यते ॥४६।। 

रूपवर्णादयस्तस्यानभावा कल्पनामय । 

अस्त्येवसासदाचुद्धासुप्रतिष्ठेकरूपिणी ।४७। 

दितीयापृथिवीम्‌ध्नाशेषाख्याघधा रयत्यध । 

तामसीसासमाख्यातातियेक्त्वसमूदाध्रिता ।४८॥। 

ततीयाक्मकुसतेप्रजापालनतत्परा । 

सत्वोद्रिक्तातुसाज्ञेयाध म॑सस्थानकारिणी ।४६। 

चतुर्थाजलमध्यस्थाशेतेपन्नगतत्पगा । 

रजस्तस्यागण सर्गसाकरोतिसदं वहि ॥५०। 

तत्त्वदर्शी मूनियोने कहा--नार' का अथं जलदहै, वह जलदही 
जिसका एक मात्र अयन' अर्थात्‌ गृह है, इसलिए वे नारायण कहै जाते है 
।४३।। हे भगवन्‌ 1 अनन्त लीलामय भगवानु नारायण सगुण तथा-निगुण 
दोनो प्रकारसे चार मूति से अवस्थित है 1।४४।। उनकी जो एक मूति वाणी 
सेपरे है उसे ज्ञानीजन शुक्लवणं कहते है, जो योगियो का एक मात्र आश्रय 
है तथा चन्द्र सूयं आदि सम्पूणं तेजोमय पदाथं स्वरूप ज्वालमाल से जिसके 
सब अद्ख आच्छादित है ॥४५।। जो नित्य सूति तीनो गणो का अतिक्रम करके 
दुर तथा समीप स्थित रहती है उस प्रधान मूति कानाम वासुदेव है, इसमे 
ममता किचित्‌ भी नही है 1४६।। उसके रूप, वणे आदि कल्पनात्मक है, वह्‌ 
सवं कालमे विराजमान, एक रूप तथा परम पवित्र है ।४७।। जौ मूति 
पाताल मे निवास करके पृथिवी क्ये अपने मस्तक पर धारण करतीदहै, उस 
दूसरी मूति को सकषेण कहते है, तामसी होने के कारण यह मूति तियेग्‌ योनि 
वाली है ।४८।} नारायण के जिस सूति से सभी कमं भले प्रकारसे साध्यहोते 
हे ओर प्रजापालन आदि सब कायं सम्पादनदहोतेहैतथाजोधमकी रक्षा 
करने वाली सतोगणी मूति है, उसे प्रद्युम्न कहते है ॥४&।॥ चौथी मूति जल मे 
पन्नगशन्या पर॒ शयन करती है, वह्‌ रजोगुणी है, उसी के द्वारा सृष्ठिकाये 
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यात्रृतीयाह्रेम्‌ ति प्रजापालनतत्परा । 

सातुधर्मव्यवस्थानकरोतिनियतभुवि ।।५१॥ 

प्रोद्ध तानसुरान्हन्तिवर्मविच्छित्तिकारिण । 

पातिदवान्सतश्चान्यान्धर्मरक्षापरायणान्‌ ॥५२॥ 

यदायदाहिधर्म॑स्यग्लानिभंवतिजेमिने । 

अभ्युत्थानमधमंस्यतदात्मानसजव्यसौ ।५३॥। 

भूत्वापुरावराहेणातुण्डनापोनिरस्यच । 

एकयादष्टयोत्खातानलिनीववसु धरा ॥५४।। 

कृत्वानरसिहृरूप चहिरण्यकशिपृहत । 

विप्रचित्तिमुखार्चान्येदानवाविनिपातिता ।(५५।। 

वामनादीस्तथेवान्यान्रसख्यातुमिहोत्सहे । 

अवताराइचतस्येहमाथुर साप्रतत्वयम्‌ ।५६।। 

इतिसासात्विकीम्‌तिरवतारान्करोतिवं । 

प्र्‌ स्नेतिचसाख्यातारक्नाकममण्यवस्थिता ॥५७॥ 

देवत्वेऽथमनुष्यत्वेतियंग्योनौचस स्थिता । 

गृह्ण तितत्स्वभावचवासुदेवेच्छयासदा ।।५८॥ 

इत्येतत्तं समाख्यातक्रतक्ृत्योऽपियत्प्रभ । 

मानुषत्वगतोविष्णु श्वुगृष्वास्योत्तरपुन ॥५४।। 

प्रजा का पालन करने वाली तीसरी मूतिके द्वारा ही पृथिवी मे सदेव 
धमे सस्थापन कायं होता है ।५१।। धमं को नष्ट करने वाले असूरगण उसी 
मूतिकेद्रारा नाशको प्राप्त होते है तथाउसीकेद्वारा धमं रत साधुजोकी 
रक्ना होती है ।।५२।। हे जेमिने । जब-जब धमंको हानि ओर अधमे कौ 
वृद्धि होती है, तब-तब यह्‌ मृति धमं के अभ्युत्थानायं प्रकट होती है 11५२३11 
प्राचीन समयमे इसी मूतिने वराहुरूपधारण करके दाँतोकेअग्रभागसे 
जल को हटा कर केवल दाढोसे पृथिवी को निकाला ओर पहिले के समान 
स्थिर किया ॥।५४।। उसी ने नृसिंहं रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का सहार 
किया ओर उसी ने विप्रचित्ति इत्यादि दैत्यो को मारा ॥५५।। उसके वामनादि 
अन्य।न्य बहुत से अवतार हुए जिनकी गणना नही कर सकते, इस समय वह्‌ 
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मूति श्रीकृष्ण के रूप मे उत्पन्न हुई है ।।५६। इस प्रकार उस सतोगुणी मूति 
के उद्धत हीने पर उसकी रक्षा प्रद्य्‌म्न मूर्ति करती है ॥५०।। वह देवत्व, 
मनुष्यत्वे अथवा तिय॑क्‌ आदि योनियो मे अवस्थान कर वासुदेव को इच्छा- 
नुसार उसके स्वभाव का अवलम्बन करती है ।।५८।। अपके प्रति हमने यह्‌ 
सव कहा, अब भगवान्‌ विष्णु ने मनुष्य शरीर जिस लिए धारण किया, उसे 
कहते है ।।५६।। 
2 इति ‰ॐ 
४५-- द्रौपदी के पांच पति 

त्वद्पुतरहतेपूवब्रह्यलिन्द्रस्यतेजस । 

बरह्महत्याभिभूतस्यपराहानिरजायत ।1१॥ 

तद्धमप्रविवेशाथशाक्रतेजोऽपचारत । 

निस्तेजाङ्चा भवच्छक्रोवमं तेजसिनिगंते ।॥२॥ 

तत पुहतश्रुत्वत्वष्टाक्‌ द प्रजापति । 

अवल्‌ च्यजटामेकामिदवचनमव्रवीत्‌ ॥२।। 

अद्यपश्यन्तुमेवीर्यत्योलोका सदेवता । 

सचपशयतुदुबु द्धव्र हहापाकशासन ।1४।॥। 

स्वकर्माभिरतोयेनमत्सुतोविनिपातित । 

इत्युक्त्वाकोपरक्ताक्षोजटामग्नौजुहावतास्‌ ॥१५।। 

ततोवृत समुत्तस्थौज्वालामालीमहासुर । 

महाकायोसहादष्रेमिच्नाञ्जनचयप्रभ ।६॥ 

इन्द्रशत्रुरमेयात्मात्वषटूतेजोपव्‌ हित । 

अह्न्यह निसोऽवद्ध दिषुपातमहाबल ।॥७॥। 

पक्लियो ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ । प्रजापति त्वष्टा का पत्र त्रिशिरा अधो- 
मृख होकर तप कर॒ रहाथा, उसके तपसे डर कर इन्द्रने उसे मार डाला, 
उसके मारने से ब्रह्महत्या से उत्पन्न पातक से इन्द्र का तेज नष्ट होगया ।1 १1 
अधमं का आचरण करने से इन्द्रके तेजने धमं मे प्रवेश किया ओर इस कारण 
इन्द्र निस्तेज होगये ।(२॥ त्रिशिरा की मृत्यु का वृत्तान्त सुनकर त्वष्टा अत्यन्त 
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क्रोधित हृए ओर उन्होने अपने मस्तक की एक जटा उखाड कर कहा ।\३।। 
देवगण सहित स्वगं ओर पाताल मे निवास करते वाले सभी लोग इस समय 
मेरे तेज को देखे तथा मेरे पुत्र का हत्यारा दुबुंद्धि वाला इन्द्र भी मेरे विक्रम 
कोदेखे ।\४५॥। जिसने अपने कममे लगे हुए मेरे पुत्र काबध किया है, यह्‌ 
कहु कर उन्होने रक्त नेत्र कियि हुए क्रोध पूवक उसजटाको अग्निमे होम 
दिया 11५॥। तब तत्काल ज्वालमाला युक्त विशालकाय, विशाल दष्राओ से युक्त, 
अजनपिण्ड जंसा रूप धारण क्ये वृत्र नामक एक घोर असुर अग्नि से प्रकट 
हज) 11६} त्वष्टा के तेज से उत्पन्च हृ वह शक्रारि वृत्र, धनुषसे दुटे हृए 
बाण की ऊचाई के सर्मान नित्य वृद्धि कोप्राप्त होने लगा ।७॥ 

वधायचात्मनोदष्ट्‌ वावृ्शक्रोमहासुरम्‌ । 

प्रषयामाससप्तर्षीन्सन्धिमिच्छन्भयातुर ॥८।॥। 

सख्यचकर.स्ततस्तस्यवृत्रेणसमयास्तथा । 

ऋषय प्रीतमनस सवेभूतहितेरता ।४।। 

समयस्थितिमुल्लघ्ययदाशक्र एघातित । 

वृलोहत्यामिभूतस्यतदाबलमशीयंत ।१०।। 

तच्छक्रदेह विश्र्ट बलमारूतमा विशत्‌ । 

सवेव्यापिनमव्यक्त बलस्येवाधिदे वतम्‌ ।११। 

अहल्याचयदाशक्रोगौतमरूपमास्थित. । 

धषेयामासदेवेन्द्रस्तदारूपमहीयत ।१२।। 

अद्खप्रत्यद्खलावण्ययदतीवमनोरमम्‌ । 

विहायदुष्ट देवेन्द्र नासत्यावगमत्तत ।॥१३॥ 

घममणतेजसात्यक्त वलहीनमरूपिणम्‌ । 

ज्ञात्वासुरेरदंतेयास्तज्जयेचक्‌ स्यम्‌ ।१४। 

अपने बध के लिए उस घोर असुर वृत्र को उत्पन्न हुआ देख कर इन्द्र 
भय से अत्यन्त जातुर हए ओर उन्होने उससे सधि करने के उष्य से मरी- 
च्यादि से सप्त ऋषियो को उसके पास मेजा ।८।। सब जीवो की कल्याण- 
कामना वाले सप्त छऋषियो ने इन्द्र ओर वृत्रासुर के मध्य परस्पर प्रतिज्ञा करा 
के, मित्रता करायी ॥६॥ प्रतिज्ञा की मर्यादा का उल्लघन करके जब तृत्रासुर 
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इन्द्रके द्वारा वधको प्राप्त हा, तब उसी ब्रह्महत्या से उत्पन्न पापके कारण 
इन्द्रका बलनष्टहौ गया ।|१०।। वहु बल इन्द्रके देह से निकल कर बल के 
एक मात्र अधिदेव सवं व्यापी एव अव्यक्त पवन देवता मे प्रविष्ट होगया ।११॥ 
ओर जब इन्द्रने गौतम कं) रूपम धारण कर अहिल्यासे सगतिकी, तबभी 
उसका स्वरूप श्री हीन होगया ।१२। उस समय उस दूरात्मा इन्द्रके अद्ध 
परत्यद्ध्‌ का सम्पूण लावण्य उसका त्याग करके दोनो अश्विनी कूमारो मे प्रवेश 
कर गया ।।१३।। उस समय इन्द्रको धर्मं भौरतेजके द्वारा त्यागा हमा तथ 
बल ओौरसरूप सेभी हीन समञ्न करदेत्योने उन पर विजय प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया ।। १४॥। 
राज्ञामूद्विक्तवीर्याणादेवेन्द्रविजिगीषव । 
कुलेष्वतिबलादत्याअजायन्तमहामूने ।।१५॥ 
कस्यचित्वथकालस्यधरणीभारपीडिता । 
जगाममेरुशिखरसदोयतरदिवौकसाम्‌ ॥१६॥ 
तेषासाकथयामासभृरिभारावपीडिता । 
तनुजात्मजद व्योत्थ वेदकारणमात्मन ॥१७।। 
एतेभवद्धिरसुरानिहता पृथूलौजस । 
तेसकव॑मानुषेलोकेजातागेहेषुभूभु ताम्‌ ।(१८॥। 
अक्षौहिण्योहिबहुलास्तद्धारात्तव्रिजाम्यध । 
तथाकुरुष्वल्लिदशायथाशातिभंवेन्मम ॥१४।। 
तेजोभागेस्ततोदेवाजवतेरुत्वोमहीम्‌ । 
प्रजानामुपकाराथभ्‌भारहरणायच ।२०॥ 
है महामूने । महान्‌ बल वाले दैत्यो ने इन्द्र पर विजय प्राक्त करने की 
अभिलाषा से बल, वीये ओर मद युक्त राजाओ के वश मे जन्म लिया ।१५॥ 
फिर कुछ समय व्यतीत होने पर दैत्यो के भार से पृथिवी बोक्चिल हो गई ओर 
वह्‌ सुमेरु पवंतमे देवताओं की सभामे पर्ची ।॥१६। ओर वह अत्यन्त 
बोज्च की पीडा वाली देवी वसुन्धरा देत्य-दानवो के कारण होने वाले अपने 
दुख का सम्पूणं कारण वहं कहने लगी ॥१७॥ है देवगण । तुमने जिन 
अत्यन्त बली असुरो का सहार किया था, उन्होने अब मत्यलोक के राजवश 
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मे जन्म धारण किया है ।१८।। वे दत्य असख्य अक्षौहिणी सख्यक है, इसलिए 
उनके भार से अत्यन्त पीडित हुई मै नीचेकीओरद्युकी जारीरह, हे देव- 
गण । मूञ्चे जिस प्रकार शान्ति मिल सके, वही करो ।}१९॥) पक्षियो ने कहा- 
हे मूनिवर । इसके पश्चात्‌ प्रजा के उपकार ओर पृथिवीके भार हरणा्थं 
देवताओं ने अपने-अपने तेजांश से भू मडल पर जन्म लिया ।(२०॥ 
य दिन्दरदेहजन्तेजस्तन्मुमोचस्वयवृष । 
कुन्त्याजातोमहातेजास्ततोराजायुधिषश्ठिर ।॥२१॥ 
बलमूमोचपवनस्ततोभीमोव्यजायत । 
शक्रवीर्याधिंतस्चेवजज्ञेपार्थोधनजय ।२२।। 
उत्पन्नोयमलोमाद्रयाणक्रूपौमहाद्य्‌ ती । 
पच्चधाभगवानित्थमवतीर्णं शतक्रतु ।२३॥ 
तस्योत्पन्नामहाभागापत्नीकृष्ाहूताशनात्‌ ॥२४॥। 
शक्रस्येकस्यसापत्नीकृष्णानान्यस्यकस्यचित्‌ । 
योगीश्चरा शरी रािकूर्वतिबहुलान्यपि ।२५।। 
पचानामेकपत्नीत्वमित्येतत्कथिततव । 
श्रुयताबलदेवोऽपियथायात सरस्वतीम्‌ ।॥२६॥ 
तब इन्द्र के शरीर से उत्पन्न उस तेज को स्वय धर्म ने कुन्ती के गभं 
मे स्थापित किया, उसी से अत्यन्त तेजस्वी राजा युधिष्ठिर की उत्पत्ति हूर 
२१। ओर देवतामोमे श्रेष्ठ वायुने इन्द्रके जिसतेजको कृन्तीके गभेमे 
स्थापित किया उससे भीमसेन ओौर इन्द्र के आधे बलसे कुन्तीके गर्भसेही 
पाथं अजुन उत्पन्न हुए ।२२।। इन्द्रके लावण्य को धारण करने वाले दोनो 
अश्चिनी कुमारोनेमाद्रीमे गभं धारण करदो (यमल ) कुमारो को उत्प 
किया, इस प्रकार इन्द्र ही इन पांच रूपो मे प्रकट हुए ॥२३।। तथा उन्ही इन्र 
कौ भार्या शची यज्ञभाग एवे याज्ञ सेना रूपसे अग्निके प्रा उत्पन्नहु 
11 २४।। इससे निश्चय हुआ कि द्रौपदी केवल एक इन्द्र की ही महिषी थी क्योनि 
महात्मा एव॒ योगीश्वर अपने देह के अनेकं विभाग करने मे समथं है ।२५। 
जसे वह्‌ द्रौपदी पाच व्यक्तियोकी एक ही पत्नी हुई वह्‌ कारण बता दिया 
अब बलदेवजी जिस प्रकार सरस्वती मे पर्हुचे, वह श्रवण करो ॥२६॥ 


१०८ | | माकंण्डेय पुराण 


६--बलदेव द्वारा ब्रहमहत्या 


राम पाथपराप्रीतिज्ञात्वाकृष्स्यलाद्खली । 
चिन्तयामासबहुधाकिकृतयुकृत भवेत्‌ ।।१॥ 
कृष्णेनहिविनानाहयास्येदर्योधनान्तिकम्‌ । 
पाण्डवान्वासमाध्रित्यकथदुर्योधननृपम्‌ ।।२॥ 
जामातरतथाशिष्यघातयिष्येनरेश्वरम्‌ । 
तस्माच्रपाथेयास्यामिनापिदुर्योधिननरपम्‌ ३ 
तीथेष्वाप्लावयिष्यामितावदात्मानमात्मना । 
करूणापाण्डवानाचयावदन्तायकल्पते ।४॥ 
इत्यामच्यहुषीके शपाथंदुर्योधनावेपि । 
जगामद्वारकाशौरि स्वसंन्यपरिवारित ।॥५। 
गत्वाद्वारवती रामोहृष्टपुष्टजनाकूुलाम्‌ । 
रवागन्तव्येषुतीथंष्‌ पपौपानहलायुध ।६॥ 
पीतपानोजगामाथरेवतोद्यानमृद्धिमत्‌ । 
हस्तेगृहीत्वासमदारेवतीमप्सरोपमाम्‌ ।।७॥ 


पक्षियो ते कहा--अजुन के प्रति श्रीकृष्ण कौ अत्यन्त प्रीति देख कर 
बलरामजी क्या करने से मगल होगा, इस विषय पर अनेक प्रकार विचार 
करने लगे ।१। श्री कष्ण को साथ लिएवबिनाहीमै एकाकी दुर्योधन के 
पास नही जाऊगा, इन पाण्डवो का पक्ष लेकर ।॥२। अपने ही जामाता ओौर 
शिष्य राजा दुर्योधन का किस प्रकार बध करू ? अतएव मै राजा दुर्योधन ओौर 
अजुनदोनोमेसे किसी के पास नही जाऊगा ३ इसलिए कौरव-पडवो 
श जबतकनाशनहौ जाय तब तक इकलाही तीर्थयात्रा करता हुमा 
भपने आत्मा को पवित्र करू ।1४।! ेसा निश्चय करके बलरामजी ने हृषी- 
श, अजुन ओर दुर्योधन को आमन्त्रण करते हूए अपनी सेना से घिरे हृए, 
रका को प्रस्थान किया ।।५।। जब वे हृष्ट-पुष्ट मनुष्यो वाली द्वारका नगरी 
१ पहुचे तब तीथं यात्रा का विचार करते हुए उन्होने तादी का रस पान किया 
।६।। रस पीने के उपरान्त अप्सरा के समान गवित रेवतीजी का कर ग्रहण 
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करते हए अनेक वँभवो से युक्त रेवत उद्यान मे पहुचे ॥७।। 

खीकदम्बकमध्यस्थोययौमत्त पदास्खलन्‌ । 

ददर्चवनवी रारमणीयमनुत्तमस्‌ ।॥।८।। 

सवेतु फलयपृष्पाढय शाखामृगगणाकरुलम्‌ । 

पूण्यपद्मवनोौपेतसल्वलमहावनम्‌ ।४। 

सम्ुण्वन्प्रीतिजननान्वहून्मदकलाञ्ुभान्‌ । 

श्रौत्तरम्यान्सुमधुराञ्शब्दान्खगमूखेरितान्‌ ।।१०॥। 

सवेतु फलभाराढयान्सवेतु कुपुमोज्जञ्वलान्‌ । 

अपश्यत्पादपास्तवविहगे रनूनादितान्‌ ॥ ११९।। 

आम्रानाम्रातकान्भव्यान्नारिकेलान्सतिन्दुकान्‌ । 

आविल्वकास्तथाजी रान्दाडिमान्बीजप्‌रकान्‌ ।(१२॥ 

पनसाल्लकुचान्मोचान्नीपाश्चातिमनोहरान्‌ । 

पारावरताश्चकद्ोलान्नलिनानम्लवेतसान्‌ ॥१३। 

भव्लातकानामलकास्तिन्दूकाश्चमहाफलान्‌ । 

इ गृदान्करमर्दार्चिहरीतकविभीतकान्‌ । १४।। 

एतानन्याश्चसत्तरून्ददर्शयदुनन्दन । 

तथंवाशोकपृन्नागकेतकी बकुलानथ ।।१५॥। 

मद्यप।न से उन्मत्त होनेके कारण छखियोसे धिरे रह कर क्रीडा रतं 
होने पर उनके पवि डगमगाने लगे, फिर स्वस्थ हकर उन्होने उस अत्यन्त 
रमणीय रवत वन को देखा ।८॥ वह॒ समस्त ऋतुभो मे उत्पन्न होने वाले 
फलो, पुष्पो से सुशोभित, बदरो से व्याप्त, कमल वन से सम्पच्च तथा षटोटे 
सरोवर ओर महावन से सम्पन्न था ।€।! रेवतीजी के साथ उस वन मे प्रविष्ट 
होकर बलरामजी आह्वाद उत्पन्न करने वाले तथा कानोको सुख देने वाले 
विभिन्न प्रकार के पशु-पक्लियो का मधुर कुजन सुनने लगे ।१०।। वरहा वृक्षो मे 
सब ऋतुजो के फल लगे है, उन वृक्षो पर प्रसन्न पक्षी चहचहा रहे है तथा 
सभी ऋतु के पष्प प्रफुल्लित हो रहै है ओर सभी रद्धोके फल शोभादे 
रहे है ।११।। आम, अम्रातक, नारियल, तिन्दु, बेल, अ जीर, अनार, निम्ब 
।।१२।। कटहल, बडहल, मोचरस, कदम्ब, पार।वत, केकोल, नलिनि, अम्लन- 


वेत ।।१३॥ भिलावा, तिल, तैद, हिगोट, करौदा, हुरड, बहेडा १४ वहाँ 
इन सब वृक्षो को बलरामजी ने देखा तथा अशोक, पुन्नाग, केतकी, मौलश्री 


॥१५।। 
चम्पकान्सप्तपणदिचकणिकारान्समालतीन्‌ । 


पारिजातान्कोविदारान्दाराञ्चबदरस्तथा ।१६॥ 

पाटलान्पृष्पितान्नम्यान्देवदारद्र. मास्तथा । 

सालास्तालास्तमालाश्वकिञ्युकान्बजुलान्व राम्‌ ।१७॥ 

चक्रोरं पातपलश्चभ्‌ गराजंस्तथा्युकं । 

कोकिले कलविकंश्चहा रीतंर्जीविजी वके ।१८॥ 

प्रिय पृैस्चातकर्चतथान्येषिविधं खगे 

श्रो्रम्यंयुमधुरकरजद्धिश्चाप्यधिडितम्‌ १४ 

स्मरासिचमनोज्ञानिप्रसन्रसलिलानिर्च। 

कुमुदं प्‌ ण्डरीकंर्चतथानीलोत्पलै शुभं ॥२०॥ 

कलार कमलेश्चापिञआचितानिसमतत । 

कादम्बेर्चक्रवाकंर्चतथेवजलकुक्कुटं ।।२१। 

कारण्डव प्लवैहुंसं क्रर्मर्मदुगुभिरेवच । 

एभिश्चान्येक््वकीर्णानिसमन्ताञ्जलचारिमि ॥२२॥ 

चस्पा, कल्नेर, सप्षपणे, पारिजात, मालती, कोबिदार, मन्दार, बेर 
।१६॥ पाटल, देवदार, सुखुआ, ताल, तमाल, पलाश ओौर वजुल आदि 
उत्तमोत्तम फल-पुष्पो से सम्पन्न वृक्षो से वह वन सुशोभित है ।१७।। उन वृक्षो 
पर चकोर, जातपत्र, भृद्धराज, शूक, सारिका, कोकिला, हरेल, जीवजीवकः 
|} १८। भ्रियपुत्र तथा चातक आदि विभिन्ल प्रकार के पक्षी, सुनने मे मनोहर 
शब्द करते हुए, इन सब वृक्षो की शाखाओ के आश्वयमे निवास करते हैँ 
।।१९।। उस रेवतक वन मे स्वच्छ जल वाले सरोवर सुशोभित है, जिन्हे देखते 
ही चित्त प्रसन्न होतादै, कुमुद, पृण्डरीक, नीलपद्म ॥२०॥ कह्लार ओर 
कमल आदि पुष्पो से सवंत्र शोभायमान तथा कलहस, चकवा ओर जल कुक्कुट 
।२१। प्लव, हस तथा कारण्डव आदि जलचर आदि के सहित अत्यन्त सुशो- 
भित है ।२२।। 


बलदेव द्वारा ब्रहमहत्या ; | १११ 


क्रमेणेत्थवनशौरिर्वीक्ष्यमाणोमनोरमम्‌ ॥ 

जगामानु गत खीभिलेतागरृहमनुत्तमम्‌ ।।२२।॥ 

सददशंद्विजास्तत्रवेदवेदागपारगान्‌ ॥ 

कौशिकान्भागेवाश्चं वभरद्ाजान्सगौतमान्‌ ।(२४॥ 

विविधेषुचसभुतान्वशेषुद्विजसत्तमान्‌ ॥ 

कथाश्रवणबद्धोत्कानुपविष्टान्महत्सुच ॥२५॥ 

कृष्णा जिनोत्तरीयेषुकरुशेचुषुचब्रसीषुच ।। 

सूतचतेषामध्यस्थकथयानकथा शुभा. ।२६॥ 

पौराणिकी सूरर्षीणामाद्यानाचरिताश्रया ॥ 

हृष्ट रामद्धिजा सवेमधुपानासुणेक्षणम्‌ ।(२७॥ 

मत्तोऽयमितिमन्वाना समुत्तस्थुस्त्व रान्विता ॥ 

पूजयन्तोह॒लधरमृतेतसूतव शजम्‌ ।२८॥। 

उस वन को देखते हुए बलराम जी स्त्रियो के सहित एके अत्यन्त 
श्रेष्ठ लतागृह मे पहुचे ।। २३ ।। वर्हाँ उन्होने देखा कि अनेको वेदवेदाद् ज्ञाता 
ब्राह्मण, कुशिक वशी, भृगवशी, तथा भारद्वाज ओर गौतम के वशधर 
।। २४ ॥ तथा अन्यान्य वशो के पवित्र ब्राह्मण ओर श्रेष्ठ मनुष्य बेठे हुए 
कथा श्रवण कर रहे है ।। २५।। कोई मृगच्मं पर, वेर पर, कोई कुशाओ 
पर ओर कोई घास परही बैठे है तथा उनके मध्यमे राण की कथा कहने 
वाले सूतजी कल्याणमयी कथा कह रहे है । २६ ॥ उस कथा मे देवता 
ओर ऋषि का वणेन था 1 उसी समय उन ब्राह्मणो ने मदिरा के मदसे 
लाल दुए नेत्रो वाले बलरामजीको देखा ।। २७ ।! सब मुनियो ने उन्हे 
मदोन्मत्त देखा उस समय सूतजी के अतिरिक्त अन्य सभीने उठ कर अत्यन्त 
आदर पूवकं बलरामजी का पूजन किथा।। २८॥। 

तत कोधसमाविष्टोहलीसूत महाबलः ॥ 

निजघानवृवित्ताक्ष क्षोभनिताशेषदानव ॥२८॥। 

अध्यास्यतिपदब्राहय तस्मिन्सूतोनिपातिते ॥ 

निष्क्रान्तास्ते द्विजा सकव्वनाक्कृष्णाजिनाम्बरा ॥३०॥ 

अवध्रूततथात्मानमन्यमानौहलायुध ॥ 


चिन्तयामासयुमहन्मयापापमिदकृतम्‌ ॥।३१॥ 

बराह्य स्थानगतोह्यं षयत्सूतोविनिपातित ॥ 

तथादहिमेद्विजा सवंमामवेक्ष्यविनिगंता ।३२। 

शरीरस्यचमेगन्धोलोहस्येवासुखावह्‌ ॥। 

आत्मानचावगच्छामिब्रह्य घ्नमिवकुत्सितम्‌ ।२३॥ 

धिगमषतथामह्यमतिगानमभीरूताम्‌ ॥ 

ये राविष्टेनसुमहन्मयापापमिदकृतम्‌ ।।३४। 

ततक्षया्थचररिष्यामित्रतद्वादशवार्षिकम्‌ । 

स्वकममख्यापनकूवेन्प्रायश्चित्तमनूत्तमम्‌ ।३५॥ 

अथयेयसमारब्धातीथंयात्रासयाधुना । 

एतामेवप्रयास्यामिप्रतिलोमासरस्वतीम्‌ ३६ 

अतोजगामरामोऽकौप्रतिलौमासरस्वतीम्‌ । 

तत परश्यणुष्वेमपाण्डवेयकथाश्रयम्‌ ।1२७॥। 

फिर दानवो के हन्ता महान्‌ पराक्रमी बलरामजी नै सूतजी के द्वारा 
अपना तिरस्कार हभ समन्च कर अत्यन्त क्रोधसे लाल नेत्र कर सूतजीको 
मार डाला ( २९11 पुराणवेत्ता सूतजी के मर-करस्वगेमे पहु जाने पर 
मृगछठालाओौ पर ठे हुए सभी ब्रह्मण वहाँ से उठकर चले गए ।। ३० ॥! तब 
जिन बलर मजी की देह पर मः प्रतीत हो रहा था, वहु चिन्ता ओर पश्चात्ताप 
करने लगेकिमै रेसाघोर पापक्योकरवक्ेठा?।३१।) मैने जिन सूतजी 
को मारा, वह्‌ ब्रह्मस्थान को प्राप्त हुए ओर सभी ब्राह्मण मृन्ने देखते ही चले 
जाते दै 1) ३२॥) मेरे देह से असुरत्व प्रदशित करने वाली लौह तुत्य गध 
निकन रही है गौर आत्मा भी ब्रह्महत्या से उत्पन्न पापसे कलुषित प्रतीत 
होती है} ३३ ।! अरे अमर्षं । तुङ्ञे धिक्कार है, अरे मद्य । तुन्नेभी धिक्कार 
है, अत्यन्त सम्मान ओौर साहसं को भी धिक्कार है, क्योकि इन्ही के वशीभूत 
होकर मै एेसा घोर पातक कर वेढा 1} ३४ 11 अब इस ब्रह्महत्या से उत्पन्न 
महा पातक को दर करने के निए बारह वषं तक ठत करता हुभा अपने पाप 
को सवत्र विख्यात करके इसका प्रायष्चित्त करूंगा ।। ३५।। अथवा जिस 
तीथं यात्राकाजो उद्यममै कर रहार, उसी यात्रा मे प्रतिलोमा सरस्वती 


द्रौपदी के पच पलो को मृत्यु | [ ११३ 
मे जागा ।॥ ३६॥ हे मनु । एेना कह कर यदुकूल धरधर बलरामजी 
प्रतिलोमा सरस्वती को जाकर प्राप्त हुए, अब तुम्हारे प्रति पाण्डव पृत्रोका 
वृत्तान्त कहते है, उसे श्रवण करो ।। ३७ ॥\ 

७- द्रोपदी के पाच पुरो कौ मृत्यु 

हरिश्चन्द्र तिराज्षिरासीत्त्रेतायुगेपुरा । 

धमत्मिपुथिवीपाल प्रोल्लसत्कीतिरुत्तम ।१॥ 

नदुधिक्ष नचव्याधिर्नाकालमरणनृ.णाम्‌ । 

नाधर्म॑स्वय पौ रास्तस्मिन्‌शासतिपाथिवे ॥२॥ 

बभूवृनंतथोन्मत्ताधनवीयंतपोमदे । 

नाजायन्तखियश्च वकाश्चिदप्राप्रयौवना ॥२॥ 

सकदाचिन्महाबाहु रण्येऽनुसरन्मृगम्‌ । 

शुश्रावशब्दमसकृत्वरायस्वे तिचयोषिताम्‌ ।४॥। 

सविहायमृगराजामाभंषीरित्यभाषत । 

मविशासतिदुमधा कोऽयमन्यायवृत्तिमान्‌ ॥५॥ 

तत््रन्दितानुसारिचसर्वारम्भविघातक्रत्‌ । 

एतस्मिन्नन्तरेरौद्रोविघ्नराट्समचिन्तयत्‌ ।।६॥। 

विश्वामित्रोऽयमतुलतपञस्थायवीयेवान्‌ । 

प्रागसिद्धाभवादीनाविद्या साघयतिव्रती ॥॥७॥। 

धमत्मि पक्षियो ने कहा--हे जैमिनि ! पुराकालमे, त्रेता मे हरिश्चन्द्र 
नाम के एक धार्मिक नरेश हुए, वह अत्यन्त कोति से युक्त, प्थ्वी का पालन 
करने वाले शरेष्ठ पुरुष थे ।! १ ।। उनके शासन-काल मे दुभिक्ष नही पडा ओौर 
प्रजा को रोग, अकाल मृत्यु का फल तथा अधमे-फल नर्हीं भोगना पडता था 
1 २1 उनकी प्रजा भी घन, बल या धमं के मद से उन्मत्त नही होती थी, 
सिया भी यौवनावस्था प्राक्त किये विना सन्तानवती नही होती थी।३॥ 
एकं समय की बात है वहु अआखेटके विए वन मे गए. उसी समय उन्होने 
अनेके स्रियो के कठसे ^रक्नाकरो, रक्षाकरो'का शब्द सुना | ४॥ तब 
राजा मृगया छोड कर “उरो मत" कहते हृए बोले कि मेरे शासनकाल मे 
कौन दुबु द्वि अन्याय का आचरण करता है?।॥ ५।॥ यह कह कर उन्होने 


११४ | [ माकेण्डय पुराण 


उस करुण स्वर का अनुसरण किया, उसी समय सब कार्यो को नष्ट करने 
वाला भयकर विघ्नराज सोचने लगा। ९1 इस वन मे जिन साधनौ को 
पहिले कोई नही साध सजा उन्हे भवादि सम्पूणं विद्याम का साधन तब्रतालम्बन 


एव घौर तप द्वारा महामुनि विष्वमित्रजी कर रहे है 11 ७ ॥। 
साध्यमाना क्षमामौनचित्तसयमिनाऽमूना । 


तावेभयार््ता कन्दन्तिकथकायंमिदमया ॥5॥। 

तेजस्वीकौशिकश्रेैवयमस्यसुदूबेला । 

क्रोगन्त्येतास्तथाभीतादृष्पारप्रतिभातिमे ॥६। 

अथवायनृप प्राप्नोमाभंरितिवदन्महु । 

दममेवप्रविश्याशुसाघयिष्येयथेप्सितम्‌ ॥१०॥ 

इतिसचिन्त्यरौद्रं णविष्नराजेनवेतत । 

तेनाविष्टोनृप कोपादिद वचनमब्रवीत्‌ ॥११॥ 

कोऽयबध्नाति वल्लान्तेपावकपापकृच्र । 

बलोष्णतेजसादीप्तेमयिपत्यावृपस्थिते ॥१२॥ 

सोऽ्यमत्कामु काक्षेपविदीपितदिगन्तरं । 

गरविभिन्नसवागोदीघं निद्राप्रवेक्ष्यति ॥१३।। 

विश्वामित्रस्तत क्रुद्ध श्रुत्वातन्नुपतेवेच । 

कुद्धेचषिवरेतस्मिन्नेश॒विद्या क्षणेनता ॥१४॥। 

क्षमा, मौन ओर चित्त के सयम द्वारा वे मूनिवर जिन विद्याओं के 
साधत मे अहूनिश श्रद्धा सेरतहैः वे विद्याए अत्यन्त भयभीत हौ नारी 
श्प मे रक्षा करो' कहती हई रोती है, अव मून्ने क्या कर्तव्य है? 
।। ठ }} क्योकि विश्चामित्रजी अत्यन्त तेजस्वी है ओौर मै इनके समक्ष अत्यन्त 
दुबल हँ ओर यह्‌ विद्याए भी भय से रुदन कर रही है, इस प्रकार अत्यन्त 
कठिन वार्ता उपस्थित है ।। & ।! अथवा मूचे किसी प्रकार चिन्तिति नही 
होना चाहिए, क्योकि राजा हरिश्चन्द्र डरो मत' कहता हज आ पर्चा है, 
दसलिए इस राजा के देह मे धस कर ही अपनी इच्छा पूणं करता हँ ।। १० ॥ 
उस समय भयकर विध्नराज ने इस प्रकार विचार कर राजाके देह मे प्रवेश 
किया, तब राजाने ओरभी क्रोध पूवक कहा। ११॥ यह्‌ कौन पापी, 
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वस्रमे अग्निको बांध रहाहै? जव मै साक्नात्‌ बल रूप, अत्यन्त तेजस्वी 
भूपति हरिश्चन्द्र यहो आ गया हूं 1 १२ ॥ इस समय कौन मूखं धनुष से ष्रुट 
कर दिशा मे प्रकाश करने वालेमेरे वाणोसे छिद कर योग निद्रा को 
प्राप्त होगा । १३ 1 तव राजा हरिश्चन्द्र के यह अहुकारमय वचन सून कर 
मूनिशवेष्ठ विश्वामित्रजी क्रोधित हो उठे ओर उनके क्रोध करै ही सब विद्या 
नष्ट हो गई ।। १४॥ 

सचापिराजातटष्ट्वाविश्वामित्रतपोनिपिम्‌ । 

भीत प्रावेपतात्यर्थसहसाश्वत्थपणंवत्‌ ।१५॥ 

सदु रात्मन्नितियदामुनिस्तिष्ठेतिचाब्रवीत्‌ । 

तत सराजाविनयात्प्रणि पत्याभ्यभाषत ॥१६॥ 

भगवन्नेषधम्ममिनापराधोममप्रभो । 

नक्रोद्ध्‌ महं सिमूनेनिजधघमं रतस्यमे ।१७। 

दातव्यक्ष तव्यचधर्म॑ज्ञेनमहीक्षिता । 

चापचोद्यम्ययोद्धव्यधममंशाख्नानुसारत ।।१८॥। 

दातव्यकस्यकेरक्ष्या केयद्धव्य चतेनृप । 

क्षिप्रमेतत्समाचक्ष्वयद्घमेभयतव ।॥१८।। 

दातव्य विप्रमूख्येभ्योयेचान्येकृशवृत्तय । 

रक्ष्याभीता सदायुद्ध कत्त व्यपरिपन्थिभि ।॥२०॥ 

यदिराजाभवान्सम्यग्राजधमंमवेक्षते । 

निकष्टुकामो विप्रोऽ्हृदीयतामिष्टदक्षिणा ।(२१। 

सहसा तपोनिधि विश्वामित्रजी को देख कर॒ राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त 
भयभीत होकर पीपल-पत्र के समान कोपने लगे ।। १५॥ उसी समय मुनिवर 
विश्वामित्र ने कहा "दुरात्मन्‌ । ठहर' यह्‌ सून कर राजा ने उनको प्रणाम 
किया ओर विनय पूवक बोले} १६॥ हे भगवन्‌ । मेरा धमं यही दहै, 
अप मेरे अपराध को न मानिये, मैने अपने धमं का त्याग नही किया है, 
इसलिए मेरे प्रति क्रोध न करिये ।। १७} धमज नरेशो का क्तेव्यही 
धर्मानुसार दन, रक्षा ओर धनुष धारण करके युद्ध करना है। १८॥ 
विश्वामित्र बोले-- राजन्‌ । यदि तुम्हे अधमेसेभय है तो यह बताओ कि 
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दान किसको करना चाहिए, किसकी रक्षा ओर किस के युद्ध साथ करना 
उचित है ? ॥। १९ हरिश्चम्द्र बोले-जो सदेव ब्रत अनुष्ठान मे तत्पर ओौर 
बराह्मण श्रेष्ठ है, उसी के लिए दान करे, भयभीत की रक्षा करे ओर शत्रुम 
के साथ युद्ध करे ।। २० ।। विश्वामित्र ने कहा कि राजन्‌ ।! यदि तुम्हे सम्पूणं 
राजधमे का ज्ञानहैतो मै सुमृक्षु ब्राह्मण रहः मुन्ने इच्छित दक्षिणा प्रदान 
करो ।॥ २१॥। 

एतद्राजावच श्रत्वा प्रहृष्टेनान्त रात्मना । 

पुनर्जतिमिवात्मानमेनेप्राह चकौशिकम्‌ ॥२२॥ 

उच्यताभगवन्यत्तं दातव्यमविशङ्धितम्‌ । 

दत्तमित्येवतद्विद्धियय पिस्यात्सुदुलंभम्‌ ॥२३॥ 

हिरण्यवासुवर्णवापूत्र सखियकलेवरम्‌ । 

प्राणाराज्यपुरलक्ष्मीये द्भिप्रेतमात्मन ॥२४॥ 

राजन्यतिगरहौतोऽययस्तेदत्त प्रतिग्रह । 

प्रयच्छप्रथमतावदक्षिणाराजसूयिकीम्‌ न२५॥ 

ब्रह्म स्तामपिदास्यामिदक्षिणाभवतो ह्यहम्‌ । 

त्रियताद्विजशदू लयस्तवेष्ट प्रतिग्रह ।२६॥ 

ससागराधरामेतासभुभ्‌द्ग्रामपत्तनाम्‌ । 

राज्यचसकलवीररथाश्चरगजसकुलम्‌ ।२७॥ 

को्ागा रचकोश्रचयच्चान्यद्वियतेतव । 

विनाभायाचपृत्रचशरीरचतवानघ ।२८॥ 

घर्मचसवेधमंज्ञयोयान्तमनुगच्छति । 

बहूनावाकिमुक्तेनसवंमेतत्प्रदीयताम्‌ ।२८।। 

पक्लियो ने कहा कि है जेमिने ! राजा हरिश्चन्द्र ने यह्‌ बात सुन कर 
आह्लाद ओर प्रफुल्लता युक्त होकर अपना नया जन्म समञ्षते हुए मनि से 
कहा ।! २२ ॥ हे भगवन्‌ । आप अपनी अभिलाषा कहे, मै उसे देने के लिए 
तत्पर हूँ तथा प्रतिज्ञा करता हं कि कल्निसे कठिन बातकोभी पूरी करूंगा 
॥ २३ ॥। आपको स्वणे, रत्न, पत्र, खरी, देह, प्राण, राज्य, ग्राम, धन जिस 
ब्रस्तु की इच्छा हो वही बतलाद्ये ।॥ २४ ॥ विश्वामित्र ने कहा-अषप जो 
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देगे, वही मैने ग्रहण कर लिया समन्लो, परन्तु अब्र प्रथम राजसूय यज्ञ कौ 
दक्लिणा मृन्चे दो 1 २५1 राजा वोले-ब्रह्मन्‌ । यह देने को मै तत्परः 
राजसूय यज्ञ की दक्षिणाके रूपमे अपकी जो इच्छा हौ सो अज्ञा करे 
। २७ ।। विश्वामित्र ने कहा-समस्त नगर, ग्राम, पवत, सागर आदि से 
युक्त पृथिवी एव रथ, अश्व, हाथी सहित सम्पूणं राज्य ।। २७ ।! अन्तग ह्‌, 
राजकोश आदि तुम्हारी सभी वस्तुए, बिना भार्या, पत्र तथा अपने शरीर 
के ।। २८ ॥ तथा धर्मंशास्र के अनुसार तुम्हारे सभी अनुगत अथवा तुम्हारे 
पास जो कुष है, सब कुद मृञ्ञे दे दो।। २६॥ 
प्रहुष्टेनेवमनसासोऽविकारमुखोनरृप । 
तस्यषवेचनश्रुत्वातथेत्याहकृताञ्जलि ॥३०॥ 
सवंस्वयदिमेदत्त राज्यमूर्वीबलधनम्‌ । 
प्रभत्वकस्य राजषराज्यस्थेतापसेमयि ॥३१॥ 
यस्मिन्नपिमयाकालेब्रह्यन्दत्तावसृुन्धरा । 
तस्मिन्नपिभवान्स्वामीकिमूताचमहीपति ॥३२। 
यदिराजस्त्वयादत्ताममसर्वावसुन्धरा । 
यत्रमेविषयेस्वाम्यतस्मा्तिष्करान्तुमह सि ॥३२॥ 
श्रोणीसूत्रादिसकलमुक्त्वाभुषणसमग्रहुम्‌ । 
तरुवल्कलमाबध्यसहपल्यासुतेनच 11३1 
तथेतिचोक्त्वाकृत्वाच राजा गन्तु प्रचक्रमे । 
स्वपत्न्याशेग्ययासार्धबालकेनात्मजेनच ।३५।। 
पक्षियो ने कहा-मूनि के वचन सुन कर राजा ने प्रसन्नता पूवक 
हाथ जोड कर जो आज्ञा, एेसा ही होगा मुख से कहा ।॥ ३० ॥ विश्वामित्र 
ने कहा--तुमने पृथिवी, बल, धन इत्यादि सर्वस्व ही मुञ्चे अर्पण कर दिया 
है, तब तपस्वी होकर राज्य करने से किसका प्रभुत्व रहेगा ?॥ ३१ ॥ 
हरिश्चन्द्र बोले- ब्रह्मन्‌ । जब से मैने यह वसुधरा आपको दे दी, तभी से 
आप इसके स्वामी है, फिर आप प्रभुत्व का प्रश्न क्यो करते है! ३२१, 
विश्वामित्र ने कहा--राजव्‌ ! तुमने जब यह वसुधरामृक्षे दे दी ओर मेरा 
स्वामित्व हो गया तो तुम अब इस राज्य से चले जाओ ।। ३३! कटि- 
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भूषण आदि तुम्हारी भार्या जौर पुत्रके देहमेहै, उन सब को उतार कर 
वृक्षो छाल धारण करके पत्नी पुत्र सहित मेरे राज्य से निकल जाओ ।॥ ३४ ॥ 
पक्षियो ने कहा-राजा हरिश्चन्द्र ने मुनि विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार देश के 
कायं किये ओर अपनी भार्या शैव्या ओर पत्रके सहित जने लगे 1 ३५॥ 
त्रजत सततोरुद्धापन्थान प्राहतनृपम्‌ । 
क्वयास्यसीत्यदत्त्वामेदक्षिणाराजसूयिकीम्‌ ।२६॥ 
भगवन्सराज्यमे तत्ते दत्तं निहतकण्टकम्‌ । 
अवशिष्टमिदब्रह्मच्नद्यदेहवयमम ।३७॥ 
तथापिखलुदातव्यात्वयामेयज्ञदल्षिणा । 

विशेषतो ब्राह्मणानाहन्त्यदत्त प्रतिश्रृतम्‌ ।।३८॥। 

यावत्तोषो राजसूयेब्राह्मणानाभवेन्तरृप । 
तावदेवतुदातव्यादक्षिणाराजसूयिकी ।।३९४। 
प्रति्रुत्यचदातव्ययोद्धव्यचाततायिभि । 
रक्षितव्यास्तथाचार्ता स्त्वयेवप्राक्प्रतिश्नतम्‌ ॥४०॥ 
भगवन्साम्प्रतनास्तिदास्येकालक्रमेणते । 
प्रसादकुरुविप्रष॑सददधावमनुचिन्त्यच ।४१।। 

किप्रमाणोमयाकाल प्रतीक्ष्यस्तेजनाधिप । 


शीघ्रमाचक्ष्वशापाग्निरन्यथात्वा प्रधक्ष्यति ।४२॥ 
तभी विश्वामित्र ने उनका मागे रोका ओर कह्ने लगे-हे राजन्‌ । 


राजसूय यज्ञ की दक्षिणा द्यि बिना कर्होँजा रहे हो?। ३९1 हरिश्चन्द्र 
ते कहा- ह भगवन ! मैने आपको अपना सम्पूणं राज्य निष्केटक रूप से 
आपको दे दिया है, अब इन तीन प्रणियोके शरीर के अतिरिक्त मेरे पास 
कुछ भी नही है 11 ३७ 1) विश्वामित्र बोले--यदि इन तीन शरीरो के अति- 
रिक्त कुष ओर नही है तोभीयज्ञकी दक्षिणा तो देनी ही होगी, क्योकि 
ब्राह्मणसमे कही हुई वस्तु न येने से सब कु नष्ट हो जाता है 1३८ ॥ हे 
नरेश 1 राजसूय यज्ञ मे ब्राह्मण जिस वस्तुसे सतुष्ट हो वही उसकी यज्ञ 
दक्षिणा है ।। ३६ ॥ तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि अ गीकरृतं दान, आततायी से 
युद्ध ओर आर्त पुरुष की भले प्र॑कार रक्षा करनी चाहिए ।॥ ४०॥ हरिष्छर 
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बोने--हे ब्रह्मषं 1 आप साधुत्व का अवलम्बन करके प्रसन्न हो, इस समय 
मेरे पास कु नही है, कालक्रम से आपको दूगा॥ ४१॥ विश्वामित्र ने 
कहा--हे राजन्‌ । मै कव तक प्रतीक्षा करू ” मृन्े शीघ्र बताओ, नही तो 
शापानन मे भस्म हो जाओगे ।। ४२॥। 
मासेनतव विप्रषप्रदास्येदक्षिणाधनम्‌ । 
साम्प्रतनास्तिमेवित्तमनुज्ञादातुमहंसि ।४२॥। 
गच्छगच्छ नृपश्रेष्ठस्वधममनुपालय । 
शिवश्चतेऽ्वाभवतुमासन्तुपरिपन्थिन ॥४४॥ 
अनुज्ञात सगच्छेतिजगामवसुधाधिप । 
पद्ूभ्यामनुचितागन्तुमन्वगच्छच्चत्त प्रिया ।४५। 
तसभायनृपश्र  निर्यान्तससुतपुरात्‌ । 
हष्ट्‌ वाप्रचुक्र.श्‌ पौरा राज्ञश्च वानुयायिन ॥४६॥ 
हानाथकिजहास्यस्माच्नित्यात्तिपरिपीडितात्‌ । 
त्वधमेतत्परोराजन्पौ रानुग्रहकृत्तथा ।४७।। 
नयास्मानपिराजषंयदिधर्ममवेक्षसे । 
महत्त तिष्ठराजेन्द्रभवतौमुखपङ्धजस्‌ ॥।४८॥। 
पिवामोनेत्रश्रमरे कदाद्रक्ष्यामहेपुन । 
यस्यप्रयातस्यपूरोयान्तिप ‡ चपाथिवा ।1४९६।॥ 
तस्यानुयातिभार्येय गृहीत्वाबालकसूतम्‌ । 
यस्यभुत्या प्रयातस्ययान्त्यम्रकुञ्जरस्थिता ॥५०॥। 
या राजेन्द्रोहरिश्चन्द्रोद्यगच्छति । 
मारतेसुभ्र्‌ सुत्वचमूत्तसम्‌ ॥*५१॥ 
1,कह्‌ा--हे ब्रह्मन्‌ । मेरे पास अब कु भी नही, एक 
मास मे आपकी द्रक्षिणा उपस्थित कर दू गा, इसलिए आज्ञा दोजिये 11 ४३ ॥ 
-हे भूपश्रष्टं 1 जाओ, अपने धर्मं के पालनाथं गमन करो 
हो ओर तुम्हारा कल्याण हो । ४४।। पक्षियो ने कहा- 
मने । फिर वहु राजषि हरिश्चन्द्र मूनिश्रष्ठ विश्वामिव द्वारा 
अनुमोदन प्राप्त कर चल द्यि, रानी शैव्या भी उनके पीरछे-पीचे 










जाने | | 4 
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चली 1 ४५॥।। इधर नगरमे रहने वाले प्रजाजन पत्रादि के सहित राजा 
को जाते देख कर ऊचे स्वरसे रोते हुए उनके पीठे चलने लगे ।\ ४६ ॥ 
हे महाराज !। यदि आप धमं मे लगे रहने वाते ओर अनुग्रह पूवक प्रजा के 
पालन मे तत्पर रहने वाले है तो अपनी प्रजाका किस लिए त्याग कर रह 
है ? | ४७ ।। है राजर्षि । यदि अप धमं कौ ओर देखे तो हमको भी साथ 
ले चले, ह राजेन्द्र । धु समयके लिए तो ब्हुरिये हम एक वार आपके 
मुखारविद को ।। ४८ 1 भौरे के समान पान कर सके फिर कब आपका 
दशंन हो सकेगा ? जिनके चलते समय भूमडल के सभी नरेश अगे-पीठे गमन 
करतेथे।॥ ३९ उन्ही राजा हरिश्चन्द्र की पत्नी आज अपने बालक को 
लिए हए उनका अनुगमन कर रही है । जिनके चलते समय सभी भृत्य हाथियो 
के मस्तक पर चढ़ कर आगे-आगे दौडते थे । ५० ।॥ आज वे राजेन्द्र स्वय 
पदयात्रा कररहेटै।। ५१ ॥ 

पथिपासुपरिकिलिष्ट मुखकीहग्भविष्यति । 

तिष्ठतिष्ठनुपश्नं छठस्वधमेमन्‌ पालय ।५२॥ 

आनृशस्यपरोधमं क्षत्रियाणाविशेषत । 

किदार-किसुतेनथिधनैर्घान्ये रथापिवा ॥५३॥ 

सवेमेतत्परित्यज्यच्छायाभूतावयतव । 

हानाथहामहाराजहास्वामित्किजहा सिन ५४1 

यत्रत्वतत्रहिवयतत्सुखयत्रवेभवान्‌ । 

नगरतद्‌वान्यत्रसस्व्गयत्रनोनृप ।५५॥ 

इतिपौरवच श्र त्वाराजाशोकपरिलुप्त 

अतिष्टत्सतदामागंतेषामेवानुकम्पया ॥\५६॥ 

आपका यह शोभायमान मुख मडल मागे मे धुल धूसरित हो जायगा, 
उस समय कितनी शोचनीय अवस्था होगी ? इसलिए अप मत जादये, यही 
रहं कर अपना धमे-पालन कीजिए । ५२ ।। क्षत्रियो का मुख्य धमं दया है, 
हमको पृत्र, धन अथवा धान्यादि किसी वस्तु कौ भी आवर्यकता नही है 
॥ ५३1 हम भी सवंस्व त्याग कर अपके साथ छाया के समान रहेगे, इस- 
लिएहे प्रभो आप हमारा त्याग न कीजिये ।। ५४।। जहौ आप जाँयगे, वही 
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हम जायेगे, जहां आपको सुख है, वही हमको भी होगा, जहां आप रहेगे, 
वही हमारा नगर है, जहाँ राजा का निवास हो, व्ही स्वगं है ॥ ५५ ॥ 
प्रजा के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा हरिश्चन्द्र गोक मग्न होगएु ओर 
उनकी दया धेख कर कुछ समय मागमे ही खड रहे 1 ५९६ ॥ 

विश्ामित्रौऽपितटृष्ट्वापौरवाक्याकुलीकृतम्‌ 

रोषामषं विवृत्ताक्ष समागम्यवचोज्रवीत्‌ ।५७। 

धिक्त्वादुष्टसमाचारमनृत जिह्यभाषिणम्‌ । 

मम राज्यचदत्त्वाय पून प्रक्र मिच्छसि ॥५०८॥ 

इत्युक्त परुषतेनगच्छामीतिसवेपथु । 

न्र्‌ वन्नं वथयौशीघ्रमाकषेन्दयिताकरे ॥५२।। 

कषंतस्ताततोभार्या सुकुमारीश्रमातुराम्‌ । 

सहसादण्डकाष्ठ नताडयामास कौशिक ।\६०॥ 

तातथाताडिताहष्ट्‌ वाहरिश्चन््रौमहीपति । 

गच्छामीत्याहदु खातनिान्यत्किञ्चिदुदाहूरत्‌ ॥६१॥ 

अथविश्च तदादेवा पचप्राहु कपालव । 

विश्वामित्र सुपापोऽयलोकान्कान्समवाप्स्यति ।६२॥ 

येनाययज्वनाश्र छ स्व राज्यादवरोपित । 

कस्यवाश्रद्धयापुतसूतसोममसाध्वरे । 

पीत्वावयप्रयास्यामौमुदमन्त्रपुर सरम्‌ ।६३॥। 

तभी प्रजा के वचनोसे राजा को आकुल हुमा देख कर विश्चामित्रजी 
आ पहुचे ओर रोष पुवंक धूरते हुए कहने लगे ।। ५७ ॥ ये दृष्ट ।! मिथ्या- 
वादिन । इस सम्पूणं राजत्व को अब पून मूञ्चसे ले लेना चाहता है, तज्ञ 
धिक्कार है।। ५८ ।। इस प्रकार विश्वामित्र के वचन सुन कर जाता ह कहते 
हुए राजा हरिश्चन्द्र कम्पित गात से चलने को उद्यत हुए ओर उन्होने शैव्या का 
हाथ खीचा ॥ ५६ 1! कोमलागी शैव्या अत्यन्त थक गई थी, राजा उसे चलने 
को खीच रहेथे, फिरभी विश्वामित्र अपने डण्डेसे रानी की पीठ मे आघात 
करने लगे ।। ६० ।। पृथिवीपति हरिश्चन्द्र शेव्या को इस प्रकार ताडित होते 
देख कर अत्यन्त दुखी हुए, फिर भी इतना ही बोले कि भगवन मै जारहा हँ 
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। ६१ ।। यह्‌ देख कर पोच जन लोकपाल, विश्वेदेवा देवताओं ने दया पू्वेक 
कहा--इस पापात्मा विश्वामित्र ने श्रेष्ठ राजा हरिश्चन्द्रको राज से भष्ट कर 
दिया, इसकी कौन-सी गति होगी ? अव हम किसके यज्ञ मे सोम पान करके 
आनन्द को प्राप्त होगे 11 ६२ ॥ ।। ६३॥, 


इतितेषावच श्र त्वाकौशिकोऽतिरुषान्वित । 

शशापतान्मनुष्यत्वसवंयुयमवाप्स्यथ ॥६४॥ 

प्रसादितश्चतं प्राहुपुनरेवमहामुनि । 

मानुषत्वेऽपिभवताभवित्रीनेवसन्तति ॥६५॥ 

नदारसग्रहुश्चंवभवितानचमत्सर । 

कामक्रोध विनिमु क्ताभविष्यथसुरा पून ।॥६६॥ 

ततोऽवतेरुरशं स्वदवास्तेकु रुवेश्मनि । 

द्रोपदीगभंसम्भूता पचवेपाण्डूनन्दना ॥६७॥। 

एतस्मात्कारणात्पचपाण्डवेयामहारथाः। 

नदारसग्रहप्राप्ता.शापात्तस्यमहामूने ।।६८।॥। 

एतत्त सवेमाख्यातपाण्डवेयकथाश्रयम्‌ । 

परष्नंचतुष्टयगीतकिमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥६।। 

पक्षियो ने कहा कि उन पचो विष्वेदेवो को वचन से रुष्ट होकर विश्वा- 
मित्रने शाप दिया कि अरे पापात्माओ । तुम सब मनुष्य-योनि ग्रहण करोगे 
।। ६४ ।। इस पर विश्वेदेव के प्राथना करने पर विश्वामिवर ने प्रसन्न हाकर 
कहा कि तुम यद्यपि मनुष्य तो होगे परन्तु च्ली-सम्पकं ओर सन्तानोत्पत्ति 
से दूर रहोगे ।। ६५1 तुम मात्सय से बचे रहोगे ओौर कोम क्रोधादि से परे 
रहोगे ॥ ६६ ॥ फिर वही विश्वेदेवा द्रौपदी के गभं से पाण्डवो की सन्तान 
रूप मे उत्पन्न हुए ॥ ६७ ॥ हे महामूने । विश्वामित्र के शापवश ही उन पाँचो 
महारथी द्रोपदी-पृत्रो का विवाह नही हुमा ॥! ६८ 11 पाण्डवो की कंथा कै 
अश्वय से तुम्हारे चारो प्रश्नो का उत्तर दिया जा चुका अब ओर क्या सुनाना 
चाहते हो, सो कहिये 1 ६६ ॥ 


इति श्री माकंण्डेय पुराणे द्रौपदेयोत्पत्ति कथनं 
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८-राजा हरिश्चन्द्र की कथा 


भवद्भि रिदमाख्यातयथाप्रष्नमनुक्रमात्‌ । 

महत्कौतुहल मेऽस्तिह्रिश्चनद्रकथाप्रति ।॥१।। 

अहोमहात्मनातेनप्राप्तकृच्छमनुत्तमम्‌ । 

कच्चित्सुखमनुप्राप्तताहगेवद्विजोत्तमाः ।॥२। 

विश्वामित्रवश श्र त्वासराजाप्रययौशनं.. । 

दौभ्ययानुगतोदू.खीभायंयाबालपृत्रया २ 

सगत्वावसुधापालोदिव्यावाराणरसोपुरीम्‌ । 

नेषामनुष्यभोग्याहिश्बूलपाणे परिग्रह ॥४। 

जगामपद्धयादू खात्त सहपल््यानुक्रलया । 

पुरीप्रविष्यददशेविश्वामित्रमुपस्थितम्‌ ।\५। 

तृष्ट वासमनुप्राप्तविनयावनतोऽभवत्‌ । 

प्राहुचे वाञ्जलिकृत्वाहरिश्चन्द्रोमहामुनिस्‌ ।।६॥ 

इमेप्राणा सुतश्चायमियपत्नीमूनेमम । 

येनतेकृत्यमस्त्याञ्युतद्ग्रहाणाध्यं मूत्तमम्‌ ॥७।॥। 

यद्वान्यत्कायेमस्माभिस्तदनृज्ञातुमहंसि ।८॥ 

जेमिनी बोले-हे द्विजश्रेष्ठ । मेरे प्रश्नो का आपने क्रमानुसार समा- 
घान कर दिया । अब मक्षे हरिश्चन्द्र की कथा मे अत्यन्त कतूहल है । १1 
उन महात्मा ने कितना कष्ट पाया ? क्या उन्हे वैसे ही सुख की प्राप्ति भी 
हई ? ॥ २ ।॥। पक्षियो ने कहा-- विश्वामित्र के वचन सुन कर राजा दुखी 
हदय से धीरे-धीरे चल पडे तथा बालक पृत्र लिए हुए उनकी रानी के साथ 
ही चली । ३ ।। वह्‌ वहां से चल कर वाराणसी प्च, क्योकि शूलपाणि 
शकर द्वारा निमित वह नगरी मनुष्यो के भोगके लिएनहीदहै।॥४॥ दु खित 
चित्त से चिन्ता करते हुए राजा पत्नी के सहित पेदल दही वाराणसी मे गये, 
ओर उन्होने वहो सामने ही मुनिवर विश्वामित्र को खडे देखा ।॥ ५।॥ राजा 
हरिश्चन्द्र ने उन महामुनि को वहाँ आया देख कर हाथ जोडे ओर विनय 
पूवक कट्‌। ॥ ६ ॥ हे प्रभो । अबतो मेरा प्राण, पत्नी ओर पत्र यही शेष 
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है । इनमे से जिसे आप स्वीकार करना चाहे वही आपको अष्पं स्वरूप दिया 
जाय ॥ ७ ।। इसके अतिरिक्त आप जंसी आज्ञा दे वसे मै करू 11 ८॥ 

पु्णःसमासोराजषंदीयताममदक्षिणा । 

राजसूयनिमित्त हिस्मयतेस्ववचोयदि ।\ ई 

ब्रह्मन्नद्य वसपूर्णोमासोऽसम्लानतपोधन 1 

तिष्ठव्येतहिनारधयत्तत्प्रतीक्षस्वमाचिरम्‌ १०] 

एवमस्तुमहा राजमागमिष्याम्यहपुनः । 

रापतवप्रदास्यामिनचेदद्यप्रदास्यसि ।॥११॥ 

इत्युक्त्वाप्रययौविप्रोराजाचाचितयत्तदा । 

कथमस्मैप्रदास्यामिदक्षिणायाप्रतिश्र्‌ ता ।॥१२॥ 

कुत पुष्टानिमित्राणिकुतोऽथे.साप्रतमम । 

प्रतिग्रह प्रदृष्टोमेनाहयायामध कथम्‌ ।१३॥ 

किमूप्राणान्विमच्चामियादिशयाम्यकिञ्चन । 

यदिनाशगमिष्यामिञप्रदायप्रतिश्र्‌ तम्‌ ।॥१४।। 

ब्रह्यस्वहृत्करृमि पापोभ विष्याम्यधमाधम । 

अथवप्रेष्यतायास्येवरमेवात्मविक्रय ।1१५।॥ 

इस पर विश्वामित्र ने कहा-आपने राजसूय यज्ञ के उपलक्ष्यमे जो 
दक्षिणा एक मास बाद देने को कहा था उसका समय पुराहौ चुका, अबे उसे 
तत्काल दो । € ॥ हरिश्चन्द्र ने निवेदन किया...हे ब्रह्मन्‌ । एक मास आज 
सध्या तक पूरा होगा, अभी आधा दिन रेष है, आप उतनी देर ओर प्रतीक्षा 
कीजिये, उसी समय मै चुका दूगा। १०1 विश्वामित्रजी बोले-हे राजा,यही 
हो महाराज । मै सध्या के समय आऊगा। यदि उस समय दक्षिणा नही 
दोग तो तुम्हे शापग्रस्त होना पडेगा ॥ ११ ॥। पक्षियो ने कहा कि इस प्रकार 
कहकर विश्वामित्र तो चले गये ओर राजा यह चिन्ता करने लगे कि इनको 
वह॒ दक्षिणा किस प्रकारदी जा सकती है । इस समयनतो मेरा कोई अथै- 
सम्पन्न बन्धव यहा है ओर न सम्पदामेसे कुछ शेष रहाहै। ेसी दशा मे 
क्या मृन्ले दान न चुकने के लिये पतित होना पडेगा 1 १२॥। 11 १३॥।) अब 
लो मेरे पास कुछ भी नही रहा । मै कहाजाॐ ? अगर अ मीकार की हई 
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व्स्तुकोदयि बिनामैप्राणभीत्याग दः तो वह भी एक पापकमं होगा 
ओौर ब्रह्मभश्च कोहरण करनेकेषपपिसेया तो मै कृमियोनि मे जाऊगा 
अथवा आत्मा को वेच कर सन्यासी होना पडेगा ।। १५॥ 
राजानव्याकूलदीनचिन्तयानमधोमूखम्‌ । 
प्रत्युवाचतदापत्नीबाष्पद्गदयागिरा ॥१६॥ 
त्यजचिन्तामहाराजस्वसत्यमनुपालय । 
र्मल्ानवद्जेनीयोनर सत्यवहिष्कृत ।॥१७॥ 
नात परतरधर्मवदन्तिपुरुषस्यतु । 
याहशपुरुषव्याघ्रस्वसत्यपरिपालनम्‌ ॥१८।। 
अग्तिहोत्रमधीतवादानाद्याश्चाखिला क्रिया । 
भजन्तेतस्यवेफत्ययस्यवाक्यमकारणम्‌ ।१४।। 
सत्यमत्यन्तमुदितधमंश्षाख्े षुधीमताम्‌ । 
तारणायाचततद्रत्पातनायाक्रृतात्सनाम्‌ ।1२०॥) 
सप्ताश्वमेधानाहूव्य राजसूयचपाथिव । 
करतिर्नाममच्युत स्वर्गादसत्यवचनात्सकृत्‌ ॥२१॥ 
राञ्जातमपत्यंमेइत्युक्त्वाप्ररुरोदह्‌ । 
बाष्पाम्बुप्लुतनेत्रातासुवाचेदमहीपति ।२२।॥ 
पक्षियो ने कहा-हे मूने । इस प्रकार राजा को नीचा मुख किये 
घोर चिन्ता युक्त देख कर रानी शव्या ने आसू बहते हुए कण्ठ से कहा-- 
हे महाराज । चिन्ता मत कीजिये ओर वचन दिया है, उसका पालन कीजिये 
क्योकि असत्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति ए्मशान के समान त्याज्य दहै 
1 १६ ॥1 ।! १६ ॥ वचन के असत्य दीने पर अग्निहोत्र, फल, वेद-पटन ओर 
दान-आदि सभी सत्कमं व्यथं हो जाते है, हे महावीर । विद्रानो का कथन है 
किं सत्य-पालन का कितना महान्‌ धमं होता है । वेसा किसी अन्य पकार नही 
होता 1 १८ ॥ धमं शास्नोकाभी यही मतहै कि सत्य वचन मनुष्य को 
तारने वाला ओर असत्य नीचे गिराने वाला है।। २०॥ हे पृथ्वी नाथ । 
आपने सात अश्वमेध करके राजसूय यज्ञ क्यादहै। इस समय पर क्या 
एक छोटी-सी बात के लिये उस सब को नष्ट कर स्वगं से वचित होगे ।२१॥ हे 
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महाराज । मेरे सन्तान हो चुकी है" इतना कहु कर वहु रोने लगी। तव 
राजा उस अश्रृवर्षा करती हुई रानी से कहने लगे ।। २२॥ 

विमु चभद्र सतापमयतिष्ठतिबालक । 

उच्यतावक्तुकामासियद्रात्वगशजगामिनि २३ 

राजञ्जातमपत्यमेसतापृत्रफला खिय । 

समाप्रदायवित्त नदेहिविप्रायदक्षिणाम्‌ ।२४।॥। 

एतद्राक्यमुपश्र्‌ त्यययौमोहुमहीपति । 

प्रतिलभ्यचसज्ञासविललापातिदुं खित ।२४॥। 

महदह. खमिदभद्रं यत्वमेववब्रवीषिमाम्‌ । 

कितवस्मितसंल्लापाममपापस्यविस्मृता ।२६॥ 

हाहाकथत्वयाशक्यवक्तुमेतच्छुचिस्मिते । 

दर्वाच्यमेतद्रचनकनत्त्‌.शक्नोम्यहूकथम्‌ ।।२७।। 

इत्युक्त्वासनश्र धि गधि गित्यसकरद्‌ब्‌ वन्‌ । 

निपपातमहीपृष्ठ मृच्छयाभिपरिप्ूत ॥२८॥। 

राज हरिश्चन्द्र ने रानी से कहा-शोकको त्याग कर जो कहने की 
ईच्छा हो कहो । तुम्हारी सन्तान तो यह्‌ मौजूदहीदहै। २३॥ रानी बोली 
--है महाराज । मेरे सन्तान हो गई है, इसी उदेश्य से साधु पुरुषो से पत्नी 
की आवश्यकता होती है । इससे अब आप मुज्ञ बेचकर ऋषि की दक्षिणा 
चुका दे । २४ }) पक्षियो ने कहा-राजा हरिश्चन्द्र अपनी भार्या का एेसा 
वचन सुनकर शोक से मूच्छित-से हो गये । फिर चैतन्य होकरदुख प्रकट 
करते हुए कहने लगे कि हे प्रिये जो कुठ कहा वह॒ अत्यन्त कष्ट दायक है । 
यह्‌ पापी हरिश्चन्द्र क्या स्मितपूवंक भाषण करना भूल गया ॥ २५॥ 1 २६१ 
नही तो तुम्हारे मुख से एेसी अशुभ बात क्यो निकलती ओर मै भी रसे 
वचन सुनकर किस प्रकार सहन करता । २७ ।। राजा हरिश्चन्द्र इस प्रकार 
कहु कर अपने को धिक्कारते हुये पृथ्वी पर गिरकर बेसुध हो गये | २८॥ 

रायानभुवितदृष्ट्‌ वाहुरिश्चन्द्र महीपतिम्‌ । 

उवाचेदसकरुणराजपत्तीसुदु खिता ।॥२४।। 

हामहाराजकस्येदमपध्यानमूपस्थितम्‌ । 
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यत्त्वनिपतितोभूमौ राड कवास्तरणोचित ।३०॥ 

येनकोटयग्रशोवित्त विप्राणामपवजितम्‌ । 

सएषपृथिवीनाथोभूमौस्वपितिमेपति ॥।३१॥ 

हाकष्ट कितवानेनकृतदेवमहीक्षिता । 

यदिद्रोपेद्रतुल्योऽ्यनीत पापामिमादशाम्‌ ।३२॥ 

इत्युक्त्वासापियुश्रोणीमूच्छितानिपपातह्‌ । 

भतृ दू खमहाभारेणासह्य ननिपीडिता ।३३।। 

तौतथापतितौभूमावनाथौपितरौशिश्ु । 

हृष्ट वात्यतक्षुधाविष्ट प्राहुवाक्यसुदु खित ।)३४॥। 

ताततातवदस्वान्नमम्बाम्बभोजनदद । 

भुन्मेबलवतीजाताजिह्वाग्रशुष्यतेतथा ।३५।। 

महाराज हरिश्चन्द्र को इम प्रकार पृथ्वी पर लौटते देख महारानी 
शव्या अत्यन्त दुखी हई ओर करुण स्वर से कह्ने लगी कि आजकंमेक्ष्टका 
ह्य देख रही ह कि जो महाराज मृग चमं की कोमल शेय्या पर शयन करते 
थे वे आज इस प्रकार कठोर भूमि पर पडे है ।२६-३०।। जिन्होने करोडो 
गौएे ब्राह्मणो को दान दी वही पृथ्वीनाथ हरिश्चन्द्र भूमि पर पडेहै ॥२३१।। 
हा दैव । इन्होने कौन सा एेसा अपराध किया है, जिससे एक एेसे उपेन्द्र कौ 
समता वाले पुरुष की पापियो को-सीदुदेशाहो रहीदहै ।३२।। इस प्रकार 
महारानी शेव्या शोक सन्तप्त होती हई अचेत होकर मृच्छित हो गई । जब 
राजपत्र ने माता ओर पिता को इस प्रकार देसुध पडे देखा ओर उसे भूख भी 
लगी तो रोकर कहने लगा-हे तात । है माता । मुञ्चको बड़ी भूख लगीरदहै, 
भोजन दो । मेरी जीभ सूख रही है ३३-३४-३५) 

एतस्मिच्नन्तरेप्राप्तोविश्चामित्रोमहातपा । 

कालकल्पइवकरद्धोधनसमागितु तदा । 

दृष्ट्‌ वातु हरिश्च द्र पतितोभुविमूच्छित ।1३६॥ 

सवारिणासमभ्युक्ष्य राजानमिदमब्रवीत्‌ । 

उत्तिष्ठोत्तिष्टठराजेद्रताददस्वेष्टदक्षिणाम्‌ ॥३७।। 

ऋणधारयतोदुःखमहन्यहनिवद्ध ते । 
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आप्यायमान सतदाहिमशीतेनवारिणा ॥३८॥ 

अवाप्यचेतनाराजाविश्वामित्रमवेक्ष्यच । 

पूनर्मोहुसमापेदेसचक्रोधययौमूनि ।३२।। 

ससमाश्वास्य राजानवाक्यमाहद्विजोत्तम । 

दीयतादक्षिणासामेयदिधममवेक्षसे ।\४०।। 

सव्येनाकं प्रतपतिसत्येतिष्टतिमेदिनी । 

सत्य चोक्त परोधमं स्वगं सत्येप्रतिष्ठित ।४१। 

अश्वमेधसहस्र चसत्यचतुलयाधृतम्‌ । 

अश्वमेधसहखाद्धिसत्यमेवविरिष्यते ।)४२। 

पक्षियो ने कहा--कि उसी महात्मा विश्वामिव्रजी अत्यन्त क्रोध प्रकट 
करते हुए वरह आ पर्हुचे । उन्होने जब राजा को मूच्छित अवस्था मे पृथ्वी 
पर पडे देखा तो जल के छठीटे देकर उसे चैतन्य किया ओौर कहा.. राजन्‌ । 
उठ कर मेरी दक्षिणा दो, क्योकि जञ तुम पर ह्‌ ऋण बना रहेगा तब तक 
दुख इसी प्रकार बढता रहेगा । श'तल जल के स्पशंसे राजा हरिश्चन्द्र 
चैतन्य हुए, पर सामने ही विश्वामित्र को खडा देख कर फिर मूच्छित हो गये । 
तब विश्वामित्रजी ने कह्‌(- है राजा यदि तुम धमं की रक्षा करना चाहते हो 
तो मेरी दक्षिणा देने मे बिलम्बन करो ।३६ से ४०। सूर्यं सत्यकेबलसे 
ही तपते है, प्रथ्वी सत्य की महिमासेहाटिकीदहै, सत्यही सबसे बडा धमं 
हे ओर स्वगं भी एक मात्र सत्यके उपरही स्थित हि ।४१। अगर एकं 
तराजू के पलडे पर सत्यको रखा जाय ओौर दूसरे पर हजार अश्वमेध यज्ञो 
कै फल को तो सत्य का पलडा ही भारी रहेगा ।४२।। 

अथवाकिममेतेनसाम्नाप्रोक्त नकारणम्‌ । 

अना्यपापसक्पेक्रूरेचानृतवादिनि ।\४३। 

त्वयिरा्ञिप्रभवतिसन्ाव श्र.यतामयम्‌ । 

अद्यमेदक्षिणा राजच्नदास्यतिभवान्यदि 11४४1 

अस्ताचलप्रयातेऽकशप्स्यामित्वाततोध्र्‌ वम्‌ । 

इत्युक्त्वासययोौ विप्रोराजाचासीद्धयातुर ॥४५॥ 

कान्दिग्भूतोऽधनोनि स्वोनृशसधनिनादित. । 
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भार्यास्यभुय प्राहेदक्रियताव चनमम 1"४६।। 

माशापानलनिदंगध पचत्वमुपयास्यसि । 

सतयाचोद्यमानस्तुराजापल्स्यापृन पुनं ।{४५७॥) 

प्राहुभद्रेकरोम्येषविक्रयतवनिघु ण । 

नृशसे रपियत्कतु नशक्यतत्क रोम्यहम्‌ ।।४८॥ 

यदिमेरक्यतेवाणीवक्तुमीदक्सुदुवेच । 

एवमुक्त्वाततोभायगित्वानगरमातुर । 

वाष्पाहितकण्ठाक्षस्ततोवचनसमव्रवीत्‌ ।४८।) 

पर जाने दो, मुने अनाय, पापी, कूर, मिथ्यावादी राजा को समञ्चाने 
बुञ्ञाने की आवश्यकता ही क्या है ।५३।) मै स्पष्टर्पसे कहेदेतादहं किं 
यदि तुम आज मेरी दक्षिणा नही दोगे, तो सूर्यं के अस्ताचन गामीहोतेही 
मै निश्चय कू्पसेशापदगा” विश्वामित्र ठेसा कहु कर वर्ह से चले गये, 
ओर ब्रह्म शाप की आशका से अत्यन्त घवराने लगे कि अब दक्षिणा कोस 
ओर. कंसे चुका । मैतो इस समय पू्णेत, निधन हू, जौर धन वाले बडे 
कठोर है । अव किस प्रकार करनेसे ठीक होगा ? हुम काँ जाये " यह देख 
कर रानी व्याने कहा कि महाराज मैने आपसेजो कह, है वही कीजिये 
[४४-४५-४६ जव यह उपाय मौजूहै तो ऋषिके शाप मे ग्रस्त होकर 
ताण को प्रप्त होने को क्या आवश्यकतादहै। इस प्रकार पत्नीके बार-बार 
आग्रह करने पर हरिश्चन्द्र ने कहा-अच्छा। मै इस घृणित कायंको भी 
करू गा, यद्यपि यह्‌ मेरी सामथ्यं के बाहूरदहै ते) भी यही करूगा 11४७-४) 
देखता हर किम एेसे कणेर वचन कह भी मक्ता हया नही ? तब नगरमे 
गये ओर ओंसुओ को अवदस्ती रोक कर कहने लगे ।\४९।। 

भोभोनागरिका सकवश्खुध्वव चनमम । 

किमापृच्छथकस्त्वभोनृशसोऽहममानुषे ।५०॥ 

राक्षसोवातिकटिनस्तत पापतरोऽपिवा । 

विक्रेतु दयिताप्राप्तोयोनप्राण स्त्यजाम्यहम्‌ ।५१। 

यदिव कस्यचित्कार्यदास्याप्राणेष्टयामम । 

सन्नवीतुत्वरायुक्तोयावत्सन्धारयाम्यहम्‌ ॥\५२॥। 
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अथवृद्धोदविजःकश्चिदागत्याहन राधिपम्‌ । 

समपेयस्वमेदासीमट्करताधनप्रद ।।५२३।॥। 

अस्तिमेवित्तमस्तोकमुकरमारीचमेप्रिया । 

गृहकमंनशक्नोमिकत्त्‌ मस्मात्पयच्छमे ॥५४। 

कर्मण्यतावयोरूपशीलानातवयो षितः । 

अनुरूपामिदवित्त गृहाणापंयमेऽबलाम्‌ ।॥५५॥। 

एवमुक्तस्यविप्रेणह्रिश्चन्द्रस्यभूपते. । 

व्यदीय्यंतमनोदुःखान्नचनकिचिदब्रवीत्‌ ॥५६॥। 

राजा कहने लगे--यदि आप जानना चाहते है किमै कौन, तोम 
बतलाऊ्गाकिमै एक नृशम अलत्याचारी हँ, मनुष्य नही ह । मै राक्षसरहूंया 
उससे भी अधिक निर्दयी रह, पापात्मा हूं । क्योकि प्राणप्यार) पत्ती को बेचने 
के लिएतंयार होने परभीमेरा प्राण नही निकला ।।५०-५१।। अस्तु जब 
तक सध्यः नही, ओरमेर प्राण देहके भीतर रहै तब तक इस मेरी प्राणो 
सेप्यारी दासी को यदि खरीदना चाहो तो कहो ।५२। पक्षी बोले. उसी 
अवसर पर एक ब्रह ब्राह्मण नै वहाँ आकर कहा-मृक्षे दासौ को आवश्यकता 
है, मै उसका मूल्यदेने को तैयार हं । मेरे पास पर्याप्ति धन-सम्पत्ति दै भौर 
मेरी खी बडी कोमल है जिससे घरका काम नही कर सकती, अतएव यह्‌ 
दासी मृन्चेदेदो ।1*५३-५४।! तुम इस अपनी स्री कौ कायं दक्षता, अवस्था, 
रूप, ओर स्वभाव के अनुपम यह अथं राशि लेकर इसे मुने दो ।॥५५॥ 
ब्राह्मण के वचनो को सुन कर शोकसे राजा का हृदय फटने लगा ओर उसने 
कुठ उत्तर नही दिया जा संका ।\*५६।\ 

तत सविप्रोनृपतेवेल्कलान्तेहटघधनम्‌ । 

बद्धाकेशेष्वथादायनृपपत्नीमकषंयत्‌ ।५७।। 

ररोदरोहितास्योऽपिदृष्ट्‌वाकृष्टातुमातरम्‌ । 

हुस्तेनवस्माकषेन्काकपक्षधर शिशु ।\५८)। 

मु चायम चतावन्मायावत्पदयाम्यहशिसूः । 

दुलंभदशंनतातपुनरस्यभविष्यति ॥५८॥ 

पर्येहवत्समामेवमातरदास्यतागताम्‌ 1 
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मामाम्प्राक्षीराजपुवञस्पृश्याहतावाधुना ॥६०॥। 

ततःसवालःसहसादृष्टकृष्टातुमातरम्‌ । 

समभ्यधावदम्बेतिरूद रसा विलक्षण ।1६१। 

तमागतद्विज करोधाद्ालमसभ्याहुनत्पदा । 

वदस्तथापिसोऽम्बेतिनेवामु चतमातरम्‌ ।\६२॥ 

प्रसादकुरूमेनाथक्रीखीष्वेमच बालकम्‌ । 

क्रीतापिनाहभवतोविनैनकाय्यं साधिका ।६३।। 

दत्थममाल्पभाग्याया प्रसादसुमूखोभव । 

मासयोजयवबालेनवत्सेनेवपयस्विनीम्‌ ॥६४।। 

तव उस ब्राह्मणने दासी के मूल्य स्वरूप वह वनराशि राजा के वसन 
मे बधदी ओर रानीकोवे पकडकरने जाने लगा ।५७॥ यह देख कर 
उसका पूत्र रोहिताश्व उसका आंचल खीचता रोने लगा ॥५८।। रानी ने ब्राह्मण 
से कहा-हे आयं 1 मुह्षे जरादेरके लिए अपना पृत्रकोप्यारकरलेनेदोः 
फिरर्मै इसे कही देख सवूगी? दहि पृत्र । अव मै तुम्हारी माता दासी हई 
इससे अब मृञ्ञे मत छुना, मै अब इम योग्य नही रही ।॥५९-६०।। इसके 
पश्चात्‌ बालक माता की वखिचती हई जाती देखकर रोते रोते “मा-मा कहता 
हुमा उसके पीछे दौडा ।॥।६१।। वृद्ध ब्राह्मण ने गुस्ा होकर उसे जोर से एक 
लात मारी प्रर वह बालक “मा-मा कह कर दौडता ही रहा ओर उसने किसी 
प्रकार माताकोन छोडा ।६२।। रानी ने ब्राह्मण से कहा-हे स्वामी । कृपा 
करके इस बालककोभी खरीद लीजिए. क्योकि यद्यपिमै विक चुकी, पर 
इस बालक के विना मूज्ञसे काम नही किया जायगा। इस लिए आप मञ्च 
अभागिनी पर दया कीजिये कि जिस प्रकार दूधदेने वाली गाय को बडे के 
सगही लायाजातादहै उसी प्रकार इस बालक कोभी मेरे साथही रहने 
दीजिये ।६३-६४)। 

गृह्यतावित्तमेतत्त दीयताबालकोमम 1 

खीपु सोधेमंशाखज्ञे कृतमेवहिवेतनम्‌ । 

शतसहख लक्षचकोटिमूल्यतथापरं ।६५॥ 

तथेवतस्यत द्वित्त बद्धोत्तरपटेतत । 
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प्रगृह्यबालकमाल्ासहेकस्थमबन्धयत्‌ ।६६॥ 

नीयमानोनूतौदृषटराभोय्यपिततौसपाथिवः । 

विललापसुदुःखार्तोनि श्वस्योष्णपुन पुन ।1६७।। 

यानवायुनचादिः्योनेन्दुनेचपुथग्डन । 

टृष्टवत पूरापत्नीसेयदासीत्वमागता ।\६८।। 

सूयंवशप्रसूतोऽयसुकूमारकरागलि । 

समप्राप्तोविक्रयबालोधिड मामस्तुसुदुर्मतिम्‌ ।६२।॥ 

हा प्रि येहािशोकवत्सममानायंस्यदुनेयं । 

देवाधीनादशाप्राप्तोनमृतोऽस्मितथापिधिक्‌ 11७०। 

राह्मण ने कहा-- अच्छा, बालक को भी सृञ्ने दो ओर उसके बदलेमे 
यह्‌ धन ग्रहण करो । धमं शस्नोमे स्री ओौरपुर्पदोनो काही मूल्य शत, 
सहस्र, लक्ष व करोड मुद्रा बतलाया है ६५} पक्षियो ने कहा-है जेमिनि । 
यह्‌ कह केर उम ब्राहममणने वहधनभी राजाके वस्मीमे वंध दिया ओर 
रानी तथा उसके पत्र दोनोको बांध करले गया ॥६६।॥ राजा हरिश्चन्द्र 
पत्नी ओर पत्र इय प्रकार विलग होता हुमा देख कर नम्बौ सस लेकर 
अत्यन्त शोक करने लगे कि जिसको अभी वायु, सूर्ये, चन्द्र व वाहरी व्यक्ति भी 
अभी तक नही देख पाते थे उसको आज इस प्रकार दामी बनना पडा ।1६७- 
६८] जिस छोटे बालकने सूयं वशमे जन्म लिया ओर जो अभी अत्यन्त 
कोमल है, उसको भी बिकना पडा, यह मेरी दबुद्धि रै जिसके लिए मे निन्दा 
का पाच ।1६६।। मेरे अन्याय युक्त आचरणके कारणदही इन निर्दोषो कौ 
एसी गति हुई, पर खेद है अव भी मेरे प्राण नही निकलते ।।७०।। 

एवविलपतो रान्न सविप्रोऽन्तरधीयत । 

वृक्षगेहादिभिस्त्‌ गेस्तावादायत्वरान्वित्‌ ॥७१॥ 

विश्वामिवस्तत प्राप्तोतरपवित्तमयाचत । 

तस्मैसमपयामासहरिङ्चन्द्रोऽपितद्धनम्‌ ।७२।। 

तद्वित्तस्तोकमालोक्यदारविक्रयसभवम्‌ । 

शोका मिभूतराजानकुपित कौशिकोऽब्रवीत्‌ ।७३।। 

क्षणबधोममेमात्वसहशीयज्नदक्षिणाम्‌ । 
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मन्यसेयदितत्क्षप्रपदयत्वमेवलपरम्‌ ।।७४।॥ 

तपसोऽतसुतप्तस्यत्राह्लण्यस्यामलस्यच । 

मत्प्रभावस्यचोग्रस्यद्युद्धस्याध्ययनस्यच ।७५।। 

अन्यादास्यामिभगवन्काल कश्चिस्पतीश्ष्यताम्‌ । 

अनुतनास्तिविक्रीतापत्नीपृदश्चवालक ।(७६॥ 

चतुर्भाग स्थितोयोऽयदिवसस्यनराधिप । 

एपएवप्रतीक्ष्योमेवक्तव्यनोत्त रत्वया ।७७।॥ 

पक्षियो ने फिर कहा- राजा हरिश्वन््रतो इस प्रकार विलाप करते 
रहे ओर उधर वह ब्राह्मण रानी ओर कुमारको वृक्षो ओर महलो कौ गोट 
मे चला गया ।।७१।। उसी समय विश्वामित्र मुनि ने आकर राजा से दक्षिणा 
काधनदेनेको कातो जितनी मृद्राएे उनके पास थी वे उन्होने अपित कर 
दी । विश्वामित्र उनने धन को बहुत थोडा देख कर वडे कध से कहने लगे 
किह नीच, क्या मेरे यज्ञ कराने कौ उपयुक्त दक्षिणा यहीहै" यदितुएेसा 
विचापरतादहैतो मै तुन्न अपनी तपस्य, की शक्ति दिखलातारहूं। तुच मालूम 
हो जायगा कि मेरे ब्रह्मतेज ओर अध्ययन का कितना प्रभाव है 1७२ से ७९५॥ 
राजा ने विनय पूवंक कहा-महपं । दक्षिणा के लिए मैने पत्नी ओरप्‌त्रको 
भी वेच दिया ओर उसमे जो धन मिला वह यहीदहै। अव अषप थोडी देर 
व्ट्रेतोमे मेष दक्षिणाभी देने की व्यवस्था करता हँ । विश्वामित्र ने कहा 
कि अब दिनि का केवल चौथ) भागशेषदटै, इतनीहीदेर यै प्रतिक्षा करूंगा] 
इसके पश्चात्‌ मे तुम्हारी कोई बात नही सुनू गा ॥७९-७७।। 

तमेवमुक्त्वाराजेद्रनिष्टुरनिघु णवच । 

तदादायधनतूर्णकुपित कौरिकोययौ ।॥७८।। 

विश्वामिलेगतेराजाभयशोकादिमध्यग. । 

स्व विक्रयविनिश्चित्यप्रोवाचोच्चं रधोमुख ।॥७९।। 

वित्तक्रीतेनयोष्यर्थीमियप्रेष्येणमानव । 

सब्रवौतुत्व राथुक्तोयावत्तपतिभास्कर ॥८०॥ 

अथाजगामत्वरितोधर्म॑श्नाण्डाल रूपधृक्‌ । 

दुर्गन्धो विकृतोरूक्ष श्मश्रुलोदन्तुरोघरणी ॥८१॥ 
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कृष्णोलम्बोदर पिद्धरूक्षाक्ष परुषाक्षर । 

गृहीतपक्षिपु जश्चशव माल्ये रलक़त ।॥८२॥ 

कपालहस्तोदीर्घास्योभं रवोऽतिव दन्मूह । 

श्वगणाभिवृतोघो रोयश्टिहुस्तोनिराक्ति ॥८३॥ 

अहमर्थीत्वयाशीघ्र कथयस्वात्मवेतनम्‌ । 

स्तोकेनबहुनावापियेनवेलभ्यतेभवान्‌ 1रष्। 

पक्षियो ने कहा- विश्वामित्र मुनि राजासेरेसे कठोर ओर कोध 
युक्त वचन कह कर उस धन को लेकर चले गये । तत्पश्चात्‌ राजा हरिश्चन्द्र 
भय ओौर शोक से अभिभूत होकर ओर अन्तिम निश्चय करके उच्च स्वरसे 
कहने लगे कि यदि किसीको सेवक खरीदने की इच्छां हो तो यह्‌ मूचे सूर्यास्त 
से पहले ही क्रय करले 11७८-७९-८०।। उस समय चाण्डाल के रूप मे धमं 
वहा उपस्थित हृजा । उसके शरीर से बुरी गन्ध आती थी, आकृति बडी रूखी, 
डादी, मू्ठो से युक्त थी । स्वभाव बडा भयकर, दाति ऊचे ओर रूप धृणा 
उत्पन्न करने वालाथा। कालेरङ्ख का, लम्बे पेट का, पिगल, कूखे नेत्र वाला 
ककंशथा। उसके हाथ मे क्ितनेही पक्षीथे, गलेमे मुण्डो की माला, एक 
हाथ मे नरकपाल ओौर दूसरेमे लये हुए मृग शरीर बड। दुबला-पतला, बहुत 
से कृत्तो को साथ लिये ओर उट-पटाग वकता था ।5 १-८ २-८३। वह्‌ धर्म- 
राज इस प्रकार चाण्डालके वेश मे आकर राजा से कहने लगे--मै तुमको 
खरीदना चाहता हँ । तुम्हारा जो कूठ कम या अधिक मूल्य हो यह्‌ बतलाओ † 
८४ 

तताटशमथालक्ष्यक्‌रदृष्टिसुनिष्टुरम्‌ । 

वदन्तमतिद्‌ शीलकस्त्वमित्याहुपाथिव ॥८५॥ 

चण्डालोऽहुमिह्‌ रख्यात प्रवीरे तिपरोत्तमे । 

विख्यातोवध्यवधघकोमृतकम्बलहारक. ॥८६॥ 

नाहचण्डालदासत्वमिच्छेयसुवि्गहितम्‌ । 

वरशापाग्निनादग्धोनचण्डालवशगत. ।*७।। 

तस्येव वदत प्राप्तोविश्वामितस्तपोनिधि । 

कोपामषेविवृत्ताक् प्राहुचेदनराधिपम्‌ ॥८८॥। 
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चण्डालोऽयमनत्पतेदातु वित्तमुपस्थित । 

कस्माच्नदीयतेमह्यमशेषायन्ञदक्षिणा । ८६|| 

भगवन्सूयंवशोत्थमात्मानवेदिकौशिक । 

कृथचण्डालदासत्वग मिष्येवित्तकामुक ।०॥। 

यदिचण्डालवित्त त्वमात्मविक्रयजमम । 

नप्रदास्यसिकालेनशप्स्यामित्वामसशयम्‌ ।६१।। 

पक्षियो ने कहा- बहुत कठोर बोलने वाले, क.र हृष्टि ओर ककंश 
व्यवहार वाले उस चाण्डाल को देख करराजाने जिज्ञासाकी कि तुम कौन 
हो ? ।॥८५।। उसने उत्तर दिया-मै चाण्डाल हं ओर इस महा नगरी मे 
मेरा निवास स्थानरहैँ। मेरानाम प्रवीर है ओर पेशा बध करने योग्य पुरुषो 
कोमारनेकादहै। मैमरे हुए पुरुषो का कम्बल ( कफन) भी लेतार्हू 
।८६।। राजाने कहा-- चाण्डाल के यहां दास कायं करना तो बहत ही बुरा 
है, स कारणमै इसे स्वीकार नही कर सकता । मेरे ऊपर से पहले ही शाप 
रूपी कोप पडा हुमा है, पर यह चाण्डाल क दासत्वं तो ओर भी नीच दै 
1८७11 पक्षियो ने कहा- राजा ने इतना कहा ही धा, तभी विश्वामित्र वहाँ 
आ गये ओर कोध पूवकं लाल नेत्र करके बोले ॥=८।। विश्वामित्र ने कहा- 
राजन । यह्‌ चाण्डाल तुम्हे बहुत-सा धन दे रहा है, तो तुम मेरी दक्षिणा क्यो 
नही देते ? ॥८९। राजा ने कहा-हे भगवन्‌ । मै अपने को सूर्यवशी मानता 
ह, इसलिये धन के लोभ से चण्डाल का दासत्व कैसे स्वीकार करू 11६०।। 
विश्वामित्र बोले--यदि तुम अपने को इम चाण्डाल के हाथ बेच कर मुन्ञे 
समय के भीतर धन नही दोगे तो मै तुम्हे अवश्य ही शाप दुगा ॥६१।। 

ह रिश्चन्द्रस्ततो राजाचिन्तावस्थितजीवित । 

प्रसीदेतिवदन्पादावृषेजंग्राह विह्वल ।६२। 

दासोस्म्यार्तोऽस्मिभीतोऽस्मित्वद्धक्तशचविशेषत । 

कुरुप्रताद वि प्रषकष्टस्चण्डालसङ्कुर ।।६३।। 

भवेय वित्तशेषेणसवेकमंकरोवश । 

तवेवमुनिशादू लप्रष्यदिवत्तानुवत्तं क ।४।। 

यदवप्रष्योममभ वाश्चण्डालायततोमया । 
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दासभाव मनुप्राप्तोदत्तोविरत्ताबु देनवं ।६५।। 

यद्सौशक्यतेविप्र कौशिक परितोपितुम्‌ । 

ततोगृहाणएमामदयदासत्वतेक सेम्यहुस्‌ ॥६। 

शतयोजनविस्तीर्णानानाग्रामे रलकृताम्‌ । 

भुमिरक्नामयीकृत्वादास्येहकौ शक्ति ।।६७।। 

पक्षियो ने कहा--फिर राजा हरिश्चन्द्र ने व्याकुल मन से भगवन्‌ । 
प्रस हो ' कहते हए विश्वामित्र के दोनो चरण पकड लिए 11९२7 मै आपका 
दास इस समय अत्यन्त भयभीत एव व्याकुल हृ, मै आपका ही भक्त हः ब्रह्मषे 1 
कपा करिये चाण्डाल का दाम होना अत्यन्त ही कष्टदायक होगा ॥९३्‌।। हे 
प्रभो । मेरे पास धन नहीदहै, फिरभी मै आपका दास होकर रहुगा, अआपजो 
आज्ञा देगे वही करूगा तथा सदा आपके चित्त के अनुसार ही कायं करूंगा 
। ९४।। विण्वामित्र ने कहा- राजन्‌ । यटि तुम मेरे अधीनहोतेहोतो भैने 
तुम्हे इस चाण्डाल को एक अवुदमृद्रामे वेच दियारहै, अब तुम इसके ही 
दास बनो ९५ हरिश्चन्द्र बोले- जिससे यह विश्वामित्रजी सतुष्ट हो, वही 
करो, मै तुम्हारा दास होकर सेवा कायं करूगा ॥६६। चाण्डाल बोला--सौ 
योजन विस्तार वाली भूमि, जो अनेको म्रामोसे युक्त है, उसे मै विश्वामित्रजी 
कदे रहा हूं ।1६५७।। 

एवमुक्तं तदातेनदवपाकोहू मानस । 

विह्वामित्रायतदुद्रव्यदतत्वावदृध्वानरेश्वरम्‌ ।८॥। 

दण्डग्रहारसश्रान्तमतीवव्याकुलेल्द्रियम्‌ । 

इष्टबन्धुवियोगातेमनयच्निजपक्कणम्‌ ।६६।। 

हरिस्चन्द्रस्ततो राजावसश्चण्डालपक्कणे । 

प्रातमेध्याह्वसमयेसायचंतदगायत ।॥१००।॥। 

बालादौनमुखीदृष्टाबालदीनमुखपुर । 

मास्मरत्यसुखाविष्टामोचयिष्यतिनौनरप ।॥१०१।। 

उपात्तवित्तौ विप्रायदत्वावित्तमतोऽधिकम्‌ । 

नसामामृगशावाक्षीवेत्तिपापतर कृतस्‌ ॥१०२॥ 

राज्यनाश सृुहूत्यागोभार्यातनय विक्रय. । 
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प्राप्ताचण्डालताचेयमहौदू खपरम्परा १०३।। 
एवसनिवसन्चित्यसस्मारदयितयसुतम्‌ । 
भार्याचात्मसमाविष्टाहूतसववेस्वआतुर ।१०४॥ 
कस्यचित्वथकालस्यमृतचेलापहारक । 
हरिश्चद्रोऽमवद्राजादमशानेतद्रशानुग ।१०५।। 
पक्षियो ने कहा--फिर राजा के मख से जो आज्ञा" शब्द निकलते ही 
चाण्डाल रूपी धमं ने विश्वामित्र को वह्‌ धन देकर राजा को बंध लिया ओर 
अपने निवास को गया ।९८।। राजा हरिश्चन्द्र भार्या तथा पुत्र के वियोग से 
पहिले ही अत्यन्त कातरथे, फिर चाण्डाल द्वारा उ्डे मारनेसेवे ओर भी 
व्याकुल हो गये ।1६&।। फिर चाण्डाल के यहाँ रहते हुए वे प्रात मध्याद्घ, 
सायकाल आदि सव॒ समय इमी प्रकार कहते रहते थे ।1१००।। वह्‌ दीन मूख 
वाली रानी, अपने दीनमूख बालक के देख कर दुखी चित्तसे सोचती होगी 
कि धनोपा्जन कर राजा इस ब्राह्मण को अधिक घन देकर हमे षटृडा लेगे, 
परन्तु उसे यह्‌ क्या मालूमहोगा किमे चाण्डाल के दासत्व सूपीपाप कौ दशा 
मे गिर गया हँ ॥१०१-१०२।। राज्य का नाश, सुहृदो से विषह, पत्नी-पुत्र 
का विक्रय ओर अन्तमे चाण्डालत्व की प्राप्ति अहो, दुखपरदुखमिल रहा 
है ।१०३।। सवंस्व से श्रष्ट वह्‌ राजा चाण्डाल के घर रहता हुजा दु खित चित्त 
से प्रिय पुत्र ओर भार्याका स्मरण करने लगा | १०४11 फिर कुष समय व्य- 
तीत होने पर चाण्डाल के दास राजा हरिश्चन्द्र को शमशान मे मृतको के वस्र 
लेने के कायं पर निमूक्त किया गया ॥१०५।। 
चण्डालेनानुशिष्टश्चमृतचेलापहारिणा । 
शवागमनमन्विच्छच्चिहुतिउन्दिवा निशम्‌ ।।१०६।। 
इद राज्ञेऽपिदेयञ्चषड्भागन्तुशवप्रति । 
लयस्तुममभागा स्युर्भागौतववेतनम्‌ ।।१०७॥। 
इतिप्रतिसमादिष्टोजगामणवमन्दिरम्‌ । 
दिशतुदक्षिणायत्रवाराण॒स्यास्थिततदा ।१०८॥ 
रमशानघोरसनाद शिवाशतसमाकुलम्‌ । 
शवमौलिसमाकीर्णदुगेन्धबहुधूमकम्‌ ।।१०८।। 
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पिशाचभूतवेतालडाकिनीयक्षसकुलम्‌ । 

महागणमहाभूतरवकोलाहलायुतम्‌ ।११०।। 

गृध्रगोमायुसकीर्णश्चवृन्दपरिवारितम्‌ । 

अध्थिसघातसकोणमहादुगंन्धसक्‌ लम्‌ १११॥ 

नानामृतयुहूल्ाद रोद्रकोलाहलायुतम्‌ । 

हापुत्रमिहाबन्धोभ्रातवेत्सप्रियाद्मे ।११२॥ 

हापतेभगिनिमातर्हमातुलपितामह्‌ । 

मातामहपित पौलक्वगतोऽस्येहिबान्धव ।।११३॥। 

मृतको के वस्त्र का अपहरण करने वाले चाण्डाल ने अदेश दिया कि 
दिनरात श्मशान मे रहकर कौन मूर्दा आता है, यह देखो तथा ।\१०६। प्रत्येक 
मृतक से जोधन प्राप्त हो, उसका छटाभाग राजाकोदो, तीन भाग मेरे लिए 
ओर दो भाग अपने वेतनमे लो ।। १०७ ।। इस प्रकार चाण्डाल की आज्ञा 
प्राप्त कर राजा हरिश्चन्द्र दक्षिण दशमे स्थित श्मशान मे गये | १०८॥। 
उसकी चारो दिशाएे घोर शब्द से प्रतिध्वनित हो रही थी, गीदडियो से युक्त 
मृत-मस्तको से व्याप्त तथा दुर्गधित धूम्र से आच्छन्न 1 १०६ ।॥ भूत, पिशाच, 
कनी, यक्ष, अ्रध्र आदि से युक्त ओर उनके शब्दो से निनादित था तथा इधर 
उधर अनेक श्वान घूम रहे थे, वह्‌ स्थान अस्थियो ओर महा दर्गध से भर 
रहा था।। ११० 1) ॥ १११॥ मृतक सम्बन्धियो के आत्तेनाद के कारण 
अत्यन्त कोलाहलमय था, वहाँ हा मित्र, हा पुत्र, हा वत्स, हा बन्धो, हा प्रिये 
।। ११२1 हा नाथ । हा बहिन, हा माता, हा मामा, हा पिता, हा पिता- 
मह, हा मातामह, हा पौत्र, आज किधर गये, एक बार तो आओ ॥ ११३ ॥ 

इत्येव वदतायत्रध्वनि सश्रूयतेमहान्‌ । 

यतनेलैरनिमिषे शवाभयमिवाविज्ञन्‌ ।११४॥ 

निमीलितेश्चनयनेबेधुचितापथेस्थित । 

ज्वलन्मासवसामेदरछमच्छमितसकूलम्‌ ।११५।। 

अद्ध दग्धा शवा शयामाविकसदृन्तपक्तयः । 

हसंत्येवाग्नि प्रध्यस्या कायस्येयदशात्विति ।।११६॥ 

अग्नैश्चटचटाशब्दोवयसामस्थिपक्तिषु । 
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बान्धवाक्रन्दशब्दश्चपुल्कसेषुप्रहषेज । ११७॥ 

गायताभतवेतालपिशश्षाचगणरक्षासाम्‌ । 

श्रयतेसुमहान्घोर कल्पान्तदइवनि स्वन ॥११८॥। 

महामहिषकारीषगोशश्द्रादिसक्ूलम्‌ । 

तद्ुत्थभस्मक्रटेश्चवृतसास्थिभिसरु्तं ।११८॥ 

इस भांति अनेक प्रकारके विलाप युक्त आत्तंस्वर वहाँ सुनाई पडते 
थे, तथा मृतक बिना पलक मारे देखते हुए लगते थे, उनसे भी भय प्रतीत 
होता था ।। ११४ । कोई नेत्र खोले हुए बन्धू-चिन्तन मे था, मंस, मज्जा, 
मेद के दग्ध होने पर छन-छन शब्द निकलता था उससे चारो दिशां व्याप्त 
होती थी ।॥। ११५ ॥ कोई शव अग्नि मे पड कर अधजला होने पर काला 
होगया, दन्तपक्ति निकल गई उसे देखने से लगता 'उसदेह कौ यह दशा? 
जैसे विचार उसकी हंसी उडा रहे हो ।॥ ११६ ।। हड्ियो पर बैठे हुए कौम 
के विभिन्न प्रकार के शब्द हो रहे थे, मृतको के बोधिव आत्तेनाद कर रहै थे, 
अग्निके चट चट ओर चण्डालो के आनन्द सूचक शब्दो से श्मशान भर रहा 
-था | ११७ ॥ कही भूत, पिशाच, बेताल ओर रक्षसो के नृत्य-गान के स्वर 
उठ रहे थे, जिससे वह स्थान भयकर प्रलयात्मक प्रतीत होता था ॥ ११०८ 1 
कही कही भस्म के ओर गोबर के ठेर दिखाई देरहे थे, वे भस्म कण कभी 
उड उड कर अस्थियो पर गिरती हुई पव॑त जसी सुन्दरता दिखाती 
थी । ११६ ॥ 

नानोपहारसरग्दीपकाकविक्षेपसकूलम्‌ । 

अनेकशब्दवहुलश्मशान नरकायते ।।१२०॥ 

सवद्भिगर्भोरशिवे शि वारुतंनिनादित भीषणरावगह रम्‌ । 

भयंभयस्याप्युपसजनेभ्‌ दार्मशानमाक्रन्दविरावदारुणम्‌ ।॥।१२१॥ 

सराजातल्नसप्राप्नोद्‌ खित शोचनोद्यत । 

हाभत्यामलिरोविप्रा क्वतद्राज्यविधेगतम्‌ ।।१२२॥ 

हारोव्येपुत्रहा बालमाव्यक्त्वामन्दभाग्यकम्‌ । 

श्वामित्रस्यदोषेणगता कूत्तापितेमम ।(१२३॥। 

इत्येव चिन्तयस्तत्तचण्डालोक्त पुनःपून ¦ 
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मलिनोरूक्षसव गि केर वान्गन्धवान्ध्वजी ।१२४। 

लगडीकालकल्पद्चधावरचा पिततस्तत । 

अभ्मिञ्यवइदमुल्यप्राप्त प्राप्स्यामिचाप्युत ।१२५॥ 

इद ममडइद राज्ञेमुव्यच ड लकेत्विदम्‌ । 

इतिधावन्दिशो राजाजी वन्योन्यन्तरगत ।।१२६॥। 

कटी काक्वली की माला ओर दीपक पडे थे, कही सियार अमगल 
सूचक शब्द बोल रहे थे, इम कारण वह स्थान नरक तुल्य प्रतीतदहो रहाथा 
11 १२० ॥ कही सियारो का भयकर शब्द, मनुष्यो कौ क्रदन ध्वनि सुनाई 
पड रही थी, जिससे भय भी अत्यन्त भीत होरहा हो ।। १२१॥ राजा हरि- 
श्चन्द्र उस घोर इ्मशान मे जाकर सोचने लगे-वह सेवकं गण, मचत्त्रिगण, 
विप्रगण ओर वह्‌ राज्य कहो गया ? । १२२ ॥ हाशेव्या। हापूव्र । तुम 
दस अभागे को त्याग कर कर्हगये ? देखो । अकेले विश्वामित्र के क्रोध से 
ही मेरा सवंस्व छिन गया ।। १२३ ॥ इम प्रकार चिन्ता करते हुए भी चाण्डाल 
के वचन की चिन्ता अधिक थी । उनका मलिन वेश, सुखा शरीर, सव देह 
मे बाल ओर दुर्गध तथा ध्वजा || १२४ ।! ओर लाठी लेकर यमराज के समान 
चलना तथा इस पर विचार करना कि इस मृतक का इतना मूल्य हुआ, इसमे 
इतना मिल गया ओर इतना अभी लेना है ।॥ १२५॥ यह्‌ मेरा, यह्‌ राजा का 
ओर यहु उसी चाण्डाल का, एेसी चिन्ता करते हुए इधर-उधर धघूमते तब 
प्रतीत हता कि जीवित ही प्रेत होगये है। १२६॥ 

जीणकपंटसुग्रन्थिकृतकन्थापरिग्रह्‌ । 

चिताभस्मरजोलिप्तमुखबाहदराधिक ।॥१२७॥। 

नानामेदोवसामज्जलिप्तपाण्यगूलि श्वसन्‌ । 

नानाशवौदनकरताहा रतुप्तिपरायण ।१२८॥ 

तदीयमाल्यसरलेषकरतमस्तकमण्डन । 

नरालौनदिवाशेतेहाहेतिप्रवदन्मूहु ॥ १२८।। 

एवद्वादशमासास्तुनीता शतसमोपमा । 

सकदाचिन्नृपश्च  श्रान्तोबन्धुवियोगवान्‌ ।१३०॥ 

निद्राभिभूतोरूक्नाद्खो निश्चेष्ट सुप्तएवच । 
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तता पिशयनीयेसदृष्टवानद्भुतमहत्‌ ।।१३१॥। 

दमशानाभ्याशयोगेनदेवस्यबलवत्तया । 

अन्यदेहेनदत्वातसूखेनगररुदल्लिास्‌ ।१३२॥ 

तदाद्रादशवर्षाणिद-खदानात्त्‌ निष्कृति. । 

आत्मानसददर्शाथपृल्कसीगभसमभवस्‌ ।।१३३।। 

तत्रस्थस्चाप्यसौ राजासोऽचिन्तयदिदतदा । 

इतोनिष्क्रान्तमा्तोहिदानधर्मक रोम्यहुम्‌ ॥१३४।। 

फटे हुए वख मे गोठ लगाकर कन्था धारण किये हुए तथा मूख, भुजा, 
उदर्‌ ओर पावो मे चिता-भस्म लगाये हृए ।। १२७ ॥ हाथ की श्रँगुलियो मे 
मेद, वसा ओौर मज्जा लगी रहती थी ओर मृत पिण्डो से शेष भात का आहार 
केरके रहते थे । १२८ । मृतक कौ उतारी हुई माला कौ धारण केर दहा, 
हा, शब्द कहते हृए, दिन या रात्रि कभी भी नही सोते थे!) १२९ ॥ इस 
प्रकार शमशान मे रहते हुए उनका एक वषं सौ वर्पो के समान व्यतीत हज 7 र 
किसी दिन वे बधु वियोगसे श्रान्त होकर । १३० । क्वे शरीर से निश्चेष्ट 
सोगए, तब स्वप्न मे उन्हे एक अत्यन्त अदुभूत बात दिखाई पडी ।। १३१ ॥ 
श्मशान के अभ्यास य, ठवेच्छा से उन्होने देखा कि अन्य देह धारण करके गुर 
को दक्षिणा देकर ॥ १३२ ॥ तारह वर्प दु ख भोग लेने पर मृन्ने मुक्ति मिलेगी, 
फिर उन्टोने देखा कि मै डोमनी के गर्भंमे स्थित हूं ।। १३३ ।। उस डोमनी के 
गभंमे पडे हुए ही वे सोचने लगे कि इस गर्भं से निकलते ही दान-धमं का आ- 
चस्णक्र्गा।। १३४} 

अनन्तरसजातस्तुतदापृल्कसबालक । 

रमरानमृतसस्कारकरणेष्‌ सदोद्यत ।१३५॥। 

प्राप्तेतुसप्तमेवपंदमशानेऽथमृतोद्विज । 

आनीतोबन्धुमिह ्स्तेनतताधनोगणी ।।१३६॥। 

ल्याथिनातुत्ेनापिपरिभृतास्तुत्राह्मणा । 

अचुस्तव्राह्यणास्ततविश्चा मिल्स्यचेष्टितम्‌ ।१३७।। 

पापिष्ठमशुभकर्मकुरुत्वपापकारक्‌ । 

हरिख्चन्द्र.पुराराजाविश्वामित्रेएायुल्कस ।१३८।। 
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कृत पृण्यविनाशेनब्राहमणस्वापनाश नात्‌ । 

यदानक्षमतेतेषातं सशप्तोरुषातदा ॥१३४।। 

तभी पून दिखाई दिया कि उसी गभं से उत्पन्न हौकर उसी जातिके 
कमं मे उद्यत हं || १३५ ।) जब चाडाल के बालक रूपमे सात वेषं कौ आयु 
हुई तब किसी गुणज्ञ एवे अनाथ ब्राह्मण के शव को लोग श्मशान मे लाये ॥३६॥ 
उस समय दाह करने का मूल्य देने मे असमथं वे ब्राह्मण उनसे अव्यत तिरस्कृत 
होते हृए बोले कि विश्वामित्र का कौन सा पापमय कायं था ? अरे, पापकर्मा । 
तूरेसेही अशुभ कर्मं करता रहता है, पूवं जन्ममे तू राजा हरिश्चन्द्र था, 
तुञ्चे विश्वामित्र ने चाण्डाल बना द्या है! १३७ । १३८ ॥! तूने ब्रह्मस्व 
न देकर पुण्य नष्ट किया, इससे विश्वामित्र के द्वारा तुङ्गे चाण्डाल-योनि मे आना 
पडा ? जब वे ब्राहमण शवदाहु का मूल्यन देनेके कारण दाह्‌न कर स्के, 
तब उन्होने अत्यत क्रोध पूवंक राजाको शाप दिया । १३६ ॥ 

गच्छत्वन रकधो रमधुनेवन राधम । 

इत्युक्तमा त्रेवचनेस्वप्रस्थ सनृपस्तदा ।१४०॥ 

अपदयद्यमदूतान्वेपाशहस्तान्भयावहान्‌ । 

तं सग्रहीतमात्माननीयमानतदाबलात्‌ ।१४१।। 

परयतिस्मभ रखिच्ोहामात पितरदयमे । 

एववादीसन रकेतंलद्रोण्यानिपातित. । १४२ 

क्रकचे पाटयमानस्तुश्चुरधाराभिरप्यध । 

अन्धेतमसिदू खात्त पूयशोणितभोजन 11१४३।। 

सप्तवर्षभृतात्मानपुल्कसत्वेददर्शह । 

दिन दिनतुनरकेदह्यतेपच्यतेऽन्यत ॥१४४॥। 

खिद्यतेक्षोभ्यतेऽन्यलेमायंतेपाटचतेऽन्यत । 

कषायं तेदीप्यतेऽन्यव्ररीतवाताहतोऽन्यत ।1१४५॥। 

एकदिनवषंदातप्रमाणन रकेऽभवत्‌ । 

तथावषंरततततश्रावितनरकेभटे ॥१४६॥ 

ततोनिपातितोभूमो विष्टादीश्वाव्यजायत । 

वान्तारीरीतदग्धक्चमासमात्रेमृतोऽपिस. ॥१४७॥ 


राजा हरिश्चन्द्र की कथा | | १४३ 


अरे नराधम । त्रु अभी घौर नरक को प्राक्त हो, ब्राह्मणो कौ बात सुन 
कर स्वप्न देखते हुए उस राजा ने ।। १४० । देखाकि भयङ्धुर यमदूत अपने 
हाथोमे पाशलिएहृए चलेञते है ओरबन पूवक मेरी आत्मा को बोध 
ले चने ।! १४१ ।। तव वे वेद पूवक हा माता' हा पिता, आज मेरीरसी 
दशा होगर्ई, इम प्रकार विलाप करने लगे, तभी यमदूतो ने उन्हे नरकमे 
नेजाकर तंल-द्रौणी मे डाल कर । १४२ ॥ तीक्ष्ण धार वाले आरोसे चीर 
कृर अन्धतम नरकमे गिराकर पीव ओर रक्त का आहार किया 1! १५२॥। 
दस प्रकार वह्‌ आत्मा सात वपं तक नरक मेपडी हुई दिखाई देने लगी, 
कभी जलता हूं, कभी कोल मे पिलता हँ ।। १५४ 1 कभी खिन्न ओर कभी 
क्षुब्ध होता ह, कभी मारा जाता, कभी चीरा जाता, कभीखायीमे फैका 
जाता ओर कभी शीतवा वायु से आहत होता ।॥ १४५ ।। उनका एक-एक 
` दिन सौ-सौ वपं के समान व्यतीत होरहा था, इम प्रक।र दु ख-भोग करते-करते 
एक दिन नरक रक्षकोसे सूना किंसौ वषं पूरे श्रेगये है ।। १४६ |! तब उन्हे 
यमदूतो ने पृथिवी मे गिराया ओर उन्होने विष्ठा खने वाले श्वान की योनिमे 
जन्म लिया ओर एक दिन भयद्धुर शीत से व्याकुल होकर एकमास मेही 
मर गये ।। १४७ ॥। 

अथापरयत्व रदेहहस्तिनिवानरपशुम्‌ । 

छागविडालकड.कचगामविपक्षिणकमिम्‌ ॥१४८॥ 

मत्स्यक्रर्मव राहचश्वाविधकुक्कूटश्ुकम्‌ । 

दारि कास्थावरारचेवसपंमन्याङ्चदेहिन ।१४९६।। 

दिवसेदिवसेजन्मप्रा शिन प्राणिनस्तदा । 

अपश्यद्द्‌ खसन्तप्तोदिनवषंराततथा ।१५०॥ 

एव वषंशतपूर्णगततलकुयोनिष्‌ । 

अपरयच्चकदाचित्स राजातत्स्वकुलो-डवम्‌ ।१५१। 

तन्तस्थितस्यतस्यापि राज्यद्य तेनहारितम्‌ । 

भार्य्याहृताचपुतरचसचेकाकीवनगत ।(१५२॥ 

तत्तापर्यत्ससिहवेग्यादितास्यभयावहुम्‌ । 

बिभक्षयिषृ मायात रभेणसमन्वितम्‌ ।।१५२॥ 
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पूनरचभक्षित सोऽपिभार्याशोचितुमुयत । 
हाशव्येक्वगतास्यद्यमामिहापाप्यदु खितस्‌ । १५४॥ 
अपश्यत्पुनरेवापिभायस्विाहतपुलकाम्‌ । 
लायस्वत्वहुरिदचद्रकिद्य तेनतवप्रभो ।१५५॥ 
पू्स्तेगोच्यताप्राप्तोभाय्यंयाडैब्ययासह्‌ । 
सनापदयत्पूनरपिधावमान पुन पुन ॥१५६॥ 
फिरगधेकी योनि मे, फिर हाथी, बन्दर, छाग, विलाव, कौम, गं 
मैढा, पक्षी ओर कृमि ॥ १४८ । फिर मछली, कष्रुमा, शूकर, भृग, मुरग 
तोता, मैना, ऋक्ष, अजगर आदि वििन्न योनियो मे।। १४६ ॥ तथा अः 
कूयोनियो मे जन्म लेकर दुख भोगते हुए मौ वपं व्यतीत होगये ।| १५० 
फिर देखा कि वह पुन अपने ही कुन मे उत्पन्न होकर राजा बने है ।। १५१ 
वहा कभी जुआ खेल कर॒ राच्य, स्री ओर पत्रादि को हार गये ओर एकाय 
वनमे गये ।। १५२ ।॥ वहाँ देखा कि एक भयानक सिह मुख फलायै ह 
उनका भक्षण करने के निमित्त उनकी ओर आरहा है|) १५२॥ फिर उस 
हारा खाये जते हृए षहा शेन्ये । इम दुखीहूदय का त्याग करतुम कं 
जातीहो' इस प्रकार जंमेही शोक विह्वल हुए । १५४॥ वंसेदही देखा 
रानी शैव्या पृत्र सहित वर्ह आकर हा राजनु । हमारी रक्षा करो, जु 
खेलने से आपका क्या कायं है 11१५१५1} देखिये आपकी पत्नी शैव्या अप 
पुत्र के सहित किस शोचनीय दशामे पड गयीहै, इस प्रकार विलाप कर रः 
है, वे बारबार उसे देखने के लिए इधर-उधर जति है, परन्तु उसे देख नूह 
पाते । १५६ |, 
अथापश्यत्पुनरपिस्व्स्थ सनराधिप । 
नीयतेमूक्तकेशीसादीनाविवसनाबलात्‌ ॥१५७।। 
हाहा वाक्यप्रम्‌ चन्तीत्रायस्वेत्यसकरृत्स्वना । 
अथापश्यत्पूनस्ततवधघमंराजस्यभासनात्‌ ।१५०८॥ 
आक्रन्दन्त्यन्तरिक्षस्थाआगच्ेहन राधिप । 
विश्चामित्रेणविन्ञप्रोयमो राजस्तवाथंत ।१५६।। 
इत्युक्त्वासपपाशस्तुनीयतेवलवद्धिभुः । 
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श्राद्धदेवेनकथित विश्वामित्रस्यचेषटटितिम्‌ ।।१६०।। 

तत्रापितस्यविकृतिर्नधिमत्थिाव्यवद्ध त । 

एता सर्वादिशास्तस्यया स्वप्नेसस्प्रदशिता ।१६१॥ 

सर्वास्तास्तेनसम्भुक्तायावद्र्पाणिद्रादश । 

अतीतेद्रादशेवषनीयमानोयटेवेलात्‌ | १६२॥ 

फिर राजा हरि्चन्द्र ने अपने को स्व्गंमे वाम करणं हुए देखा तथा 
दीन, वच्र विहीन ओौर खुले केन वाली रानी भव्या को किमी पुरूप द्वारा बल 
पूवक हरण करते हुए देखा ।} १५७ ।। वह्‌ (महाराज' रभा करो, रक्षा करो, 
कटूती हुई बारबार चित्ला र्हीदहै, फिर देखा कि यमराज के शासन मे स्थित 
यमदूत ।। १५७ ॥ आकाणमे कट रहै दै कि राजन्‌ । विश्वामिव्रजी ने 
यमराज को आपके विपय म सूचनादीदहै, अत अप य्ह अये, एेमा कह 
कर घोर शब्द करते हे ।। १५६ । फिर देखा कि इतना कटने के पश्चात्‌ 
यमदूत मृश्च नागपाशमे हृटना मे बाँध करने चने ओर यमराज तथा विश्व)- 
मित्रके चरित्र को कहत है ।। १६० ।। यद्यपि राजा हरिश्चन्द्र विभिन्न प्रकार 
के यत्रणा भोग रहेथे, फिर भी उनके चित्तमे कोई अधार्मिक विकार नही 
आया । इसभांति जो-जो दशा उन्होने स्वप्न मे देखी ।। १६१ वहु सव उन्होने 
इस बारह वषं के समय मे निरन्तर भोगी थी, बारह वपं व्यतीत होने पर 
यमदूतो के द्वारा वे वल पूवक ले जाये गये | १६२॥) 

यमसोऽपश्यदाकारादुूवाचचनराविपम्‌ । 

विश्वामित्रस्यकोपोऽयदुनिवारय्योमहात्मन ।1१६३॥। 

पुत्रस्यतेमृत्युमपिप्रदास्यतिसकौशिक । 

गच्छत्वमानुषलोकदु खशेषचभु क्ष्ववं । 

गतस्यतत्रराजेन्द्रश्रेयस्नवभ विष्यति ।॥१६४।। 

व्यतीतेद्रादशेवषंदु खस्यान्तेनराधिप । 

अन्तरिक्षाचचपतितोयमदूतं प्रणोदित ॥१६५॥ 

पतितौयमलोकाच्च विवुद्धोयसश्रमात्‌ । 

अहोकष्टमि तिध्यात्वाक्षतेक्षा रावसेचनम्‌ ।।१६६॥ 

स्वप्नेदु खमहदटष्ट यस्यान्तौनोपलभ्यते । 
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स्वप्ने मयायत्त्‌ किन्तुमेद्रादशी समा ।१६९७॥ 

गतेत्यपृच्छत्तव्रस्थान्पुल्कसास्तुससश्रमात्‌ । 

नेत्य्‌ चु केचित्तवस्थाएवमेवापरेऽब्ुवन्‌ ।१६८॥। 

वहं उन्होने यनराङ का देन किया तव यमराज बोले--राजत्‌ । 

यह॒ महात्मा विश्वासी के त्व का दुनिवार्यं फलहै 1 १६३॥ वे 
विश्वामिक्जी आपदः पूत्रकीभी परत्यु क्गयेगे, इसलिए आप मत्य॑नोक मे 
जाकर भेपदुषोको भोगिये, वरह जारे पर दुसरा कत्याण होगा 1) १६४८} 
वहां बारह वपं व्यतीत होने पर दुंशखोक)! अन्‌ हा जायगा, यमराज के पेमा 
कह्ने पर यमदूतो ते उन्हे अ{कगमे फक द्यि |} १९५। यसलोक से गिरते 
ही भय अर धरमसवे सहमा जाग पञ ओर मोचन लगे कि घाव मे नमक 
लगाने के समान अव यटक्या हुजा ? । १६६ {| जम स्वप्न मे घोर दुख 
दिखार् द्यिदहै,नेतो तरपीमिनि हीह । चैने स्वण्तमेजोदेखा क्यावे बारह 
वपं व्यतीत हो चुके ।॥ १६७ ।। र्ट कह कर उन्हान अपने पस के चाण्डालो 
से पूषछातो उनमे से किमी ने कह कि जमी बारह वपर व्यतीत नही हृए ओर 
किसीनेकहावीत भी सकते दै ।!। १६८॥ 

शरृत्वादु ख्ेतदारांजादेवाञ्शरणमीथिवानु । 

स्वस्तिकुवन्तुमेदेवा नैव्यायावालकस्यच ।१६२।। 

नमोधर्मायमहतेनम कृष्णायदेषधये । 

परावराययुद्धायपुरामायाव्ययायच्‌ ।1१७०।! 

नमोबहस्पतेतुभ्यनमस्तेवासंवायच । 

एवमुक्त्वा राजातुयुक्त पुतकस्वसणि {1 १७१॥ 

गवानामुल्यकरणेपुननंस्मृतिर्यथा । 

मलिनोजटिल कृष्णोलगुडीविह्वलोनृप ॥१७२॥ 

नेवपूतच्रोनभार्य्यातुतस्यदेस्मृतिगोचरे । 

नष्टोत्साहोराज्यनारा च्छ्‌ मशानेनिवसम्तदा ।१७३॥ 

अथाजगामस्वसुतमृतमादायलापिनी । 

भार्यातस्यनरेन्द्रस्यसपेदष्ट हिरालकस्‌ ।।१७४॥। 

हा वत्सहापुवशिशो इत्थवेवदतीमूहू । 
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करशाविवर्णाविमना प्युध्वस्तशिरोरुहा ।।१७५। 
सुन कर राजा हरि्चन्र ने देवताओ की शरण लेते हुए कहा-- 

हे देवगण 1 आपमेरी रानी भव्या ओौर पुत्रका मगल कर ।। १६९1 सव 
प्रधान घमं को नसस्कार रै विधाना स्प कृष्ण का नमस्कार है, सवश्चष्ठ, 
अव्यय एव पुराण पुर्प क नमस्कार है! १७० ॥ हे ब्रृहस्पत । आपको 
नमस्कार ह, हि वासव । आपव नमस्कार ह्‌, एेसा कह कर राला हरिश्चन्द्र 
पुन चाण्ठान रूप काये ।। १७१ ॥। मृतक का भूल्य निर्धारण करने मे लगे 
ओर उसी प्रकार मलिनवेप, जटा धारण पिये हुए, नकूटिधारी कष्णवणे युक्त 
स्मृति को भुलये हुण वदु लो उठे ।। १७२ 1 उस समय उनकी स्मृति 
मे भार्याया पुत्र कोणी नही आका, क्योरिः राज्य मे र्ट हकर श्मशान 
मे उत्साहहीन रहने थे ।} १७३ ।) तभी उफ जो पूत मपंदग मे मत्युं को 
प्राप्त होगया घा, उमे लेकर उनकी पत्नी रोतो हृं ज्मजान मे आयी ।। १७४ ॥। 
वह्‌ अत्यन्त कृण देह, दुखी हूदय व्रानी, गिरमे धरूलि-धरुसरित थी, वह वार- 
म्बुर हू पत्र पुकारती हह म्दन केर रही थी । १७५॥ 

हा राजच्चद्यवालत्वयष्यवीसमहीतले । 

रममाणपुराटष्ट दप्टपृष्ाहिनामृतम्‌ ।।१७६॥। 

तस्याविलापशब्दमाकण्यसनरायिप 

जगामत्वरितोऽनेनिम विताग्रतकम्बल ॥१७७॥। 

सतारोरूयतीभाय{नाभ्यजानात्त्‌ पाथिव । 

चिरप्रवाससन्तप्तापुनर्जातामिवावलाम्‌ ।।१७८।! 

सापितचारकेशान्तपुरादृषट्ाजटालकम्‌ । 

नाभ्यजानान्नृपमूतायुष्कवृक्षोपमनुपम्‌ ।।१७८।। 

सोऽपिकृष्णपटेबानटृष्रीविपपीौडितम्‌ । 

रेन्द्रलक्षणोपेतचिन्तासापनरेश्चर ।।१८०॥ 

रानी कहने लगी- राजन्‌ । निसं चन्द्रमा के ममान वालक को आप 
चिलति थे, उसने आज मपंदगसे प्राण छोड दियाद्ै, उसे एक बार तो देखो 
1 १८० ।। उस विलाप को सुन कर "मृतक-वस्र प्राप्त होगा' एेसा विचार 
करते हुए राजा हरिश्चन्द्र ीघ्नता पूवं क वर्ह पूवे ।। १७७ |! वे प्रवास के 
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सन्ताप मे आओौर पुत्र गोकसे दखित हुई अबला पत्ती को न पहिचान सके 
| १७८ ।। रानी शव्या ने भी राजा को मनोहर केश युक्तं देखा था ओर 
अब वे जटिल तथा गुष्क वृक्षके ससान हौ रहै ये, इसलिए वह उन्हे न 
पहिचान सकी ।। १६६९ ।। उस ममय सपे-दगसे मृत उस वालक कौ काले 
वल्ल मे लपेटा हु, परन्तु राजचिह्ो से युक्त देख कर राजा विचार करने 
लगे || १८० || 

तस्यास्यचद्विवाभयुभ्र्‌ रम्यसमृन्चसस्‌ । 

नीला केडा कु चिताश्चसमादीर्घास्तिर गिता ॥१८१॥ 

राजीवनेबयुगुलोविबोषपुटसवृत । 

चतुदष्ट्ङ्चतु किष्कुर्दीघायौदीघंब्ाहुक ।१८२॥ 

चतुलेख करोमत्स्ययवयुक्चकपवेत । 

शिरालुपादोगभीर सुक्ष्मत्वकत्रिवलीघर ॥१८३॥। 

अहोकष्टनरेन्द्रस्यकस्याप्येपकुलेशिद्यु । 

जातोनीत कृतान्तेनकामप्याणादुरात्मना ।।१८४।) 

एवदृष्टाहितंबालमातुरुत्सद्धशायिनम्‌ । 

स्मृतिमभ्यागतोबालो रो हिताश्चोन्जलो चन ।१८५॥ 

सोऽप्येतामेवमेवत्सोवयोऽवस्थामुपागत । 

नीतोयदिनघोरेणकृतान्तेनात्मनोवशम्‌ ॥\१८६।। 

हावत्सकमस्यपापस्यअपध्यानादिद महत्‌ । 

दु खमापतितघो रयस्यान्तोनोपलभ्यते ॥१८७।। 

हानाथराजन्भवतामामानाश्वास्युद्‌ खिताम्‌ । 

क्वापिसन्तिठतास्थानेविश्वन्घ स्थीयतेकथम्‌ ।१८८॥ 

राज्यनाग युहृत्यागोभा्य्यातनयविक्रय 

हरिश्चन्द्रस्यराजपं किविधेनकृतत्वया ।1 १८८! 

जिसका चन्द्र के समान मुख, सुन्दर भौ, उच नासिका, घु घराले केश 
समान तथा दीधं तरग युक्त 1 १८१ ।॥ पदन जसे दोनो ओष्ठ, चार दाढे, 
सुशोभित मुख ओर विशाल भूजाए" । १८२ ॥। हाथ मे मल्स्य, जौ युक्त तथा 
पर्वत रेखा, कठ के पीष्ठे को नाडी मौर पैर गभीर, पतली त्वचा एव उदर, 
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कठमे त्रिवली रेखा का दिखायी देना 1} १८३ ।। इससे इमने किसी रजकूल 
मे जन्म नियः प्रतीत होेतादहै, अहो, काल ने इसकी क्या दशा करदी है 
11 १८८ || फिर साता की गोदमे पडे हुए उम बालक को भने प्रकार देखने 
पर उन्हे रोहिताण्व को याद आगर ।। १८५।। उन्होने सोचा कि यदि दुरात्मा 
कालके वशीभूतनह्जाहोतोमेरा रोहितश्च भी इतनी ही अवस्था का 
होगया होगा । १८६ ।। इधर रानी बोली- हा पृच्र । किस पाप के कारण 
हम असीमयघोरदुखकी प्राप्ति हूईहै।। १८७ । हे नाथ । हे राजन्‌ । तुम 
द्म सतप्ता को त्याग कर्‌ निष्टुर चित्त से कहँ किस प्रकार रहते हो ।। १८८ 11 
एक राज्ज का छिनना, उम पर भी वधुञओ से वियोग, फिर पत्नी-पृत्र का 
विक्रय, हा विधाता ! क्या तूने राजर्षि हरिज्चन्द्रका सवंनाण ही नही कर 
डाला” । १८६९ ॥ 

इतितस्यावच श्रृत्वा राजास्वस्यानतश्च्युत । 

प्रत्यभिज्ञायदयितापुत्रचनिध्चनगतम्‌ ।।१८६०॥ 

कृषानामगृहेुक्ताममयोपिद्रराभवेत्‌ । 

बालश्चसमृत क स्यादितिराजाविचारयन्‌ ।१८१।। 

कष्टरोव्येयमेषाहिसिबालोऽयमिती रयन्‌ । 

रुरोददू खसन्तप्तोमूच्छमभिजगामच ।१६२॥ 

साचतप्रत्यभिज्ञायतामवस्थामुपागतम्‌ । 

मूच्छितानिपपातार्तानिर्चेष्टाधरणीतले ।१६३॥ 

चेत सप्राप्य राजन्द्रोराजपत्नीचतौसमम्‌ । 

विलेपतु सुसन्तप्तौदोकभारातिपीडितौ ॥१४६४॥ 

हावत्ससुकुमारतेस्वक्षिश्च नास्षिकालकम्‌ 

पश्यतोमेमुखदीनहूदयकिनदीयं ते ।१८६५॥ 

ताततातेतिमधुरन्रुवाणस्वयमागतम्‌ । 

उपगुह्यवदिष्येकवत्सवत्सेतिसौहूदात्‌ ।१८६६॥ 

उसके वचन सुनकर राजा ने अपने पृत्र ओौरस्री को पहिचान लिया 
तथा अपने स्थान से गिर पडे} १९० ॥ यहुस््नी कौन है, क्या मेरी पत्नी 
है ° यह्‌ मृत बालक कौन है ? इस प्रकार विचार करते हुए राजा हरिश्चन्द्र 
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व्याकृल हो उठे} १६१ ॥ हा,कंसादुखदहै? य्ही वहू व्याह ओर यही 
वह बालक है एेसा कहते हूए अत्यन्त सन्ताप से रोने लगे ओर मूच्छित होकर 
पृथवी पर गिर पटे! १९२ ।। रानीनी राजा फ प्टेचान कर मूर्च्छा को 
प्राप्न होकर पृथिवी मे गिर पडी । १६३ ।} फिर ठान् ही चंतन्य होकर शोक 
से सततत होकर अत्यन्त विलाप करने लगे । १६८॥ राजा ने कहा--हे 
वत्स । तुम्रे युन्दर नेचादि से युक्तं युकोसमल वदन को इस प्रकार मलोन उख 
कर हदय फट क्यो नही जाता † ।। १९५ ॥ मीठेस्वरासे तात, तात, कहता 
जा अव कौन मेरे पास आयेगा ? अवमै किमि स्नेह पूर्वकं गोदी मे लेकर 
वत्स, वत्म करू गा |! १९६ ।। 

केप्यजानूप्रणीतेनपि द्ध नक्षितिरेय 

ममोत्तरीयमूत्सद्ध तधाद्ध मलमेप्यत्ति (11६७ 

अद्ध प्रत्यद्खसम्भूतोमनोहूदयनन्दन । 

मयाकूपित्राहावत्सविक्रीतौयेनवस्तुवेन्‌ ।१८४८॥! 

हूत्वा राज्यमणेषमेस्षबाघधवदधनमहत्‌ । 

देवाहिनान्ररासेनदष्टोमेतनयस्तत ॥।१८६८।। 

अहरद वाहिदशस्यपूत्रस्याननपङ्ज्‌ । 

निरीक्षन्नपिघोरेणविपेणान्धीक्रतो कुना ।।२००॥ 

एवसमुक्त्वातमादायवालकवाष्पगदगद । 

परिष्वन्यचनिदचेष्टौमूच्छयानिपपातह्‌ ।\१॥ 

अयसपुरुषव्याघ्र स्वरेणौवोपलक्ष्यते । 

विद्रज्जनमनश्चन्द्रोहरिश्चद््रोनसशय ॥२।। 

तयास्यना्सिकातुद्धाअग्रतोऽघौमुखगता । 

दन्ताश्चमुकुलप्रख्या ख्यातकीत्त महात्मन ।३॥ 

दमशानमागत कस्मादद्य पसनरेश्वर । 

प्रपहायपृत्रशोकसापरयत्पतितपतिम्‌ 11४1 

अव किमीकौी जँघमे लगी धरूलम मेरा उत्तरीय ओर शरीर मलः 
होगा ° 1 १९७ 1 हा, तुम मेये प्रग-प्रत्यग उत्पन्न होकर मन ओर हृदय के 
लिए आनन्द देने वानेथे, तो भी मैने तुम्हे सामान्य वस्तु के समान वेच दिया 


राजा हुरिदचन्द्रको कथा | | १५१ 


11 १९८ 1 हूादवे ल्पी दृ नागने मेरा रान्य, सावनं तथा स्वस्व हरण 
करके अन्तम तुम्हनी डम नि १९९ । दवसू्णी सपं द्वारा इस पत्र 
का मूखारविरं देखते हए नै भी उसके भीपण विपसे श्रधा हरहा ह 
1} २०० ॥। राजान गरदुगदक्टम्‌ इव प्रकार विलाप करे हुए बालक कौ 
अपने गोद म उठाया मौर तुरन्त सूुच्छित होकर निर गये । २०१॥ रानी 
बोली--स्वरमे प्रतीत होता हे डि यही वड पुरुप निह महाराज हरिश्चन्द्रह 
इनम सशय नही ह ।। २०६ । इनका ऊंची नायिका अग्रभाग मे उन्ही के 
ममान अघ्रोमुख इई है, इनेकी दत-वक्ति नी उन्दी के समान कली जंसी है 
1 २०३ ।। परन्तु, वट राजा हारण्नन्र अगज ष्मगानमक्यो हु, यह्‌ कहती 
हृं रानी मूच्छिति पे हुए अपन स्वामी क्ते देखने तगी 1 २०८ ]। 
प्रहषठाविस्मितादीनाभनृपृत्राध्िपीडिना । 
वीक्न्तीसातनौऽपश्यद्धतर दण्डजुशुध्तितय्‌ 1\५॥1 
शवापाक्हूमनामाहजचयासपायनचाच्ना | 
व्राप्पचतन्नतकं सगद्गदम्‌ नाप |£) 
धिक्त्वादवात्यकरुणनिमयादं जुगल्पितस्‌ । 
येनायममरप्रष्योनीतोराजा-छपाकताम्‌ (1७! 
राज्यनाचमुहृतत्यागमार्याननयविक्रयन्‌ । 
प्रापयित्वापिनोमुक्तभ्च्डानोध्यङ्ृतोन्प ॥ ८ ॥ 
हा राजञ्ञातसन्तापासित्थमा<रणीतलान्‌ । 
उत्थाप्यनद्यपयङ्खुमारोह्‌निकिम्‌ च्यते ।! ई । 
नाद्यपर्यामितेच्त् श्युद्धारमथवापुन 
चामरव्यजनचापिकोऽयति{धिविपर्थय ¦! २१० ॥ 
उम दु्लाद्भी जैव्या ने विस्मय पृवंकर्पाडा से इधर-उधर देखते हए 
राजा क उम चण्डाल दड का दा । २०५।। मै वाण्डल की पत्नी ह दसा 
हनी हुई रानी मोहित होकर गदगद ठन वोली 1 २०६॥ अरे, मर्यादा- 
हीन, निन्दित, वृशस दैव । तुन्ञे धिक्कार है, जौ तूने मेरे देवतुल्य स्वामी क्ये 
चाण्डाल वनाया हं । २०७ ॥। तु रज्यसे भ्रष्ट करके, वधुमोसे विधोग करा 
कर तथा पत्नी-पुत्र को विकवा कर भी शान्त न हुम ओर अब चाण्डालत्व 
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माप्त करा दिया ( २०८ हे रजन्‌ । इस प्रकार सताप प्रस्त हुई इस पृथ्वी 
पर पडी ह, आज आप वर्ह उठा कर पलग बैर्ने को क्यो नही कहते 
1 २०६९ ।} आज आपका छत्र ओर श्युगार दिखाई क्यो नही देता? वह्‌ 
चमर, वहु पखा कहाँ है ? दव कौ कमी विडम्बन। है ? | २१० ॥ 

यस्याम्रं त्रजत पूवेराजानोभुव्यतागता । 

स्वोत्त रीयेकुवेन्तनी रजस्कमही तलम्‌ ।११॥ 

सोयकपालसलग्नघटीघटनिरन्तरे । 

मृतनि्मल्यसूत्रान्तगू ढकेशेसु दारण ।१२॥ 

वस्ानिष्यन्दस्षयुष्यमहीपुटकमण्डिते । 

भस्माद्खाराद्ध दग्घास्थिमन्जासघट्रमेपणे ॥१३॥ 

गृध्रगोमायुनात्त नष्टश्चद्रविहुगमे । 

चिताधूमायतिर्चानीलीकृत दिगन्तरे १४) 

कुणपास्वादनमूदासप्रहुष्टनिशाचरे 1 

चरत्यमेध्ये राजेन्द्र र्मशानेद्‌ खपीडित ।१५॥ 

एवमुक्त्वासमाश्लिष्यकण्ठ राज्ञोनृपात्मजा । 

कृ्शोकशताघा राविललापात्तं यागिरा ।1१६॥ 

जिन राजा हरिण्चन्द्र के चलते समय राजा लोग मागं की श्रुल अपने 
दुपट्ं से ज्ञाउतेथे, वही अज अस्ह्यदुखसेदुखित हुए इस अपवित्र मशान 
मे एकाकी घूमते है ।। २११ ।! अर्ह मृतको के कपालो के साथ घडे चारो 
दिशा मे पडे है तथा मृतको के निर्मात्य सूत्र मे बहुत-से बाल लगे रहने के 
कारणनजोघार दिखाईदेरहाहै।। २१२ ॥ मृतदेह से टपकती वना ओर 
शुष्क काष्ट से चारो दिशाएे भररहीहै गौर जौ भस्म, भ्रगार ओर अधजली 
हड़ी जर मज्जा के कारण अत्यन्त भयकर हौ गया है ।। २१३॥ गृध्र तथा 
गोमायु के शब्द से छोटे-छोटे पक्षी जहा से भागते है तथा जरह चिता के धरम्र 
से दिशा-विदिशा नील वणे की होगई्‌ है।। २१४॥ ओर मस श्रमण से 
प्रसन्न हए राक्षस इधर-उधर धमते है, उसी स्थान मे यह्‌ महाराज सत्त 
हए एकाक्री फिरते है 11 २१५ ॥। इस प्रकार कहती हुई रानी शेव्या राजा के 
कठ से लिपट कर विलापकरने लगी ।। २१६1 
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राजन्स्वप्नोऽथतथ्य वायदेतन्मन्यतेभवान्‌। 

तत्कथ्यतामहाभागमनोवंमुह्यतेमम ।1१७॥ 

यद्य तदेवंधमंज्ञानास्तिघर्मंसहायता । 

तथंवविप्रदेवादिप्‌जनेपालनेभ्ुव ॥१८॥ 

नास्तिधमं कुत सत्यमाजंवचानृशसता । 

यत्रत्वधमेपरम स्वराज्यादवरोपित ॥१८।। 

इतितस्यावच श्रुत्वानिश्वस्योष्णसगदग्दम्‌ । 

कथयामासतन्वग्यायथाप्राप्राश्चपाकता ।२२०॥ 

रुदित्वासापिसुचिरनि श्वस्योष्णचदु खिता । 

स्वपूत्रमरणभीरुथंथावृत्त न्यवेदयत्‌ २१ 

श्रूत्वाराजातदावाक्य निपपातमहीतले । 

मृतस्यपुत्रस्यतदा जिह्वयालेलिहन्मुखम्‌ ।।२२॥ 

यमस्यभिक्षायाचाव कृपणौपत्रग द्धिनौ । 

तस्माच्छीघ् ब्रजावोद्यपुत्रोयत्रप्रियोगत ।२३॥ 

प्रियेनरोचयेदीघंकालक्लेशमूपासितुम्‌ । 

नात्मायत्तश्चतन्वद्धिपद्यमेमन्दभाग्यताम्‌ ।॥२४॥ 

रानी बोली--है राजन्‌ । मैजोदेख रही ढे वह्‌ स्वप्न है अथवा 
सत्य ? आपको जो जात हो वह बतादये, क्योकि यै तो मोहवश विचारशक्ति 
को खो चुकी हूं |) २१७11 यदि यह्‌ सत्यहै तो धमं सहायक नही हृजा तथा 
देवताओं ओर ब्राह्मणो का पूजन भी निष्फल हुआ तथा पृथिवी का पालनमभी 
व्यथं ही रहा ॥ २१८ ।। इसलिए धमं नही, सत्य नही, सरलता ओर सदयता 
भी नही, आपकातोध्मंही परमबल है, फिर भी राज्य से भ्रष्ट होगये 
।। २१९ ।। रानी शेव्या कौ बात सुन कर उष्ण श्वास छोडते हुए राजा ने 
चाण्डालत्व प्राप्ति का यथावत वणंन किया । २२० ॥ उनका वृत्तान्त सुन 
कर रानी भी वहत समय तक रोती रही ओौर उसने मृत्यु का सम्पूर्णं वृत्ता- 
न्त कहा ।। २२९ ॥ रानी कौ बात सून कर राजा पृथिवी पर गिर पडे ओर 
अपने मृतक पुत्र के मुख को चाटने लगे 1 २२२ ॥ राजाने कहा-हम उस 
पूत्रलोभी यमराज से भिक्षा मागि, हमारा पुत्र जहो गया है, हम भी अब वही 
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चल ।। २२३ ॥। हे प्रिये । मै जब अधिक क्लेश नही सहना चाहता, परन्तु मै 
केसा मद भाग्य रहकिसेराआत्माधीमेरे वरशमे तही है ।! २२४॥ 

चे्डालेनाननुज्ञात प्रवेभ्येज्वलनयदि । 

चाण्डालदासतायास्येपूनरप्यन्यजन्मनि ।।२५। 

नरकेचपतिष्यासिकीटक करमिमोजन । 

वतरण्यामहापूयवक्तासृक्स्नायुपिच्छिने ॥२६॥ 

असिपत्रवनेप्राप्यछेद प्राप्यस्यामिदारुणम्‌ । 

तापप्राप्स्यासिवाप्राप्यमहारौरवरौरवौ ।२७।॥ 

मग्नस्यदू चजलबौपार प्राणवियोजनम्‌ । 

एकोऽपवालकोयोयमाकीद्र शकर सुत ॥२८॥ 

ममदेवाम्बूवेगेनमग्न सोऽपिबलीयक्षा । 

कथप्राणान्विमु चामिपरायत्तोऽस्मिदुरगेत ।२६॥। 

अथवानातिनादिलष्टोनर पापसवेक्षते । 

तियेक्त्वेना स्तितद्‌दु खनासिपत्रवनेतथा ।।२३०॥। 

वेतरण्याकुतस्ताहग्यादश्षपृत्र विप्लवे । 

सोऽहसूतश्च रीरेणदीप्यमानहूताशने ।(२३१। 

निपतिष्यामितन्व द्धिक्लन्तव्यकुृतमम । 

अनुज्ञा ताचगच्छत्व विप्रवेश्मश्ु चिस्मिते ।२३२। 

यदि र चण्डाल को आज्ञा के बिना अग्नि-प्रवेश करूगातो मुञ्चे नुन- 
जन्ममेभो चण्डाल काही दाक्ष होना होगा ।। २२५॥ अथवा कमि भक्षक 
कीट होकर नरक पै पडना होगा अथवा वैतरणी, पवि, वेसा, रुधिर आदि 
से युक्त नरकं की यत्रणा भोगनी होगी 1 २२६ ।॥ अथवा असिपत्र वन को 
प्राप्त होकर दारुण छेदन यत्रण भोगूगा या रौरव अथवा महारौरव मे दु सहं 
तापम्‌ पहूुगा | २२७ (1 दुखस्पीसागरमे इबने वाले के लिए पार भूमि 
प्रणत्यगदही दहै अहो, मेरा जो एक बालक वश की वृद्धि वाला था 11 २२८॥) 
वह्‌ भी दैव रूपी जल मे इब गया, इस असीम दुर्गेति स्प भोग के होते हुए 
भी पराधीन होने के कारण प्राण भी कंसे त्याग सकता हं ।। २२६॥ अथवा 
आत्तं पुरुष को पाप का क्या देखना ? जो असह्य दुख पत्रमे, कैसा तिर्यग्‌ 


राजा हरिश्चन्द्र की कथा ; [ १५५ 


योनि, असिपत्र वन 1] २०३० ।। अच्वः वंतरडी मे ध्नी नही हे, र्मलिषए पत्रे 
के साययैभी प्रज्वलित अग्निम जन जङग, हे त्वी । मेरे दवाय हए 
अन्याय आचरणकोक्षमाक्मे आर मेनी अआक्धाः ने उमी ब्राह्मण के पहं 
जाओ ।। २३० | 1 ०८३२ (| 

ममवाक्यचतरन्वाद् निवोध्राहरमानसा ¦ 

यदिदत्त यदिहृतगरवोयटितीपिता । २३२; 

परत्रमद्धमोभूयात्पुत्रेणसह्‌चत्वया । 

इहलोकेकुनस्त्वेत दध दिष्य दिममेद्धितम्‌ ।२३\.1 

त्वयासहममश्चेयोगमनपु्मामंणे । 

यन्मयाहृसताकिचिद्रटस्येवायुचि स्मिते ।\२३५॥ 

अश्ली नमृक्त तत्त वंक्षन्तव्यममयाचत- । 

राजपत्नीतिगवेणनावङ्धेय सतेद्िज 1 

सवंयत्नेनतेतोष्य स्वामीदेवतवच्छुभे ।\२३६;; 

अहमप्यत्रराजपंदीप्यमानेहूताशने । 

दु खभारासहायं वसहयास्या मिवेत्वया ।२३७॥। 

सहस्व्गचनरकसहैवावाहिभु क्ष्वहे । 

श्रुत्वा राजातदोवाचएवमस्तुर तत्रते ॥२३८॥ 

मरे केथन को आदर पूवक सुनो यदि मैने दान, हवन अथवा गुरुजनो 
की सतुष्िकीटहै 1 २३३।। तोरम इम पत्र ओर तुम्हारे साथ पुनजन्म मे 
भेट करू गा, अव, इसलोक मेरा यहु अभिप्राय सिद्ध हाना सभव नही है 
।। २३४ ।। अथवा तुम्हे भी मेरे साथ प्र के मागं का अनुसरण करना चाहिये, 
यदि हस्यकेषसू्पमे इस निजन स्थान मे।। २३५ । कछ अनुचित वात 
निकल गयी होतो उसे क्षमा करना, उस ब्रह्यण क! राजपत्नी होने के अह्‌- 
म निरादर मत करना उमको स्वामी अथवा देवता के समान सतुष्टं रखना 
11 २३६ ।। रानी वोनी-हे राजपि । मैधीञअव इस दुख भार को सहन 
करने मे समर्थं नही हू, इसलिए इम प्रज्वसित अग्निमे आपके साथ ही प्रवेश 
केरू गी ।। २३७ ॥! वरहा मै, पुत्र ओर जप हुम तीनोही एक स्थान मे रह्‌ 
कर स्वगे यानरकका भोग करेगे, रानी को बात सुन कर राजा ने कहा 


प 


< 
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हे पतिव्रते । एेसा ही करना ।। २३८ ॥ 

तत कृत्वाचिताराजाआ रोप्यतनयस्वकम्‌ । 

भायंयासहितश्चासौबद्धाजलिपुटस्तदा ॥२३२॥ 

चिन्तयन्परमात्मानमीदनारायणहरिम्‌ 1 

हूत्कोटरगहमसीन वासुदेवसुरेश्वरम्‌ । 

अनादिनिधनब्रह्मकृष्णपीताम्बरशुभम्‌ ॥२४०॥ 

तस्यचिन्तयमानस्यसवे देवा सवासवा । 

धर्मप्रमुखत कृत्वासमाजग्मृस्त्वरान्विता ।२४१॥ 

आगत्यसवंप्रोचस्तेभोभो राजञ्म्यृणुप्रभो । 

अयपितामह्‌ साक्नाद्धमंश्चभगवान्स्वयम्‌ ।२४२।॥ 

साध्याश्चविष्वेमरूतोलोकपाला सचारणा । 

नागा सिद्धा सगन्धर्वरद्राश्चंवतथाश्चिनौ ।२४३।। 

एतेचान्येचबहवो विश्चामित्रस्तथेवच्न । 

विश्चत्रयेणयोमि्कत्त्‌ वेनाशकत्पुरा ॥२४४ ॥ 

विश्वामित्रस्तुतेमेत्री मिष्ट चाहतु मिच्छति । 

आरुरोहततं प्राप्रोघमं शक्रोऽथगाधिज ।२४५।। 

पक्षियो ने कहा--राजा हरिश्चन्द्र ने चिता बना कर अपने पुत्र को 
उस पर रखा ओर पत्नी के सहित हाथ जोडकर जैसे ही ।॥२३६॥ 
परमात्मा, ईस, वाभुदेव, मूरेश्वर, परब्रह्म, कृष्ण, पीताम्बरधारी, 
शुभदायक, हृदय मे वास करने वाले, अनादि निधन, नायायण, हरि का 
चिन्तन किया ।॥ २४० 11 वैसे ही धमं को आगे करके इन्द्रादि येवगण शीघ्रता 
पुवं क वर्ह पहुचे । २४१ । वे सभी देवता कह्ने लगे--ह राजन्‌ । हय 
साक्षात्‌ ब्रह्मा है, यह साक्षात्‌ धमं है ।। २४२ ॥ यह्‌ साध्यगण, मर्रण, 
विश्वेदेवा, सब लोकपाल नागगण, सिद्धगण, गधर्वो सहित श्द्रगण तथा. दोनो 
अश्चिनीकुमार 1 २४३ ॥ अथवा अन्यान्य सभी देवता अपने-अपने वाहनं 
सद्वित उपस्थित है ओौर जो त्रैलोक्य के साथ मित्रता नही कर सकते वह्‌ 
विश्वामित्र भी आये है । २४४ {! यह सभी आपके साथ मित्रता करने को 
आये है, धमे, इन्द्र ओर विश्वामित्र यह तीनो राजा के पास आये ।} २४५ ॥ 


राजा हुरिम्चन्द्रकौो क्था | [ १५७ 


माराजन्साहसकार्षीधर्मोऽहृत्वामुपागत । 

तितिक्षादमसत्याद्यं स्वगुणे परितोपित ॥२४६॥ 

हरिश्वन््रमहाभागप्राप्न शक्रोस्मितेऽन्तिकम्‌ । 

त्वयासभार्यपूत्रेणजितालोका सनातना २४७ 

आरोहुत्रिदिव राजन्भा्यापुत्रसमन्वित । 

सुदुष्प्रापनरेरन्यंजितमात्मीयकमंमि ।(२४८॥। 

ततोऽमृतमयवषेमपमृत्युविनाशनम्‌ । 

इन्द्र प्रासुजदाकाशाच्चितास्थानगत प्रभु ॥२४६।। 

पृष्पवर्षचसुमहह्‌ वदृन्दुभिनि स्वनम्‌ । 

ततस्ततोवतंमानेसमाजेदेवसकूले ।२५०॥ 

समूत्तस्थौतत पुत्रो राज्ञस्तस्यमहात्मन । 

सुकूमारतनु सुस्थ प्रसन्नेद्द्रियमानस ।।२५१। 

ततोराजाहरिश्चन्द्र परिष्वन्यसुतक्षणात्‌ । 

सभाय्यं सुश्रियाथुक्तोदिग्यमाव्याम्बरान्विति ।२५२॥ 

घमं बोला-- राजन्‌ 1 अब इस साहसिक कायं से निवृत्त होदये, मै 
धमं हू, मुञ्चे आपने तितिक्षा, दम, सत्य इत्यादि गणो से सन्तुष्ट किया दहै इस- 
लिए स्वय यहाँ उपस्थित ह ।। २४९ 1} इन्द्र बोले--है महाभाग । मे इन्द्रहू 
आपने पत्नी पत्र के सहित सभी सनातन लोको को जीता है ।। २४७ ।! इस- 
लिए आप अन्य मनुष्यो को दुलभ स्वगंमे पत्नी ओौर पृत्र के सहित चलो 
।। २४८ 1 पक्षियो ने कहा--इमके पश्चत्‌ इन्द्र चिता स्थान मे गये ओर 
वहं उन्होने अपमूत्यु का क्षय करने वाले अमृत की वर्षा की ।| २४९ । तथा 
उस सभामे देवताोने पृष्पवृष्टिकी ओौर दु दृभी बजने लगी । २५०॥ 
फिर उस महात्मा राजा का कोमनग्रग वाला पुत्र रोहिताश्व भी स्वस्थ 
होकर प्रसन्न मन से उठ वंठा | २५१॥ उम समय राजा ने क्षणभर को 
पुत्र का आलिगन किया तथा दिव्य वस्र ओौर माला धारण कर पत्नी सहित 
सुगोभित हए 1 २५२ ॥। 

स्वस्थ सम्पूणेहूदयोमुदापरमयायुत । 

बभूवततक्षणा दिन््रोभूयञ्चंनमभाषत ।।२५३॥ 
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सभायस्त्वसपु व्रश्चप्राप्स्यसेसद्गतिपराय्‌ । 

समा रोहमहाभागनिजानाकममणाषठलै १२५६ 

देवराजाननुज्ञात स्वासिनाश्वपचेनवे । 

अगत्वानिष्करृतितस्यना रश्षयेऽ्हसु लयम्‌ ॥२५५॥ 

तवेनभाविनक्लेघ सवगम्यात्समायया । 

सत्माश्चपाकतानीतोर्दाधततच्चचवापलस्‌ | २५६॥ 

प्राथ्यंतेयत्परस्थानसमस्ते म॑दूजेभु वि । 

तदारोहहरि प्चद्द्रस्थानपुण्यक्रतादृणाम्‌ ॥२५७।। 

देवराजनगस्तुभ्यवाक्यचंतचिबोधमे । 

प्रसादयुमुखयत्वाब्रवीरमिप्रश्यान्वित ।२५८।। 

सच्छोकपृर्नमचर कोसलायमरेजना । 

तिन्ततानपल्यायकथयास्यास्यह्‌ दिवस्‌ ॥२५४६।। 

तया भने प्रन्नर स्वस्थ ओर आनव्ति हुए, तव इन्द्र ने उससे कहा 
| २५३ ।। है सहसा । अप पत्ती पुत्र सहिते परम सद्गति पायेगे इमल्िए 
अपने क्मष्ल के रत स्वगे वे निवास कौजिद्‌ | २५८ ।। हरिश्चन्द्र ने कहा-- 
मै अपने स्वामी उाण्डाल की अनुमि के बिना स्वगं मे नही जा सकता 
।। २५५ ।। धल चै कट राजन्‌ । तुम्हारे भावी क्लेण को जानकर मैने 
ही चण्डाल कास्प धारण क्या था ।।! २५६।} इन्द्र कहा-जिस परम 
स्थान मे पर्टुचने दे लिए पृथिवी के पब मनुष्य प्राथना करते है, तुम उस 
स्थान को शमम करै । २५७ 1 हरिश्चन्द्र रे कहा-हे सुरपते । आपको 
नमस्कार है, मै आपसे विनघ्न निवेदय करता हूः उसे मुनिये ॥। २५८ | 
नगर के सभी मनुष्यमेरे णोरुमे पडे है, मै उन्हे छोडकर स्वगंमे कमे 
जाऊं ।। २५६ ॥ 

ब्रह्महुव्यागुरोधतिगोवद्ध खीवद्चस्तथ । 

तुल्यमेभि म॑हापापभक्तव्यागेऽप्युदाहूतम्‌ ।(२६०।। 

भजत्तन्‌ क्तमत्याज्यमदृष्ट त्यजत सुखम्‌ । 

नेहनामुत्रपश्यामितस्माच्छक्रदिवत्रजं ।२६१।। 

यदितेसहिता स्वर्गसयायान्तिसुरेश्वर । 


ततोऽहमपियास्यामिनरकवापितं सहु ।।२६२।। 

वहूनिपुण्यपापानितेपाभिच्रा निवेघुथक्‌ । 

कथसघातभोग्यत्वभ्‌य स्वगंमवाप्स्यसि ।२६३।। 

शक्रभु क्तेनूपोराज्यप्रभावेणकुटुम्बिनाम्‌ | 

यजतेचमहायज्ञं कर्म॑पौ त्तं करोतिच ।\२६९॥ 

तच्चतेएाप्रभावेणमयासवेसर्नु तम्‌ । 

उपकत्र ` चसन्त्यक्ष्येतानहस्वगे लिप्मया ।।२६९।! 

तस्माचन्ममदेवेशकिचिदस्तिमुचेष्ठितस्‌ । 

दत्तमिष्टमथोौजप्तसामान्यतेस्तदस्तुन ।*२६६।। 

वहुकानोपभोग्यहिफलयन्ममकर्मण । 

तदस्तुदिनमप्येकतं ममत्वत्प्रसादत ।{२६७॥ 

ब्रहमहत्या, गृन्हत्या, गोह्य अथगस्त्रीहत्याका जो पाप होता, 
वटी पाप भक्त कात्यागकग्नेमेरदै।। २६० । अपने भक्तो का त्याग करने 
पर लोक-परलोकमे को$ मृण नही है, अत आप स्वर्गं को यसन करें 
।। २६९१ ॥ हे देवेश्वर । मेरे साथ वहभी स्वगे ने जाय तो मै भी वहां 
जाऊगा, अन्यथा उनके साथ नरक मे ही निवास करूगा {। २६९२॥। इन्द्र 
वोलै--उन प्रजाजनो के द्र.रा विभिन्न प्रकारके पाप-पृण्य हूए, तो वे आपके 
माथ स्वगंमे कमे जा सक्ते है !! २६९३ ।। हरिश्चन्द्र ने कहा--हे सुरेश्वर । 
कुटुम्बियो के प्रभावमे ही राजा राज्य भोगता ओर वावडी, कुए आदि बनाता 
है ।॥ २६९४८ | मैनेभीजो धमं कायं किह, वहु उनके पहयोग से कयि दहै 
इमलिए मामान्य स्वगं के लोभ मे उन उपकार करने वालो का त्याग नही 
करूगा ।! २६५ || इमलिए सैतेजोकुछभ्नी जप, ठान, पुण् क्रिया है, वह 
उनके सहित सव मे समान हो । २६५ ।। मेरे पुण्य फल का जो भोग बहत 
समय तक भोगने योग्य हो, वह्‌ उनके साथ चाहे एक दिनिकोदी भोग सकू, 
एेमा कीज्यि ।। २६७ ॥ 

एवम विप्यतीत्युक्त्वाशक्रस्िभुवनेश्वर । 

प्रसन्नचेताधर्मण्चविश्वामित्रश्चगाधिज ।२६८।। 

गत्वालुनगरसवचातुवण्यंसमायुतम्‌ । 
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हरिश्चन््रस्यनिकटेप्रोवाचविबुधाधिप ।1२६/] 

आगच्छतुजना गीघ्र स्वगंलोकसुदुलंभम्‌ । 

धमं प्रसादात्स प्राप्तस्य ष्माभिरेवतु ॥२७०॥। 

विमानकोटिसस्बद्ध स्वगेलोकान्महीतलम्‌ । 

गत्वायोध्याजन प्राहुदिवमारुह्यतामिति ।२७१।। 

तदेन्द्रस्यवच श्र त्वा प्रीत्यातस्यचभपते । 

आनीयरोहिताश्च चविश्वामित्रौमहातप ।।२७२।। 

अयोध्याख्येपुरे रम्येसोऽभ्यषिचन्नुपात्मजम्‌ । 

देवेख्चमूनिभि सिद्धं रभिषिच्यनराधिप ॥२७३॥ 

राज्ञासहतदासवेहु ्पुष्टसुहूज्जना । 

सपृत्रभुत्यदारास्तेदिवमारुरुहुजेना ॥२७४॥। 

पक्षियो ने कहा-ठेसा ही होगा" कहू कर इन्द्र, धर्मं ओर विश्चा- 
मित्रजी ।॥ २६८ ।। सभी उस नगरमे गये ओर सव प्रजाजनो को राजा 
हरिश्चन्द्र के सहित एकत्र किया, तब इन्द्र बोले ।। २६६ ।। हे मनुष्यो । तुमने 
ध्म के प्रसाद से अत्यन्त कठ्निता से प्राप्य स्वर्गलोक को प्राप्त किया है, इसे- 
लिए वही चलो ।। ६७० ।। इसके पश्चात्‌ स्वगं से करोडो विमान वर्ह आये 
ओर अयोध्यावासियो से कहा गया कि स्वगं मे जाने के लिए इन विमानो पर 
शीघ्र चष्टो ।। २७१ ।। फिर विश्वामित्र राजा को प्रमन्न करने के निमित्त इन्दर 
के वचन से रोहिताश्व को वहाँ लाये ।! २७२ ॥ ओर उसे अयोध्यानगरी के 
राज्य सिह सन पर अभिषिक्त किया, उस समय सब अयोध्या बन्धु बाधव, 
सिद्ध, मूनि ओौर देवगणो के समक्ष अभिषेक कर भार्या, पुत्र, सेवक आदि से 
मिनकर सभी स्वगं को चले ।! २७१ ।। !! २७२ | 

पदेपदेतिमानात्तं विमानमगमत्नरा । 

तदासभूतहरषसिौहरिश्चन्द्रस्चपाथिव ।२७५॥। 

समप्राप्यभृतिमतुलाविमाने समहीपति । 

आसाचक्र पुराकारेवप्रप्राकारसवृते ।२७६॥ 

ततस्तस्यद्धिमालोक्यर्लोकतत्रोशनाजगौ । 

देत्याचा्योमिहाभाग सवंशाच्ना्थतत्वतित्‌ २७७] 
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ह रिश्चन्द्रसमो राजानाभुतोनभ विष्यति । 

यदचंतच्छृणुया द्ध क्त्यानं रन्तयंणमानव ॥२७८॥। 

तेनवेदा पुराणानिसर्वेमत्रा सुस ग्रहा । 

घुष्टा स्यु पृष्करेतीथंप्रयागेसिन्धुसागरे ॥२७२।। 

दवागारेकुरक्षेत्रेवाराणस्याविशेषत । 

विषुवद्रहणेचं वयत्फलजपतोलभेत्‌ ।२८०॥। 

मागंमेवे एकस दूमरे विमान मे चढ रहे थे, उस समय राजा हरि- 
श्चन्द्र भी बहूत प्रसन्न हुए ।। २७५. [1 तव उन्हे विमान मे चठने की महानु 
विभूति का अनुभव हुआ आौर वे वलयाकार परकोटे से सयुक्त स्थित रहे 
।। २७६ ।। उम समय सवं शाम के तत्व नाता दैत्यो के आचार्यं शुक्राचार्यजी 
ते राजा के इम एेश्वयं को देख कर प्रणस्ति गान किया ।। २७७ ॥ वे बोले-- 
राजा हरिश्चन्द्र के समान व्श्विमेन कोई हुआ न भविष्य मे होगा, क्योकि 
वे तितिक्षा ओौर दान के फल से अपने नगर निवासियो को भी स्वगं मे ले 
गये,.इन राजा हरिश्चन्द्र कौ कथा को भक्ति महित जो कोई श्रवण करेगा 
।। २७८ ।1 वह्‌ वेद, पुराण तथा सभी मत्रो के फन को पायेगा, जौ कोई 
पुष्कर, प्रयाग, सिधु सागर | २७९ ।। देव मदिर, कुरुक्षेत्र ओौर वाराणसी 
मे पाठ करेगा उसे विशेष फल मिनेगा, तथा जो फल विपुवती ओर ग्रहण मे 
जप करने से होतः है} २८० ॥ 

तत्फलद्विगुणचंवसयतात्माश्यणोतिय । 

श्रुत्वातुपूजये दधक्त्यापू राज्ञ द्विजोत्तमम्‌ ।२८१॥। 

गोभूदहिरण्यवखं पछ्रतथैमान्तेनजेमिने । 

येनेवयत्कृतपुण्यतच्छक्यनमयोदितुम्‌ ।२८२॥ 

अहोतितिक्षामाहात्म्यमहोदानफलमहत्‌ । 

यदागतोह्‌ रिख्चन्द्र पुरीचेन्द्रत्वमाप्तवान्‌ ।(२८३॥। 

एतत्त सवेमाख्यातहरिश्चन्द्रविचेष्टितम्‌ । 

य श्ुणोतिदू खात्त ससुखमहदाप्नुयात्‌ ॥२८४॥ 

स्वर्गार्थीप्राप्तुयात्स्वगपुत्रार्थीपुत्रमाप्नुयात्‌ । 

भारयर्थीप्राप्नुयाद्धार्या राज्यार्थी राज्यमाप्नुयात्‌ ॥२८५॥ 


१६२ | माकेण्डेय पुराण 


अत परकथाशेप श्रूयतामूनिसत्तम । 
विपाकोराजसूयस्यपृथिवीक्षयकारणम्‌ । 
तद्विपाकनिमित्त चयुद्धमा डिबकमहत्‌ ।।२८६॥ 


उसमे द्विगुण फन इसे इद्रिय के सयम पवक सुनने से होता है, इस 
कथा को सुन कर पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को सतुष्ट करे ।॥ २८१1 उसे गौ, 
भूमि, स्वणै, वख तथा अन्न प्रदान करने सेजो पुण्य होता है, वहु अवणेनीय 
है 1 २८२ । तितिक्षा ओर दान का महान्‌ फल होता दहै, उसी के प्रभावसे 
राजा हरिश्चन्द्र को इद्रत्व गी प्राप्ति हृं ओर वे अपने नगर निवासियो सहित 
स्वगं को प्राप्त हए 11 २८३ 1 पक्षियो ने कहा-है जेँमिने । आपसे हरिश्चन्द्र 
का सम्पूणं वृत्तान्त कहा गया, दुखो से आत्तं मनूष्यो को इसके श्रवण से 
अत्यन्त सुख की प्राप्ति होती है 1 २८४ ।। इमसे स्वगकिक्षी को स्वग, पूत्रैच्ु 
को पुत्र, पत्नी कौ कामना वाले को पत्नी तथा राज्य कौ च्छा वाले को 
राज्य की प्राप्ति होती है।। २८५ ॥ हे सूनिश्रे्ठ ! अब तुम्हारे प्रति पृथिवी 
के क्षय का कारण, राजसूय यज्ञ का विपाक तथा उस विपाक से महत्‌ आड 
बक युद्ध स्वरूप शेप कथा को कहता ह, श्रवण करो ।। २८६ ॥ 


इति श्री माकंण्डय पुराणे हरिश्चन्द्रोपारव्यान नाम अष्टमोऽध्याय ॥ = ॥। 
₹--आडिवकयुदध 


राज्यच्युतेहरिश्चन्द्रेगतेचल्लिदशा लयम्‌ । 
निश्चक्रामसहातेजाजलवासात्पुरोहिति ॥१।॥ 
वसिषछोद्रादशाब्दान्तेगद्धापयु षितोमुनि । 
लुश्चा वचसमस्तन्तुविश्वामित्रविचेष्ितस्‌ ॥२॥। 
हुरिश्चन््रस्यनाशच्च राज्ञश्चोदारकर्मण । 
चण्डालसप्रयोगच्वभार्यातनयविक्रयम्‌ ॥ २) 
सन्नुत्वासुमहाभाग प्रीतिमानवनीपतौ । 
चकारकोपतेजस्वीविश्वामित्रमृषिम्प्रति 1५] 
ममपूत्रशततेनविश्वामित्रेणघातितस्‌ । 


+ 3 
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श्रुत्वानराधिपमिमस्वराज्यादवरोपितम्‌ । 

महात्मान महाभागदेववब्राह्यणपूजकम्‌ ।६॥ 

यस्मात्वसत्यवाक्छान्त शत्रावपिविमत्सर । 

प्रनागाइचंवधमात्माजप्रमत्तोमदाश्रय ।७\। 

सपत्नीमृत्यपृत्रस्तुप्रापितोऽन्त्यादशानुपः। 

सराज्याच्च्यावितोऽनेनवहुशश्चविलीकरत ॥८॥ 

तस्माद्‌. रात्माब्रह्मद्विडयल्विनामव रोपक । 

मच्छापोपहतोम्‌ह सवकत्वामवाप्स्यति ।॥ठ॥ 

पक्षियो ने कहा--जव राजा हरिश्चन्द्र राज्य से मुक्त होकर स्वगं को 
गये,उस्के पश्चात्‌ राजा के पुरोहित महातेज वाले वसिष्ठ जी जलसे वाहूर निकले 
। १ ॥ वमिष्ठजी वारह वपं जलवाम करके निकले थे, उन्होने बाहर निकल 
कर विश्वामित्र का वृत्तान्त मुना।२। उदारकर्मा हरिश्चन्द्र जिप प्रकार 
राज्य से भ्रष्ट हृए ओर उन्हे चण्डालत्व की प्राक्षि हुई तथा उनके पुत्र का 
विक्रय हुआ ।। ३ 1) यह्‌ मव वृत्तान्त सुन कर वसिष्ठजी ने विश्वामित्र पर 
अत्यन्त क्रोध किया, क्योकि वह्‌ राजा मे बडे प्रसन्न थे ४। वसिष्ठजी ने 
कहा-इतना क्रोध उस विश्वामित्र के हाथ से अपनेसौ पुत्रके मरने पर भी मुञ्चे 
नही हुा था, जितना कि देवब्राह्मणो का पूजन करने वाले राजाके राज्य से 
भ्रष्ट होने का वृत्तान्त सुन कर हुभा है । ५ ।॥ मेरे आध्रित सत्यवादी, निर्वेर 
निरपराधी, अप्रमत्त ओर ध्मत्मि राजा को।। ७।॥ भार्या, पृत्र तथा सेवको 
के सहित ददशा को परहुचाया, अपने राज्य से च्युत करके भति भांति केदुख 
व्िदहै।! ८ ॥ इसलिए वह्‌ ब्रह्मद्रषी, दुरात्मा, मूखं एव याजियो के यज्ञ 
को नष्ट करने वाला विश्वामित्र मेरे शाप स अन्तको प्रसरहो कर तिर्यग्‌ योनि 
कोप्राप्तहो 1 € ॥ 

श्र त्वाशापमहातेजाविश्वामित्रोऽपिकौशिक । 

त्वमप्याडिभंववेतितस्मेशापमयच्छत ॥१०।। 

अन्योन्यशापात्तौप्राप्तौतियक्त्वपरमद्‌ ती । 

वसिष्ठ समहाराजाविश्चामित्रश्चकौशिक ।॥१९१॥ 

अन्यजातिसमायोगगतावव्यमितौजसौ । 
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युयुधातेऽतिसरनब्धौमहाबलपराक्रमौ ।१२॥ 

योजनानासहख् द प्रमाणेनाडिरुच्छिति । 

षण्णवत्यधिकब्रहसहसखत्रितयबक ॥१३॥ 

तौतुपक्षप्रहा राभ्यामन्योन्यस्योरुविक्रमौ । 

प्रहारन्तौ भयतीव्र प्रजानाचक्रतुस्तदा ।।१४॥ 

पक्षियो ने कहा-विश्चामित्रजी ने भी शाप की बात सुन कर वसिष्ठजीको 
शाप दिया-तुल्ने चील की योनि प्राप्त हो ।1१०॥) वसिष्ट एव त्रिश्वामित्र दोनो ही 
अत्यन्त तेजस्वी थे, इसलिए पारस्परिक शापके वश दोनो ही खग-योनिको 
प्राप्त हृए । ११ ॥ वे दोनो अत्यन्त तेजस्वी महान्‌ बलो थे, अत अत्यन्त क्रोध 
पूवक परस्पर युद्ध करने लगे ।। १२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ । आड रूपी वसिष्ठदो हजार 
योजन ऊँचा ओर बगुला रूपी विश्वामित्र तीन हजार छियानवे योजन ऊचा 
उडा ।॥ १३ ।। उन दोनो अत्यन्त पराक्रमी पक्षियो के परस्पर प्रहारो को देख 
कर प्रजा को अत्यन्त भय प्राप्त हुञा । १४ ॥ 

विधूयपक्चाणिबकोरक्तोदुवृत्ताक्षिराहनत्‌ । 

आडिसोऽप्युत्नतमग्री वोबकपद्धयामताडयत्‌ ।।१५॥ 

तयो पक्षानिलापास्ता प्रपेतुगिरयोभुवि | 

गिरिप्रपाताभिहताचकम्पेचवसुन्धरा ॥१६॥ 

कष्माकस्पमानाजलधीनुदवृत्ताम्ब्‌ श्चकारच । 

ननामचेकपाश्वेनपातालगमनोन्मुखी ॥१७॥ 

केचिद्रिरिनिपातेनकेचिदभोधिवारिणा । 

केचिन्महीसचलनात्प्रययु प्राणिन क्षयम्‌ ॥१८॥ 

इतिसर्वपरित्रस्तहाहाभतमचेतनम्‌ । 

जगदासीत्सुसश्रातपर्यस्तक्षितिमण्डलम्‌ ॥१६॥ 

हावत्सहाकातशिणोप्रयाह्य षोऽस्मिसस्थित । 

हाप्रियेकातशेलोऽयपतत्याल्ुपलायताम्‌ ॥२०॥ 

इत्याकुलीकृतेलोकेसत्रासविमूवेतढ । 

सुरे परिवृत सवे राजगामपितामह्‌ ॥२१॥ 

बगुले ने रक्तवणे वाले नेत्रोसे सभी फलाए हुए पखो को चला कर 
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चील को आहत किया, तभी चील ने कठ उठा क्र अपने परसे वगले पर 
आघात किया! १५1 उनके पखो की हवा से अनेक पव॑त टूट कर गिरने 
लगे, जिससे पृथिवी भी कपायमान हौ उटी 1 १६॥ पृथिवी के कंपने से 
समद्र का जन उछलने लगा तथा पृथिवी पाण्वं की ओर बुक गरदं | १७ ॥ 
उस समय भूमडन के सभी जीव कोई पर्व॑त के गिरने से, कोई समूद्र की तरगो 
से नष्ट होने लगे! १८ ॥ इम प्रकारत्रास को प्राप्त हा विश्वहा हाकार 
केता हुआ च्रान्त हौ उठा ओर पृथिवी मे विपरीतता होने पर ।। १९1) सभी 
मनुष्य व्याकुल चित्त से स्वजनो को पुकारने हुए भागो, भागो' कहने लगे 
।। १२० । भय मे इम प्रकार चिल्लाते हृए कोई कही, कोई कही गये, तब 
पितामह ब्रह्माजी स्वय ही सव देवताओं के सहित वहाँ अये ।। ११1 


परत्युवाचचविश्वेशस्तावुभावतिकोपितौ । 

युद्ध वावि रमत्वेतल्नोका स्वास्थ्य त्रजन्तुच ॥२२॥ 
ष्युण्वन्तावपितौवाक्यव्रह्मणोऽव्यक्तजन्मन । 
कोपामपंसमा विष्टौयुयुध्रातेनतस्थतु ॥२३॥। 
तत पितामहोदेवस्तटृष्ालकसक्षयप्‌ । 
तयोश्चहितमन्विच्छस्तियंग्भावमपानुदत्‌ ॥२५॥ 
तास्तौपूवेदेहस्थौ प्राहदेव प्रजापति । 
व्युदस्तेतामसेभावेवसि कौ शिकरषंभौ ।२५॥ 
जहिवत्सवसिष्टत्वत्वचकौशिकसत्तम । 
तामसभावमाध्ित्यईहग्युद्ध चिकीपितम्‌ ।॥२९॥। 
राजसूयविपाकोयहुरिश्चन्द्रस्यभूपते । 
युवयोविग्रहुघ्चायपृथिवीक्षयकारक ।॥२७॥ 
नचापिकौशिकश्रेऽस्तस्यराज्ञोऽपराध्यति । 
स्वगेप्राप्तिकरोव्रह्मन्नुपकारपदेस्थित ॥२८॥। 


ओर कपित हुए दोनो पक्षियोसे बोले कि तुम्हारा युद्ध समाप्त हो 
ओर भूमडल के सभी जीव स्वस्थ हो | २२॥) ब्रह्माजी की यह बात सुन कर 
भी दोनो पक्षी युद्ध करनेसे किसी प्रकारन स्के!) २३ तब ब्रह्माजी ने 
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प्रजा का सहार देख कर, उसके हिताथं दोनो का खगत्व हर लिया ।। २४ ॥ 
जब उन्हे पूवं देह की प्राप्ति हुई तब उनका तमोगुण मिटा, यह देख कर ब्रह्या- 
जीनेउनदोनोसे कहा 1 २५॥ हें वसिष्ठ । हे विश्वामित्र । तुम तमोगुण के 
अवलस्बनसे जो युद्ध करतेथे, उसे छोडो ।। २६॥ पृथिवी को नष्ट करने 
वाले जिस युद्ध को तुम कर रहेथे वहु राजा हरिण्न्द्रके यज्ञ करने का फल 
है । २७ ॥। इन विश्वामित्र ने राजा का कोई अपराध नही किया, ईइसके 
विपरौत उनको स्वगे प्राप्त कराकर उपक।रही कियादहै।) २८॥ 


तपोविघ्नस्यकर््तारौकामक्रोषवशगतौ । 
परित्यजतमभद्रवोव्राह हिप्रचुरबलम्‌ ॥२४६।। 
एवमृक्तौततस्तेनलन्जितौतावृभावपि | 

क्षमयामासतु प्रीत्यापरिष्वज्यपरस्परम्‌ ॥३०॥ 

तत सुरवेन्यमानौब्रह्यालोकनिजययौ । 
वसिष्टोऽप्यात्मन स्थानकोौशिकोऽपिस्वमाश्चरमम्‌ ।२१॥। 
एतदाडिबकयुद्ध ह्‌ रिश्चेन्द्रकथातथा । 
कथयिष्यन्तियेमर््या सम्यक्श्रोष्यन्तिचेवये ॥३२॥ 
तेषापापापनोदतुश्र्‌ तह्य वकरिष्यति । 

नचंव विघ्नकार्यारििभ विष्यन्तिकदाचन ॥३३॥ 


तुम काम, क्रोधके वश मे पडकरतपमे विघ्न कर रहे हो, इसलिए 
दन दोनो का त्याग करो, ब्रह्मत्व से बढ कर अन्य कोई बल नही है, तुम्हारा 
कल्याण हो 1 २६ । ब्रह्याजी की बात सून कर दोनो अत्यन्त लज्जित हुए 
भौर परस्पर क्षमा मांगते हृए आलिगन करने लगे ।॥ ३० । फिर देवताओं 
से पूजित हुए ब्रह्माजी अपने लोक को गये ओौर वसिष्ठ तथा विश्वामित्र ने भी 
अपने-अपने स्थान को गमन किया ३१॥ जो व्यक्ति आडिबकं युद्ध ओर 
हरिश्चन्द्र कौ कथा कहेगा अथवा श्रवण करेगा ।॥ ३२ 1 उसके सभी पाप नष्ट 
होगे ओौर इसे सुन कर कार्यारम्भ करेगा तो उसके काये मे कभी विघ्न उपस्थित 
न होगा । ३२३॥ 
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सशयद्िजणाद्‌ ला प्रब्रूतममपृच्छत । 
आविभवितिरोभावौभूतानायव्रसस्थितौ ॥९१॥ 
कथसञ्जायतेजन्तुकथवासविवधंते । 
कथवोदरमध्यस्थस्तिषठत्यद्ध निपीडित ।।२॥ 
निष्क्रान्तिमुद राप्प्राप्यकथवावुद्धिमुच्छति । 
उत््रान्तिकालेचकथ चिनटावेनवियुज्यते । ३ 
कृत्स्ोमृतस्तथादनातिडभेसुक्रतदृष्करते । 
कथतेचतथातस्यफलसम्पादयन्त्युत ।।४।। 
कथनजीयं ततत्र पिण्डीकृतदइवाशये । 
खीकोष्टेयत्रजीयंन्तेभुक्तानिसुगुरूण्यपि ॥५॥ 
भक्ष्याणित्तत्रनोजन्तुर्जीय्यं तेकथमल्पकं । 
कथभोक्ताससवेस्यकमणंसुकरृतस्यवे ।६॥ 
एतन्मेत्रूतसकलसन्देहोक्तिविवजितम्‌ । 
तदेतत्परमगुद्य यत्रमह्यन्तिजन्तव ।७।। 


जेमिनि बोले-ह द्विजाद्‌ ल । जिममे प्राणियो का जन्म-मरण सधटित 
दै, उस विपयक मेरे सदेह को दर करिये 11 १ । जीव की उत्पत्ति ओर वृद्धि 
किस प्रकार होती है तथा वह्‌ पीडा को सहन करता हआ गर्भ मे किस प्रकार 
रहता है । 1 २॥ फिर गभस निकल कर वृद्धि को प्राप्त होता, मृत्यु के 
समय उसका प्राण कंसे निकल जाता? ३ काल के गाल मे जाकर 
जीव पुण्य पापका कंसे भोगता है ओर पाप पुण्य अपने-अपने फल का सपादन 
किस प्रकार करते है 11 ४1 जठराय मे जाकर कठिनता से पाक वस्तु भी 
पच जाती है, तो साधारण पिण्डी बना हृ जीव क्ली के जठर मे क्यो नही 
पच जाता † ॥ ५।। जठराग्नि मे पच कर जीव नष्ट क्यो होता है तथा सुकृत 
से फल को किस प्रकार भोगता 1 ६ ।। जिस प्रकार मेरा सदेह दूर हो सके, 
उस प्रकार मृन्ञे बताये, इस गढ रहस्य मे प्राणी मोहित है 1 ७ 1 

प्रशनभा रोऽयमतुलस्त्वयास्मासुनिवेशित । 


१६८ | | माकण्डेय पुराण 


दुभव्य सवंभूतानाभावाभावसमाधित ॥।८॥ 

त्ृणुष्वमहाभागयथप्राहपितु पूरा । 

पूत्र परमधम्मेत्मासुमतिर्नामिनामत ।!६।! 

ब्राहमणोभार्गव करिचित्युतमाहमहामति ¦ 

कृतोपनयनं शान्तसुमतिजडरूपिणम्‌ ॥१०।। 

वेदानधीत्यसुमतेयथानुक्रममादित । 

गुरुशश्रषणेव्यग्रोभश्षाच्चकृतभोजन ।॥१९१॥ 

ततोगाहस्थ्यमास्थायचेष्ट्‌ वायज्ञाननृत्तमात्‌ | 

दष्टमूत्पादयापत्यमाश्रयेघावनतत ।।१२॥ 

वनस्थश्चततोवत्सपरित्राडनिष्परिग्रहु । 

एवमाप्स्यसितद्हायत्रगत्वानणोचसि ।१३॥। 

पक्षियो ने कहा-अ।पने प्राणियो के भावाभाव वालाजो प्रष्न किया 
है, वह्‌ अत्यन्त गूढ है ८ 1 पुराकाल मे अपने पिता के प्रति सुमति नामक 
एक धर्मात्मा पुतवरनेजो कहा था, वह हम तुम्हरे प्रति वर्णन करते है, ध्यान 
से सुनो | € ॥ एक समय भागंव वश्च के किसी महामति नामक ब्राहमण ने 
जपने जड भाव युक्त पुत्र सुमतिर कहा । १०॥ है सुमते! गुरु की सेवा 
मे रह्‌ कर भिक्षान्न से जीवन निर्वाह करता हुआ प्रथम वेदाध्ययन कर ॥११ ॥ 
फिर गृहस्थ धमं का पालन करत! हु इच्छित पुत्रोत्पत्ति के पश्चात्‌ वन को 
प्राप्त हो 1 १२॥। वनमे वास करके सन्यासी होकर ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा, 
जिसकी प्रापि होने पर सोच नही रहता ।॥ १३ ॥ 

इत्येवमुक्तोबहुशोजउत्वान्नाहुकिश्चन । 

पितापितंसुबहुश प्राहप्रीत्यापुन पुन ।१४।॥। 

इतिपित्रासुतस्नेहात्प्रलोभिमधुराक्षरम्‌ । 

सचोद्यमानोबहुश प्रहुस्येदमथात्रवीत्‌ ।। १५॥ 

ता तेतद्रहुशोभ्यस्तयत्वयाद्योपदिश्यते । 

तथेवान्यानिशाश्जाणिशित्पानिविविधानिच ।१६॥ 

जन्मनामयुतसाग्रममस्मृतिपथगतम्‌ । 

उत्पचचज्ञानबोधस्यवेदं किमेप्रयोजनम्‌ । 
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निर्वेदा परितोपाण्चक्षयव्‌ द्च्‌_दथेरता ।।१७॥ 

णच्रुमित्रकलतव्राणावियोगा सद्खमास्तथा | 

मातरोविविधादृष्टा पितरोविविघास्तथा (।१८॥ 

अनुभूतानिसौख्यानिदु खार्निचसहस्रश । 

वान्धवाबहव प्राप्ता पितरण्चपृथग्विघा ।१६।। 

विण्मूत्रपिच्छिलेखीणातथाकोष्टेमयोषितम्‌ । 

पीडाश्चसुभ्‌ शप्राप्तारोगाणखसहस्रश ॥२०॥ 

गभंदु खान्यनेकानिबालत्वेयौवनेतथा । 

वृद्धतायातथाप्तानितानिसर्वाणिसस्मरे ।२१॥। 

पक्षियो ने कटा--दइन प्रकार पिता द्वारा बहुत-सी वाते कहने पर भी 
उता प्राप्त पुत्र ने कोई उत्तर न दिया, परन्तु स्नेह के वशीभूत हुए पिता 
मसे वारबार कहने लगे 1 १४।। पिता के प्रलोभन युक्त वचनो को बारबार 
न कर मूमति कुछ हसा ओर उसने पिता से कहा | १५। आप इस समय 
स विषय का उपदेश मृन्ने दे रहे है, उसका अनेक बार अभ्यास कर चुका 
इसके अतिरिक्त अनेको शार एव शिल्प शास्र का भी अभ्यास कर चुका! 
1 १६ ।। कुष्ठ अधिक दश हजार वर्षं कौ बात मून यादहै, मै अनेक बार 
बपा चकारह, अनेक बार सतुष्ट इजा ह अनेक वार क्षीणता ओर वृद्धि 
प्राक्त हो चुका ह, अब मञ्चे ज्ञान उपलन्धहंतो वेदाध्ययनसे क्या लाभ 
7 |} १७ । अनेक बारमेरा शच्च, मित्र, कलत्र सहित सयोग ओर वियोग 
चुका है, मैने अपने अनेक माता-पिता देहैः ।। १८ 1} सहस्रो प्रकार के 
व-दुखका मुज्ञ अनुभव है, बाधव ओौर पिता सभी अनेक प्रकारसे देख 
गिह 1 १९॥ मेने अनेक बार मल मूत्र युक्त नारी-जठर मे निवास किया 
तथा हजारो बार रोगो की यत्रणाप्रप्कीहै ॥२०॥ गर्थंकी यतच्रणा, 
स्य काल, युवावस्था तथा वृद्धावस्था मे जितनी बार जोदुख प्राप्त किया, 
¡ सब मृज्ञे यादटहै।॥ २१॥ 

ब्रह्मणक्षत्रियविशाशुद्राणाच्वापियोनिषु 

पुनश्चपञयुकोटानागृगाणामथ पल्लिणाम्‌ ॥२२॥ 


मभ तगाःसण्यताामायालतान्यव स्ववा , 
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समुत्पन्नोऽस्मिगेहेषुतथेवतववेश्मनि ।॥(२३॥ 

भृत्यतादासताचंवगतोऽस्मिवहुशौनृणाम्‌ । 

स्वामित्वमीश्वरत्वचदरिद्रत्वतथागत २४ 

हूतमयाहतश्चान्येहृत मेषातिततथा । 

दत्तममान्यं रन्येभ्योमयादत्तमनेकश २५ 

पितुमात्सुह्‌्धात्रकललादिकरतेनच । 

तुष्टोऽसकृत्तथादेन्यमश्रृधौताननोगत ॥२६॥ 

एवससारचक्र ऽस्मिन्श्रमतातातसङुटे । 

ज्ञानमेतन्मयाप्राप्तमोक्षसम्प्राप्तिकारकम्‌ ।(२७\ 

विज्ञातेयत्रसर्व्वोऽयमृग्यजु सामसञ्ञित । 

क्रियाकलापौ विगुणोनसस्यक्प्रतिभातिमे ॥२८॥। 

मै बहुत बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, पशु, कीट, पक्षी आदि 
थोनियो मे उत्पन्न हो चुका } २२। जंसे आपके यहाँ उत्पन्न हुआ हुः 
वसे ही अनेको बार राज सेवको अथवा वीरोके यर्हो उत्पन्नहौ चकारह 
1} २३॥) नै अनेक बार सेवक एव भृत्य हृभा ह, अनेक बार स्वामी तथा 
प्रधान हआ हर ओर अनेक बार दरिद्रता भोग चुका ।। २४॥ मैने बहुत से 
मनुष्यो को मारा ओौर बहूतोने मृचचैभीमाराहै, मैने अनेक बार दान दिया 
तथा अनेक बार दान ग्रहण किया है । २५। पिता, माता, भ्राता, सुहूद्‌, 
भार्यां आदिमे अनेकं बार सतुष्ट हुमा ओर अनेक बार दीनदशाको प्राप्त 
होकर अश्नु बहाता रहा । २६। इस प्रकार इस सकट से परिपणे ससार 
चक्रमे निरन्तर भ्रमण करते-करते मूङ्ञो मोक्षकेदेने वाले ज्ञान की प्रापि 
हो चुकी दहै । २७॥ इस प्रकार ज्ञान मिलनेसे क्‌, यजु, साम नामक 
सम्पुणं क्रिया कलाप का मुञ्चे भले प्रकार ज्ञान है 11 २८॥) 

तस्मादुत्पन्ननोधस्यवेदं किमेप्रयोजनम्‌ । 

गुरुविज्ञानतरप्तस्यनि रीहस्यसदात्मन ॥२९।। 

षट्‌प्रकारक्रियादुं खसुखहषं रसंस्चयत्‌ । 

गुणेश्चवजितब्रह्मतत्प्राप्स्यामिपरपदम्‌ ।३०॥ 

रसहषंभयोद्धं गक्रोधामषेजवागुरा । 
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विन्ञातानूमृगग्राहिसघपाशशताकूला ।।३१॥ 

तस्माचास्याम्यहूतातव्यक्त्वेमादू खसन्ततिम्‌ । 

त्रयीधममधर्माढय किपापफलसचिभम्‌ ।।३२॥। 

तस्यतद्रवनश्रुत्वाहषं विस्मयगदगदम्‌ । 

पिताप्राहमहाभाग स्वयुतहुष्टमानस ।।२३।। 

किमेतद्रदसेवत्सकूुतस्तेज्ञानसम्भव । 

केनतेजडतापूवे मिदानीचप्रबुदता । ३४) 

किन्नुशापविकारोऽयमुनिदेवकृतस्तव । 

यत्तं ज्ञानतिरोभूतमाविभविमुपागतम्‌ ।३९॥। 

इसलिए जब मृन्षेज्ञान प्रसहीदहै ओरमे गर विक्ञानमे तृष तथा 
चेष्टा हीन ओर सदात्माहं तो वेदज्ञानसे मेरा क्या प्रयोजन” 1 २६॥ 
मै सुख, दु ख, हप, रस तथा निगुण ब्राह्यपदकोम प्रप्त हूं ।। ३०॥) तथा 
रस, हषं, भय, उद्वेग, क्रोध अमपं ओर वृद्धावस्था हारा नितात व्याकुल ओर 
सकंडो बन्धनो से व्याप्त रहा ह|| ३१॥ अत इसदुख रूपी प्रवाहुकात्याग 
करके मुक्षे जाना दहै, ्रयी विद्याका धर्म अधर्मं जमा लगतादहै, मै इसे छटोड 
कर ब्रह्मपद पाङ्गा। ३२) पल्ियोने कदहा--पृत्र के इस वचन को सुन 
कर प्रसन्न चित्त हुए पिता ने हपं विस्मय से युक्तं गद्गदं वचन कहे ।! ३३ ।। 
पिताने कहा-हे पत्र । तुम यहे क्या कहतेहौो" तुम्हे एेसा जान कर्हासे 
प्राप्त हुज। ? तुम तो जड स्वभाव वाले थे, अव एेसी ज्ञान-बुद्धि किस प्रकार 
उत्पन्न हो गई? । ३४॥ तुम्हारा जो छिपा हुमा ज्ञान अब प्रकट हा 
हे, वह्‌ क्या किसी मुनि या देवता के शापसे अप्रकट था ?। ३५॥। 

श्युणुतातयथावृत्त ममेदसुखदु खदम्‌ । 

यश्चाहमासमन्यस्मिञ्जन्मन्यस्मत्परन्तुयत्‌ ॥३६।। 

अहमासपुर वि प्रौन्यन्यस्तात्मापरमात्मनि । 

आत्मविद्याविचारेषुप रानिडामूपागत ।।३७॥ 

सततयोगयुक्तस्यसतताभ्याससद्खमात्‌ । 

सत्सयोगात्स्व भावाद्वा विचार विधिशोधनात्‌ 1२३८ 

तस्मिन्नेवपराप्री तिमंमासीद्‌. जत सदा । 
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आचायेताचसप्राप्त शिष्यसन्देहहूत्तम ।३६।। 

तत कालेनमहतषिकान्तिकमुपागत । 

अन्नानाज्रष्टसनधावो विपच्चह्चप्रमादत ।1४०।। 

उत््रान्तिकालादारभ्यस्मतिलोपोनमेऽभवत्‌ । 

यावदन्दगतचंवजन्मनास्म्‌ तिमागतम्‌ ।।४१॥ 

पुत्र वोला- मै अपने यृखदुख कोदेने वाले सभी वृत्तान्तो को 
कहता ह, उन्हे सूनो ।। ३६ । मै पूवं जन्ममे एक ब्राह्मण था, उस समय 
ब्रह्म मे अत्मा कौ लीन करके मैने आत्मविद्या प्राप्त कीथी। ३७1 सदेव 
योगरत रहने के कारण अभ्यास, सत्सग, सत्स्वभाव, विचार एवे विधियो का 
उद्धार ॥ ३८ । तथा निरन्तर ब्रह्यमे रत रहनेके कारण मै उसं जन्ममे 
अत्यन्त प्रसन्न था तथा शिष्यो के सन्देहो का निवारण करन वाला आचार्यं 
था | ३६ ।। कुष्ठ समय व्यतीत होने पर एकान्त मै रहने लगा, फिर अज्ञान 
वश प्रमादी होकर अत्यन्त व्याकुल हु ।। ४० फिर भी मरण पयेन्त मेरी 
स्मृति नष्ट नही हई, इसलिए जन्म समय से जितने वषं व्यतीत हुए उन सभी 
का मुज्ञ स्मरणहै।। ४१॥ 

पूरवभ्यिासेनतेन वसोऽहतातजितेन्द्रिय । 

यतिष्यामितथाकतु नम विष्येयथापून 11२ 

ज्ञानवानफलह्य तद्यज्जातिस्मरणमम । 

नद्य तस्प्राप्यतेतातत्रयीधर्माधितेनंरं ।४३।। 

सोऽहपूर्वाश्रमादेवनिडाधर्म॑मुपाधित । 

एकान्तित्वमुपागम्ययतिष्याम्यात्ममोक्षणे ।।४४। 

तद्ब्र हित्वमहामागयत्तं साश्यिकहूदि | 

एतावतापितेप्री तिमूत्पा्यानुण्यमाप्नुयाम्‌ 11५ 

पिताप्राहूतत पु्श्रहधत्तस्यतद्वनच । 

भवतायद्रयपृष्टा ससारग्रहणाश्रयम्‌ ।४६।। 

श्युणुतातयथातत्वमनुभूतमयाऽसङृत्‌ । 

ससारचक्रमजर स्थितियंस्यन विद्यते ।\४७।। 

सोऽहुवदामितेसर्वंतवेवानुज्ञयापित । 
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उत्क्रान्तिकालादारभ्ययथानान्योवदिष्यति ।।४८॥) 

पूर्वाभ्यासके कारण मै जितेन्द्रिय होकर अव पून उसी प्रकार का 
यत्न करूगा ।। ४५।। जिममे जान ओर दान कै फल-न्वरूप मृन्ने सब जन्मो 
का वृत्तान्त याद है, परन्तु त्रयी धमं के आश्रय वानो को जन्म॒ जन्मान्तर वृत्त 
याद नही रह सकता । ४३ । पूवं जन्ममे अजित न्ष्ठधमं सेदही मै 
आत्म मोक्ष मे यत्न करने वाला हुआ हृ ।! ४८ ।। इसलिए अपके हदय मे 
जो सणय है, उसे कहिये, नै एक उपायसे ही उस विपय मे आपको प्रीतिमान्‌ 
करके उण हो जाऊगा ।। ८५ ।। पकतियो ने कहा कि-पिता ने यह्‌ बाते 
सुन कर,जोप्रष्न अपने कियाद, वही श्रद्धा सहित अपने पुत्र से क्या 
| ४६ ॥ पुत्र बोला-इसका जो वारस्वार मृज्ञे अनुभव हभ हे, वह्‌ यथावत्‌ 
कहता ह, इस समार चक्र की स्थितिकही भीनहीदहै।। ४७।॥ है पिता । 
आपकी आज्ञा मे वह॒ सव वृत्तान्त कहता ह, जिसका वर्णन करनेमे अन्य क्र 
भी समथं नही होगा ।। ४८ ।। 
ऊष्माप्रक पित कायेतीव्रवायुसमीरित । 
भिनत्तिममंस्थानानिदीप्यमानो निरिन्धन ।1४९।। 
उदानोनामपवनस्ततश्चोध्वप्रवत्त ते । 
भृक्तानामम्बुभक्ष्याणामधोगति नि रोधक्रत्‌ ॥॥५०॥ 
ततोयेनाम्बुदानानिकृतान्यन्न रसास्तथा । 
दत्ता सतस्यओआह्लादमापदिप्रतिपद्यते ।५१॥ 
अच्नानियेनदत्तानिश्रद्धापूतेनचेतसा । 
सोऽपितुप्तिमिवाप्नोतिविनाप्यन्नेनवैतदा ।)५२॥ 
येनानृतनिनोक्तानिप्री तिभेद कृतोनच । 
आस्तिक श्रहधानश्चससुखंमत्युमच्छति ।५३।। 
देवब्राह्मणपूजायाये रतानौनसूयव । 
शुक्लावदान्याहीमन्तस्तेन राःयुखमृत्यव ५४] 
योनकामान्नसरम्भाव्नदं षाद्धमेसुत्सृजेत्‌ । 
यथोक्तकारी सौम्यस्चससुखमृत्युच्छति ।५५।। 
अवारिदायिनोदाहुश्चुधाचानच्नदायिन । 


क न 
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प्राप्नुवन्तिनिरा कालेतस्मिन्मृत्याव्‌ पस्थिते ॥५६॥ 

देह्‌-स्थित पित्त कूपित होकर विना ईधन केही तीत्र वायु के चलने 
से दीप्त होकर मव मम॑ स्थानको भेदताहै ।॥ ४६॥ ओौरदेह्‌का उदान 
वाय उस पर वतंमान होकर सब जलीय भक्ष्य वस्तु की अधोगति को रोकेता 
है, उस समय प्राणी का अत्मा वियुक्त हीता है ।। ५० ॥ जिसने जल, अन्न, 
रसका दान क्या है, वही उस मरण रूप आपत्कालमे प्रसन्न रहता 
। ५१॥ जो पवित्र मन ओौर श्रद्धा पूवंक अन्नदान करते है, वह्‌ उस समय 
बिना अन्नकेभी तृप्त रहतेहै।। ५२।॥ जो पुरुष कभी मिथ्या भाषण नही 
करते, किीकी प्रीति मे मन मुटाव नही कराते तथा जो आस्तिकं एव 
श्रद्धालु है, उनकी ही सुख पूवक मृत्यु होतीदहै।। ५२३॥ जोदेव ब्राह्मण का 
पृजन करते है, असूया रदित शुद्ध ॒ चित्त वाले एव श्र र वचन कहने वाले तथा 
लज्जावानु है, वे सुख से प्राण त्यागतेहै ।। ५४ जो काम, क्रोध, दषस 
धर्म॑ कात्याग नही करते, सत्य वचन कहते है तथा जो मौम्य स्वरूप दहै, 
उनका प्राण त्याग सुख पृवेकहोताहै ॥ ५५॥ जोप्यासे कोजल ओर 
्षुधातं को अन्न नही देते वहु मरण काल मे भख प्यास से पीडित होते 
है ।॥ ५६॥। 

शीतजयन्तिधनदास्तापचन्दनदायिन । 

प्राणघ्नीवेदनाकष्टायेचानुद्र गकारिण ॥५७।॥। 

मोहाज्ञानप्रदातार प्राप्नुवन्तिमह्‌ यम्‌ । 

वेदनाभिरूदग्रामि प्रपीडचन्तेऽधमानरा ॥५८॥। 

करुटसाक्षीमृषावादीयश्चासदनुशाग्तिवं । 

तेमोहमृत्यव स्वेतथान्मेवेदनिन्दका ॥५६।। 

विभीषसा पूतिगन्धा कटमुदुगरपाणय । 

आगच्छन्तिदु रात्मानौयमस्यपुरुषास्तदा ।६०॥ 

प्राप्तेषुहक्पथतेषुजायतेतस्यवेपथु । 

क्रन्दत्यविरतसोऽथश्रात्रमात्रसुतानथ ।६१॥ 

सास्यवागस्फुटातातएकवर्णाविभाग्यते । 

हष्िश्चभ्राम्यतेव्रासाच्छ वासाच्छुष्यत्यथाननस्‌ ।।६२॥ 
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ऊध्वं श्वासान्वित सोऽथदृष्टिभद्खसमन्वित । 

तत सवेदना विष्टस्तच्छरीरविसु चति ।।६३।। 

काष्टका दान करने वालोकोमरण काल मे गीत तथा चन्दन-दान 
करने वालो को ताप नही `सताता तथा प्राणियो कौ भयभीत करने वालो कौ 
उम ममय अत्यन्त यत्त्रणा भोगनी होती है ।॥ ५७ । जो मोह ओर अन्नान 
की शिक्षा देते है, उन अधमो को अत्यन्त भय तथा घौर पीडाकौ प्राप्ति होती 
है ।। ५५1) मिथ्या साक्षी देने वाने, मृषावादी, वेदनिन्दकं तथा कुशासको की 
अज्ञान से मृत्युहोती है । ५६॥) तथा उनके मरण काल मे अत्यन्त घृणित 
वेण वाने भयङ्कर यमदूत मुद्गर हाथमे नियिहृएअतेदहै।। ० । जंसेही 
उन्हे यमदूत दिखाई पडते है,वैमे हीवे कपित शगीर सेश्राता साता ओौर 
पुत्र को पुकारे हुए रुदन करते है ॥ ६१। उस समय उनकी दात समभन 
मे नही अती, वर्ण विकृत होता है गौर दृष्टि घ्रूमने लगतीदहै, चास ओर 
उच्छवास से मुख भी सूख जाता है ।। ६२ ॥ फिर उध्वं श्चास चलतीदहै, नेव 
की दृष्टि नष्ट होती है ओर वेदना से प्रसित होकर प्राण षटुट जाते 
है 1 ६३॥। 

वाय्वग्रसारीतद्रूपदेहमान्यत्प्रपद्यते । 

तत्क्मजयातनार्थनमात् पित्रुसम्भवम्‌ । 

तत्प्रमाणवयोवस्थासस्थानं प्राग्भवयथा ।६४।। 

ततोदूतोयमस्यायुपागै बैध्नातिदारुणं । 

दण्डप्रहारसश्रान्तकषे तेदक्षिणादिशम्‌ ।।६५॥ 

कूशकण्टकवल्मीकशकुपाषाणककंश्रं । 

तथाप्रदीप्तज्वलनेक्वचिच्छवश्चशतोत्कटे ।।६६।॥। 

प्रदीप्तादित्यतप्तेनदह्यमानेनदशुभि । 

कृष्यतेयमदू तेश्च शिवासन्नादभीषणे ।।६७॥ 

विकृष्यमाणस्तंर्घोरेभक्ष्यमाण शिवाणतं । 

प्रयातिदारुणेमागेपापकर्मायमक्षयम्‌ ॥६८॥ 

छल्लोपानत्प्रदाता रोयेचवक्ञप्रदानरा । 

तेयान्तिमनुजामार्गतंसूवेनतथान्नदा. ।६६।। 


# 


१७६ | [ माकण्डय पुराण 


विमानं सोज्ज्वलंर्यान्तिभ॒मिदानप्रदानरा । 

एवक्लेणाननुभवन्नवश पापपीडित । 

नीयतेद्ादणाहेनघमे राजपुरनर ।!७०॥ 

फिर वायुकेञगे होकर कर्म फल खूप यन्त्रणा काभोग करने के 
लिये विना मत्ता पितो के उत्पत होने वाले अन्यशरीरको धारण करतेहै, 
वेह शरीर पहिले के ममान वय, अवस्था ओर सस्थान वाला होता है ।। ६४ ॥। 
फिर यमदूत उन्हे दारुण पाशमे बोध, दण्ड प्रहार करते हृए दक्षिण कीओर 
खीचते है ।। ६५ ।। कुश, कटि, वल्मीक, शकु तथा पत्थरोसे भी कठोर शश 
एव कही प्रज्वलित अग्नि से व्याप्त, कही संकडो गतं सं युक्त । ६९ ॥ कही 
सूयं की अत्यन्त उष्णता से जलते हृए, कही सैकडो गीदडो के शब्द से व्याप्त 
तथा थमदूतो से खीचे जति हुए ।॥ ६७ ।! इस प्रकार उस प्राणी को संकंडो 
गीदड खाते है, एेसे मागेसे पापी पुरूपोको यसलोकमे जना होता है 
1 ६८ ]) जिन्होने छत्री, जूता, वस्त्र, अन्न दियारहै, वे उसमागेमे सुखसे 
जानेहै। ६९ ॥ जो भूमिदान करते है, वे शुभ विमान मे बैठ कर वहां पर्हुचते 
है, पापी मनुष्य क्लेशो को पते हए वारद्वे दिन धर्मराज के पुर मे प्हुचते 
है 11 ७० ॥। 

कलेवरेद द्यमानेमहान्तदाहमृच्छति । 

ताडचमनेतथेवा्िछिद्यमानेचदारुणाम्‌ ॥७१।। 

कविलद्यपानेचिरतरजन्तुदू खमवाप्नुते । 

स्वेनकमं विपाकेनदेहान्तरगतोऽपिसन्‌ ।।७२।। 

तत्तयद्रान्धवास्तोयप्रयच्छन्तितिले सह्‌ । 

यच्च पिण्डप्रयच्छन्तिनीयमानस्तदश्नुते ।।७३॥ 

तेलाभ्यद्खोबान्धवानाम द्ध संवाहनचयत्‌ । 

तेनचाप्यायतेजन्तूयंच्चाए्नन्तिस्वबान्धवा ।।७९४।। 

भूमौस्वपद्ध्िर्नत्यन्तक्लेशमाप्नोतिबान्धवे' । 

दानददद्धिश्चतथाजन्तुराप्याय्यतेमृत ।॥७५।। 

नीयमान स्वकेगेहद्वादशाहसपश्यति । 

उपभड क्तेतथादत्त तोय पिण्डादिकभु वि ।७६॥ 
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दादगाहात्परघोरमावासभीषणाकरतिम्‌ । 

याम्यपभ्यत्यथोजन्तु घृष्यमाण पुरतत ।1७७।) 

शरीर के जलने पर भीपण जलन तधा ताडित याछेदित होने पर 
घोर वेदना भोगनी होतीहै । ७१। यह शरीर जव जलमे भीगतादहै, 
तब देहान्तर के आश्चरयमे भी कमं फलसे सदादु.ख का अनुभव होताहै 
। ७२ 1! उरस्नके निमित्त उसके बधव जिस तिल जौ को जल सहित देते है, 
उस समय वह॒ उसी का भोजन करता है।। ७३। बवांधवोकोतेल या उबटन 
लगाना इसलिए वजितदहै कि मृतक के लिए भोजनमे वही वस्तु मिलतीदहै 
।। ७४ ।। बाधवो के धरती मेसोने से उमका क्लेश मिटतादहै ओर दान 
कृरने से उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है 11 ७५।। वारहवे दिन उसको फिर उसी 
घरमे जाना होता है ओर वर्ह उसके निमित्त जो जल पिण्डादि दिया जाता 
है, उमका वहु भोजन करता दै ।॥ ७६ ॥ बारह्वां दिन बीतने पर पुनः 
यमदूतो द्वारा खीचा जाकर अत्यन्त भीषण आकार वाले लौहुमय यमपुर को 
जाता दहै ॥ ७७ ॥ 

गतमात्रोऽतिरक्ताक्न भिन्नाञ्जनचयप्रभम्‌ । 

मृत्युकालान्तकादीनामध्येपश्य तिवेयमस्‌ ।(७८॥ 

दष्टाकरालवमनभ्र्‌ कूटी दार्णाकतिम्‌ । 

विरूपर्भीषणैवेक्रवृ तव्याधिशतं प्रभुम्‌ ॥७६।। 

दडासक्त महाबाहु पाणहस्तसुभे रवम्‌ । 

तच्चिदिष्टाततोयातिगतिजन्तु ्ुभादुभाम्‌ ॥।०॥। 

रोरवेक्रुटसाक्नीतुयातियश्चानृनीनर । 

्रह्यघ्नोहत्ययादष्टोगोघ्नश्च पित्रघातक ।।८१।। 

कषेतदारपहारीचसीमानिक्षेपहारक । 

गरुपल्यमिगामीचकन्यागामीतथंवच ।८२॥ 

तस्यस्वरूप गतोरौरवस्यनिशामय । 

योजनानासहृश् दरं रौरवौहिप्रमाणत । 

जानु नात्रप्रमाणश्चतत श्वभ्रसुदुस्तर ॥८३। 

ततताङ्खारचयोपेतकृतचध रणीसमम्‌ । 
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जाज्वल्यमानस्तीत्र णतापिताद्धारभ्‌मिना ।८१। 

वह पहुंच कर मृत्यु, काल, अन्तक आदिं पाषंदो के सहित यमराज 
के दशेन करता है 1) ७८ ॥ वह्‌ यमराज अत्यन्त विकराल वदन, भीषणाकार, 
विरूप तथा वक्र आक्रति की श्वसख्य व्यायियोसे धिरे हुए है ।। ७९ ।॥ वह्‌ 
दण्ड ओर पाश धारण किये हए अत्यक भयद्धुर आकार वले है, उन्हीके द्वारा 
निदिष्ट शरेष्ठ अथवा निम्न गति कोप्राणी प्राक्त करते है।। ८० ॥ मिथ्यावादी 
तथा मिथ्या साक्षी देने वालो को रोरव नरक मे डाला जाता है, ब्रहम--हत्य।रे, 
गौ हत्यारे तथा पिता की हृत्या करने वाले ।। ८१ चेत, सीमा, धरोहर या 
स्त्रीकाहूरण करने वाले, गुरुपत्नी या कन्थासे समागम करने वालेभी 
उसी रौरव नरक को प्राप्त होते है।। ८२ । अव उस रौरव नरकं का स्वरूप 
बताता हु, उसे सूनो-वह दो सहर योजन नम्बा है, उसमे जघा कै बरावर 
गहरा गतं है ।॥ ८३॥ उस गतंमे मही जेसे अगारमभरेदहै, उन अगारो 
के तापसे प्राणी मदा जलता रहता है ।। ८४ । 

तन्मध्येपापकर्माणविमूचन्तियमानुगा । 

सदह्यमानस्तीत्र णवटहिह्लनतदधावति ।८५।। 

पदेपदेचपादोऽस्यशीयंतेजीयंतेपून । 

अहो र त्रेणोद्धरणपादन्यासचगच्छति ।।८६। 

एवसहस्रमुत्ती्णोयोजनाना विमुच्यते । 

ततोऽन्यत्पापशुद्धर्थताहड निरयमृच्छति ।1८७॥। 

तत सवंषुनिस्तीणे पापी तियंक्त्वमश्रुते । 

क्‌ मिकोटपतद्ध षुश्चापदेमशकादिषु ।॥८८।। 

गत्वागजदूमाद्यं षुगोष्वश्च पृतथवच । 

अन्यासुचेवपापासुदू खदासु-चयोनिषु ।।८४६।। 

मानुष्य प्राप्यकुन्जोवाकृू त्सितोवामनोऽपिवा । 

चण्डालपृल्कसादयासूनरोयो निष्‌ जायते ।\६०।। 

पापी मनुष्यो को यमदूत उसमे फंकते है, वे उस तीव्र अग्नि मे दाह 
को प्राप्त हुए इधर-उधर भागते है । ८५।॥ इस प्रकार पग पग पर उसके 
पांव अग्निसे जल कर फट्ते ओर नष्टहोते है, दिनरात्रि मे केवल एक बार 
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ही पर रखने ओौर उरखाने का साम्यं उसमे होताहै।) ८६ ।। इसप्रकार 
पैर रखने पर हजार योजन चलने पर वदरीं से मक्त होकर उसी जसे अन्य 
नरक को प्राप्त हेता दहै ।॥ 5८७ ॥। इम प्रकार सव॒ नरको को भोग कर तिर्यक्‌ 
योनिमे जन्मलेताहै, फिर क्रमश कृमि, कीट, पतग, श्वापद, ओर मच्छर 
होता है ।। ८८ ॥ फिर गौ, अश्च, गज, वृक्ष, लता आदि अनेकं पाप-योनियो 
को प्राप्त होता हुआ ॥ ८६ । मनुष्य जन्म ग्रहण करता है उसमे भी कूुबडाः 
कुत्मित, बौना, चाण्डाल, वृल्क्स आदि निदनीय योनियो मे उत्पन्न होता 
है ।।! ६० ।॥। 

अवणिष्ट नपापेनपुण्येनचसमन्वित । 

ततश्चा रोहणीजातिशुद्रवेज्यन्‌ पादिकाम्‌ ।९१। 

विप्रदेवेन्द्रताच्वापिकदाचिदवरौहणीम्‌ । 

एवन्तुपापकर्म्माणीनरकेष्‌ पतन्त्यध (\४२॥ 

यथापुण्यक्रतोयान्तितन्मेनिगदत श्युणु । 

तेयमेनविनिदिष्टायान्तिपुण्यागतिनरा ॥४३।॥ 

प्रगीतगन्धवेगणै प्रनृत्ताप्सरसागणे । 
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प्रयान्त्या्चुविसानानिनानादिव्यसरगज्ज्वला । 

तस्माच्चप्रच्युताराज्ञामन्येषाचमहात्मनाय्‌ ।६५। 

जायन्तेचकरलेतव्रसद्व्‌ त्तपरिपालका । 

भोगान्सप्राप्नुवन्त्यम्य्र यास्ततोयनन्त्युध्वं मन्यथा (1६1 

अवरोहुणी चसम्प्राप्यपूववद्यान्तिमानवा । 

एतत्त सवेमाख्यातयथाजन्तुविपद्यते 

अत श्युणुष्व विप्रपेयथागभं प्रपद्यते ।1द७। 

फिर शेष रहे पण्य से मनुष्ययोनि मे क्रमश शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय 
।। ९१ ।। ब्राह्मण होता हृजा सुरपति तक हौ सकता है ओर ( पाप चरण करे 
तो ) अवरोहिणी गतिसे क्रम पूवंक उन्ही योनियोमे गिरतारहै ।। ९२॥ 
अब उस गति को कहता ह, जिसे पृण्यवानू मनुष्य पाते है! वह्‌ भी यमराज 
करे हाया निदिष्ट गतिको प्राप्त करते है! ६३।। उनके गसन काल मे उनके 
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चारो ओर मधवं गान करते ओर अप्सराएं नृत्य करतीदहै तथा हार, नूपुर 
माधय ञादि से युक्त अतिश्रेष्ठ । ६४ ।। विमान उनके पास अतिहै ओर 
वे दिव्य मालादि धारण पूर्वक उनमे चढ कर जाते है, फिर पुण्य शेष होने 
पर विमान से पतित होकर महात्मा 1 €५॥ या राजवशमे उत्पन्न होकर 
सदाचार का पालन करते ओर अनेक प्रकार के सुख भोग कर क्रमश ऊध्वं 
गति को पाते है।। ९६ । यदि अवरोहिणी दशा कोप्र्तहोतेदहै तो प्रथम 
पूर्वोक्त सब भोग करते है, है तात। जीवो की जिस प्रकार भूत्यु होतीदहै 
वह्‌ कह दिया, अब गभं धारण का प्रकार सुनिये । ९७ ॥ 
११-गर्म॑स्थित वणन 


निषेकमानवदमीणाबीज प्रोक्त रजस्यथ । 

विमूक्तमात्रोनरकात्स्वगद्ा पिप्रपद्यते ।।१॥ 

तेनाभिभूततत्स्थैर्ययातिबीजद्यचतत्‌ । 

कललत्वंबुदुबुदत्वतत प्रेशित्वमेवच ॥२॥ 

पेश्यास्तथायथाबीजादकृ रादिसमुद्धव । 

अद्धानाचतथोत्पत्ति पचानामनुभागश ।।२। 

उपाद्धान्यगलीनेत्र नासास्यश्रवणानिच । 

प्ररोहयान्तिचाद्ख भ्यस्तद्रत्त भ्योनखादिकम्‌ 11४ 

त्वचिरोमाणिजायन्तेकेणाश्चैवतत परम्‌ । 

समसमृद्धिमायातितेनेवोधवेकोशक ।।५॥ 

नारिकेलफलयद्रत्सकोशवृद्धिमृच्छति । 

तद्रसप्रयात्यसौवृद्धिसकोशोऽधोमूख स्थित ॥६।॥ 

पुत्र ने कहा--ख्री-पुरुष के रज-वीयं मिश्रण कालमेस्वगंया नरक 
से द्रुंटते ही मनुष्य उसका अवलम्बन करता है ।। १।। तथा उससे अभिभूत 
होकर दोनो बीज स्थिरे होकर बुलबुल के लम्बेया गोल आकारको प्राप्त 
होते है! २1 उस अण्डाकार मे स्थित सूक्ष्म बीजको अकूर कहते दहै, उस 
अकुर के विभागसे पँचोअग उत्पन्ने होतेहै।३॥ फिर सभी उपाद्खं 
उत्पन्न हौकर उनसे अकर ओर उससे नखादि उत्प होते है । ४। फिर 
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त्वचा पर रोमावली ओर केशो कौ उत्पत्ति होती है, ओौर फिर सब अग ओौर 
उद्‌भवेकोशो की समान भाव से वृदधिहोतीहै।। ५) अर्थात जसे नारियल 
का फन कोप सहित वृद्धिको प्राक्त होतारहै, कसे ही गभं कोपं सहित नीचे 
क ओर मस्तक किये बढता है।! £ |! 

तलेतुजानुपाश्घभ्याक रौन्यस्यसवद्ध ते । 

अ गुश्टीचोपरिन्यस्तौजान्वोरम्रं तथागली ।७॥। 

जानुपृष्ठं तथानेत्रेजानुमध्येचनासिका । 

स्फिचोपाष्णिद्रयस्थेचवाहुनघेवहि स्थिते ।>\] 

एववृ द्क्रमाद्यातिजन्तु खीगभंसस्थित । 

अन्यसत्वोदरेजन्तो्यथारूपतथास्थिति ।)।) 

काटिन्यमग्निनायातिभुक्तपीतेनजीवति । 

पुण्यापुण्याश्रयमयी स्थितिजंन्तोस्तथोदरे ।१०। 

नाडीचाप्यायनीनामनाभ्यातस्यनिबध्यते । 

स्रीणातथान््रञुषिरेसा तिबद्धोपजायते ।1११॥ 

क्रामन्तिभुक्तपीतानिखीरागर्भोदरेयथा । 

तेराप्यायितदेहोऽसौजन्तुव्‌' द्धिमूपे तिव ।१२॥ 

स्मृतितलप्रमान्त्यस्यवह्वच ससारभूमय । 

ततोनिवंदमायात्िपीडचमानइतस्तत । १३ 

जब निम्न मूख कयि प्राणी गभं कोपमे रहता है, तब जानु ओर 
पाश्वं सहित दोनो हाथ नीचे के मागमे रहते है, दोनो अ गूढे जानु पर तथा 
सव अ गुलिरयाँ जानु के अगने माग मे फली रहती है।। ७।॥ दोनो चक्षु जानु 
के पीठे ओर नासिका जानुके मध्यमे रहती है, दोनो कूल्हे पाष्णि पर तथा 
बाहु ओौर जघा बाहरी भागमे रहतीदहै।। ८॥ गभंमे प्राणी इस प्रकार 
बढता है, अन्यान्य जीवो मे अपनी-अपनी आकृति के अनुसार वहां रहता हु 
बढता ॥ € । उदरकी अग्तिसे कठिन होता जाता है ओर खाये-पिये 
पदाथं द्वारा जीवन धारण होतादहै, पापया पुण्य की अधिकता के भेदसे 
गभं वासं भी विभिन्न प्रकार काहि ॥ १०१1 उसकी नाभि मे निबद्ध 
अपप्यायनी नामक नाडीस्त्री कीमत से लगी रहतीहै।। ११॥ उसीके 
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छिद्र से सब खाये-पिये हृए पदाथ उसके देह मे जाकर देह को तृप्त करते हुए 
बढते है !। १२॥ उस समय उसे ससार के अनेक जन्म याद अतेटहै भौर 
तब वहु अत्यन्त दु खितदहोताहै।। १३॥ 
पुनर्नेवकरिष्यामिमुक्तमाव्रइहोद रात्‌ । 
तथातथायतिष्यामिगभनाप्स्याम्यहयथा ।11४।॥। 
इतिचिन्तयतेस्मृत्वाजन्मदु खशतानिवं । 
यानिपूर्वानुभृतानिदंवभूतानियानिवं ।\१५॥ 
तत कालक्रमाज्जन्तु परि वतंत्यधोमूख 
नवमेदश्मेवापिमासिसजञ्जायतेतत ।¶१६॥ 
निष्क्राम्यमाणौवातेनप्राजापत्येनपीडयते । 
निष्काम्यतेचविलपन्हूदिदुं खनिपीडित ॥१७॥ 
निष्करान्तश्चोद रान्मृच्छमसह्या प्रतिपद्यते । 
प्राप्नोतिचेतनाचासौ वायुस्पशेसमन्वित ॥१८॥ 
ततस्तवेष्णवीमायासमास्कन्दतिमोह्नी । 
तयाविमौहितात्मासौनज्ञानश्च णमवाप्नुते ।॥१। 
श्रष्टजञानोबालभावततोजन्तुप्रपद्यते । 
तत कौमारकावस्थायौवनवृद्धतामपि ।२०॥ 
पून श्चमरणतद्रज्जन्मचाप्नोतिमानव । 


तत ससारचक्र स्मिन्श्राम्यतेषटियन्त्रवत्‌ ।।२१। 
दव प्रदत्त शत-शत जन्मके दुखोकोयाद कर वह सोचता कि 


उदर से निकल कर फिरकभी एसे कायं न करूगा, जिससे फिर कभी गभ॑ 
मे रहने कादुख न भोगना पडे । १४१५1) फिर उस अधोमुखी जीव 
का जन्म नौवेया दशवे महीनेमेहोतादहै । १६॥ उस समय प्राजापत्य 
वायु से अत्यन्त पीडाको प्राप्त हु, दुखसे पीडित तथा विलाप करता 
हुआ बाहर निकलता है । १७ । उदर से निकलते ही उसे मूर्छ होती ओर 
वायु के स्पशंसे चत होता है।। १८।। फिर मोहिनी माया उसे मोहित कर 
देती है, जिससे उसकाज्ञाननष्टहौ जाताहे)। १६। ज्ञानक नष्टदहयेने पर 
बाल्य, कौमार, युवा, ओर वरद्धावस्था आदि दशा की उसे क्रमश प्राि 
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होती है ।। २० ॥ फिर मरकरयउसीरूपमे जन्म लेता दै, इस प्रकार ससार 
चक्र मे वह्‌ घटी यन्त्र कौ भात निरन्तर घूमता रहता है । २१॥। 

कदाचित्स्वगंमाप्नोतिकदाचिच्िरयनर्‌ । 

निरयचंवस्वर्गचकदाचिच्चमृतोश्नुते । २२ 

कदाचि दलवपुनर्जात स्वकमंसोश्नुते ! 

कदाचिद्‌भुक्तकर्माचमृत स्वल्पेनगच्छति ।।२२।। 

कदाचिदत्पेश्चततोजायतेत्रद्युभागुभं । 

स्वलेकिनरकेवा पिभुक्तप्रायौद्िजोत्तम ।२४।। 

नरकेषुमहद्दु खमेतदयत्स्वगंवासिन. । 

हृश्यन्तेतातमोदन्तेपात्यमानाश्चनारका ।२५॥ 

स्वगं पिदु खमतुलयदारोहणकालत । 

प्रभुत्यहुपतिस्यामीत्येतन्मनसिवतंते ।२६॥ 

नरकाश्चं वसप्रक्ष्यमहद्‌दुं खमवाप्यते । 

एतागतिमहगतेत्यहनिशमनिवृ त ।॥(२७॥ 

गभंवासेमहाद्दुखजायमानस्ययोनित । 

जातस्यबालभावेचवृद्धत्वेदु खमेवच (२८॥ 

कभी स्वगं, कभी नरक तथा कभी दोनो स्थानोमे जाता रहूताहै 
1 २२1 कभी पुन इसी स्थानम जन्म धारण पक्क कममल भोगता ओौर 
कृभी सब कर्मोका भोग करनेने परअत्पकात मेही प्राणछछोड देतादहै 
।। २२३॥ कभी साधारण सेशुभ या अभुभकमंसे स्वल्प कालको स्वगं 
यानरकमे पडतादहै ।! २४ ॥। स्व्गंमे निवास करने वालो को अनेक प्रकार 
के आमोद प्रमोद करते देख कर पापियो को बडादुखहोता है।। २५1 
परन्तु स्वगंमेभी असीमितदुखदह, वहां के निवास काल मे यहु भय लगा 
रहता हं कि पुण्यक क्षीण होने पर पुन उसीमे गिरना पडेगा । २६॥ उन 
नरक वासियो की गति देख करसोचनैहैकि हमभीफिररेसी ही गतिको 
पायेगे एेसा विचार उन्हे अत्यन्त दुख होता रहताहै 1 २७॥ प्रथम तो 
गभं वास ही अत्यन्त दुख पूणे ह, फिर योनि-छिद्र द्वारा बाहर निकलना तो 
नितान्त ही कष्ट मय ह ओर जन्म होने पर बाल्यावस्था ओौर वृद्धावस्था 
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यह्‌ दोनो ही कष्ट देने वलीदहै ।। २८॥] 

कामेष्यकिोधसम्बन्धयौवनचातिदु सहस्‌ । 

दु खप्रायावु द्ताचमरणेदु खमूत्तममू्‌ ।।२।) 

कृष्यमाणश्चयाम्येस्चनरकेषुचपात्यत । 

पुनश्चग्भाजन्माथमरणन रकस्तथा ॥1३०॥ 

एवंससारचक्र स्मिञ्जन्तवोघटियन्त्रवत्‌ । 

भ्राम्यन्तेप्राकृते्बद्वावध्यन्तिचासक्रत्तदा ।३१। 

नास्तितातसुखकिचिदव्रदु खशताकूुले । 

तस्मान्मोक्षाययतताकथसेव्यामयात्रयी ।।३२॥ 

काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि से परिपणे युवावस्था तो अत्यन्तही दुख 
मयदहं, उस परभी वृद्धावस्था कोतो दुख की खान ही समभिये, उससे 
भी बहकर मरणमेतो अत्यन्तघोर दुखहं। २६। इसके पश्चत्‌ जब 
यमदूत खीच कर नरक मे ठकेलते है, तबतोदुखोकी सीमा ही नही रहती, 
फिर भी गभं मे रहना, जन्म लेना, मरना भौर पून नरकं की प्राप्ति होती 
है ।॥ ३० ।। इस प्रकार प्राणी इस ससार चक्र मे घटी यन्त्र के समान निरन्तर 
धूमते हए बन्धन केदुखको बारम्बार भोगते टै ॥३१॥ असख्य दुखो 
वाले इस ससार मेलेशमात्र भी सुख नही है, इसचिए जब मोक्ष प्राप्निके 
लिए प्रयत्नशील हू तो त्रयीविद्या धमं का क्यो सेवन करू ? मृन्ने तो अपर। 
विद्या को प्राप्त करनाहं।। ३२॥ 
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साधुवत्सत्वयाख्यातससारगहनपरम्‌ । 
जञानप्रदानसभ्‌तसमाच्रित्यमहाफलम्‌ ।।१॥ 
तत्रतेनरका सकंयथावेरौरवास्तथा । 
वितास्तान्समाचक्ष्वविस्तरेणमहामते ॥२॥ 
रौ रवस्तेसमाख्यात प्रथमनरकोमया । 

महा रोरवसन्ञतुश्वुणुष्वनरकपित ।\३।। 
अगम्यागमनेये चयेचञभ्यक्षणेरता । 


महा रौरवादिनकं वर्णन | | श्वभ्र 


मित्रद्रोहुक राभ्चंवस्वामिविश्चमघातका ॥४।! 

परदाररताण्चंवस्वदारपरिवजिन 

मागंभगकरायेचतडागारामभेदका ।५।॥। 

एतेन्येचदुराचारादह्यन्तेतत्रकिकरं । 

योजनानासहख्राणिसप्रपचसमन्तत । 

तत्रता ्रमयीभूमिरधस्तस्याहृताशन ।1६॥ 

तत्तापतप्तासासवप्रोद्धि्य त्समप्रभा । 

विभात्यतिमहा रौद्रादडं नस्पशं नादिषु ।\७॥ 

पिता ने कहा-है वत्स ! ज्ञानदेनेके रूपमे महा फल दायक परम 
ससार--रहस्य का तुमने भले प्रकार वणेन कियाहं।। १।। रौरव नरक तथा 
अन्यान्य नरको का जो वणेन किया, अव उसी को विस्तार सहित कहो ।। २ ॥ 
पुत्र ने कहा-है पिताजी । मैने प्रथम आपको रौरव नरक का वर्णन किया 
था, अन महा रौरव नरक का वर्णन सुनिये 1३। गमन के अयोग मा 
मै ज्ञने वाले, अभक्ष्य भोजन करने वाले, मित्र द्रोही तथा स्वामी से विश्वास 
घात करनेवाले ।॥४। परस््नीका सेवन करने वाले, अपनी पत्नीको 
त्यागने वाले, मागे, तडाग ओौर उपवनो को नष्ट करने वलि ।॥ ५ पापियो 
को व्हा ले जाकर यमदूत दग्ध करते है, उसका प्रमाण चारोओर बारह 
योजन है, उसकी भूमि तास्रमयी तथा नीचे अग्निकी खान वालीहै।। ६॥ 
अग्निके तापसे तप्त हई वह्‌ताग्न वण वाली भूमि बिजली की चमक के 
समान सव दिशाओको प्रकाशित करती है, उसे देखना या ष्टुना अत्यन्त भयङ्खुर 
है ।। ७ ॥ 

तस्याद्ध कराभ्याचपद्धचाचेवयतानुग । 

मुच्यतेपापक़ृन्मध्येलु ठ्यमान सगच्छति ।!८।॥। 

काकंबेकंवु कोलुकेव्‌ डिचकंर्मदाकस्तथा । 

भक्ष्यमाणस्तथागृ्वं दर तमागंविङृष्यते ।४॥ 

दह्यमान पितमति्रतिस्तातेतिचाकूल । 

वदत्यसक्ृदुदिम्नोन शान्तिमधिगच्छति ॥१०॥ 

एवतस्मान्नरेमक्षह्यतिक्रान्ते रवाप्यते । 


१६. | [ माकंण्डेय पुराण 


वर्पायुतायुतं पापय कृतद्ष्टवुद्धिभि ।॥११॥ 

तथान्यस्तुतमोनामसोऽतिशीत स्वभावत । 

महारोरववहीघंस्तथातितमसावृत ।१२॥ 

गोवधधश्चकृतोयेनध्रात्रणाधातएवच । 

अवच्चवालघातीचनीयतेशीतसकरे ।।१३।। 

शीतारत्तास्तित्रधावतिन रास्तमसिदारुणे । 

परस्परसमासाद्यपरिरभ्याश्चयन्तिचि । १४। 

पापियो के हाथ-रपव बध कर यमदूत उन्हे उसमे डालते है तब 
वे उसमे पडे लेते है! ठ मागं मे काक, बगुले, भेडिये, उलूक, विच्छ, मच्छर 
ओर गृघ्रादि द्वारा खाये जतिहै।। ९ । फिर दग्ध होते हुए “माता, पिता, 
भ्राता, इत्यादि चित्लाते हए अत्यन्त उद्विग्न तथा अशान्त रहते दै ॥ १० ॥ 
सदा पाप करते वाले दुष्ट बुद्धि मनुष्य हजार-हजार वषं मे उसका अतिक्रमण 
करके मुक्त हौपतिदै । ११1 उसके पीषठेही घोर अन्धकार से आवृत 
तम नामक नरक है, वह्‌ महा रौरव के समान ही विशाल तथा अत्यन्त शीतल 
है 1 १२1 उसमे गौ-हत्यारे, ध्रात्रू--हव्यारे ओर बालघातियो को डाल 
जाताहै।) १३।॥ इसनरकं मे गिरने वाले जीव उस महान अन्धकार मे 
शीत से आत्तं होकर इधर-उवर दौडते फिरते है तथा दूसरे नारकीयोसे 
मिल कर उनसे लिपट कर वहं रहते है 1 १४ ॥। 

दन्तास्तेबाचभनज्यन्तेदीतात्तिपरिकम्पिता । 

धुतृष्णाप्रबलातच तथंवान्येऽप्युपद्रवा ॥१५। 

हिमखण्डवहोवायुभिनत्यस्थीनिदारुण । 

मज्जासृग्गलिततस्माददनुवन्तिक्षुधान्विता ॥१६॥ 

लेलिद्यमानाश्राम्यन्तेपरस्परसमागमे । 

एवतच्रापिपुमहान्ल्लेशस्तमसिमानवं ॥१७॥ 

प्राप्यतेवब्राह्मणश्रे ऽयावद्दुष्क्‌ तसक्षय । 

निक्न्तनइतिख्यातस्ततोञन्योनरकोत्तम ॥१८।। 

तस्मिन्कुलालचक्राणिश्राम्यन्त्यविरतपित । 

अट्ट टृष्टवदुब्र यादश्रतश्नृतमेवच ॥\१४।। 


महा रौरवादिनकं वणेन | | १८७ 


एकाक्षरगरर यस्तुदुराचा रोनमन्यते । 

नम्पुणोतिगुरोवक्यिशाङूवाक्यतथैवच ।।२०॥। 

एतेपापादुराचारास्तत्रतेयंमपूरुषं । 

तेप्वारोप्यनिकृत्यन्तेकालसूत्रेणमानवा ।२१।। 

यमानुगागुलिस्थेनञापादतलमस्तकम्‌ । 

नचैपाजीवितशच्र शोजायतेद्विजसत्तम ॥२२)। 

शीत से करपते रहने के कारण उनके गंत टूट जति है तथा भूख-प्यास 
आदि सभी उपद्रव प्रवल हौ जाते दहै) १५।। हिम-खण्डो को बहाने वाली 
दारुण वायु उनकी हड्धियो को तोड देती है, जिससे मज्जा ओर रक्त गिरता 
है, वे प्राणी क्षुधातुर होकर उमी का भोजन करते है ।। १६॥ परस्परमिन 
कर शरीरो कोचाटते हुए धमते है, इस प्रकार उन्हे अत्यन्त क्लेश रहता है 
1 १७) जब तक भले प्रकार पापोकाक्षय नही हो जाता, तब तक तम 
नामक नगर मे महानु क्लेशो को भोगते है, उसके पीठे निकृन्तन नामक एक 
प्रधान नरकहै ।॥ १८। वह कम्प्र के चाक के समान निरन्तर धूमता 
रहता है, उस चक्रमे पापियोको काल सूत्रसे काटा जातारहै ओौर न देखे 
हए का देखे हुए के ममन तथान सूने हृएकोसुनेहृए के समानही वर्णन 
करतार । १६९ ।॥जो दुराचारी मनुष्य एकाक्षर दातागुरु को ईश्वर के 
समान नही मानता या गुरु ओर णाद के वचन को नही पालता। २०॥ वे 
पापी मनुष्य उस चक्र पर चटढाये जाकर काल सूत्रम, परौ से मस्तक तक 
काटे जते हैतो भी उनका जीवन नष्ट नही हौ पाता | २१-२२॥ 

छिन्नानितेषाशतश खण्डान्येक्यव्रजन्तिच । 

एव वषंसहस्राणिछिदचन्तेपापक्मिण ।) २३) 

तावद्यावदशेषवेतत्पापदहिक्षयगतम्‌ । 

अप्रतिष्ठ चनरकश्युणुष्वगदतोमम ।२४॥ 

यत्रस्थैर्घारकंदु खमसह्यमनुभूयते 

स्वघमेरतविप्राणाविघ्नयस्तुसमाचरेत्‌ ॥२५॥ 

सबद्धं दरण पाशं नीयतेचक्रसकरे । 

तान्येवतत्रचक्राणिघटीयत्राणिचान्यत. 1२६॥ 


१८८ | | माकण्ड्य पुराण 


दु खस्यहेतुभूतानिपापकमेकृतानृणाम्‌ । 

चक्रष्वारोपिता कंचि डाम्यन्तेतत्रमानवा ॥२७॥ 

या वद्रषेसहस्राणनतेषास्थितिरन्तरा । 

घटीयन्तरेषुचेवान्यौबद्धस्तोयेयथाघटी ।(२८॥ 

फिर यह सौ-सौ इकडे होकर भी पुवंवत्‌ मिल जते दहै ओर हजार 
वषं तक इसी प्रकार काटे ओर जोडे जतिटहै 1 २३॥ जब तक कि उनके 
पापनष्ट नही हयो जाते, अब अप्रतिष्ठ नामक नरक का वर्णन सुनो । २४॥ 
जहाँ रह कर असह्य क्लेश होते है, जो मनुष्य स्वधमं मे तत्पर ब्राह्मणो के 
समक्ष विघ्न उपस्थित करता है ।। २५।। उसे दारुण पाशमे बोध कर चक्र 
सकर नरकमे डालते है, वह्‌ चक्र ओर घटीयन्त्र ।॥ २६॥ पापियो के लिए 
दुखोकेकारणरूपहोतेहै, कुठ प्राणी उस चक्र पर चढा कर धुमाये जाते 
है ।। २७ ।॥ उनको उस नरक मे एक हजार वषं रहना होता है, कोई पापी 
छोटे घडे के समान बधा जाकर । २८॥ 

श्राम्यन्तेमानवारक्तमुद्‌गिरन्त पुन पूनः । 

अन्तरेमु खेविनिष्करान्तेनतेरम्रावलम्बिभि ।२४॥ 

दु खानितेघ्राप्नुवन्तियान्यसह्यानिजन्तुभि । 

ग्रसिपत्रवननामनरकश्युणुचापरम्‌ ।॥२०॥। 

योजनानासहस योज्वलदग्न्यास्त्रतावनि । 

ब्रहम तारित्रतानाचतपसाविध्नमाचरेत्‌ ॥३१।। 

असिपत्रवनयातियेसदोद्रं गकारिण । 

तप्ता सूयकरंश्चडेयंत्रातीवसुदारुणं ॥३२॥ 

प्रपतन्तिसदातत्र माणिनोनरकौकस ! 

तन्मध्येचवनरम्यसिग्धपच्र विभाव्यते ।३३। 

पत्राणितच्र खड गानाफलानिद्िजसत्तम । 

श्वानश्चतत्रसबला स्वनन्त्ययुतशौऽभित. ।र४। 

महावक्रामहद्र षटराव्याघ्रादवभयानका. । 

ततस्तद्रनमालोक्यशिशिरच्छायमम्रत ।1 ३५1) 

प्रयान्तिप्राणिनस्ततरतृट्‌तापपरिपीडिता. । 


गतलोक वर्णन | | १८१ 


समान ही जाते है ।॥। ४६।! मस्तक स्नायु, मास, त्वचा, आस्थि आदि सभी 
द्रवी भूत होकरतैन मे मिल जति दै तब उन पापियोको दर्वीद्वारा कूटा 
जाकर ॥। ४७ ।! महा तनके गेम डाल कर मथा जाता, इसप्रकार 
तस कुम्भ आदि नरको का सविस्तर वर्णन आपके प्रति कियाद ।! ८८ ॥। 


१२३-गतलोक वणन 


अहवेश्यकुलेजातोजन्मन्यस्मात्त्‌ सप्तमे । 

समतीतेगवारोध निपानेकृतवान्पुरा ।।१॥ 

विपाकात्कर्मणस्तस्यनरकमृशदारुणम्‌ । 

सप्राप्तोऽग्निशिखापुणंमयोमुखखगाकु लम्‌ ।।२॥ 

यन्त्रपीडनगाल्रासूृक्प्रवाहोद्भूतकदंमस्‌ । 

विकृष्यमाणदुष्कमितचन्निपातरवाकृलय्‌ ।३।। 

पात्यमानस्यमेतव्रसाग्रवषेशतगतम्‌ । 

महातापातत्तितप्तस्यतुष्णा दाहान्वितस्यच ।\४। 

तलाह्लादकर सय पवन सुखशीतल । 

करम्भवालुकाकुम्भमध्यस्थेवंसमागत ।५॥ 

अकमस्मादेवभोस्तातनररत्नसमागतय्‌ । 

तत्सम्पकपिशेषाणानाभवद्यातनार्चेणाम्‌ । 

ममचापियथास्वगंस्वगिणानिव्‌ ति परा ।६॥ 

किमेतदितिचाह्लादविस्तारस्तिपितेक्षणं । 

टृष्टमस्माभिरासन्न नररत्नमनुत्तम्‌ ॥।७॥। 

पुत्र बोला--हे तात । इस जन्म से सात जन्म पूवं मै वंश्य योनि 
मे उत्पन्न हुजा था, तव मैने गौयोकोजल पीनेसेरोकाथा । १॥ उसा 
के फल से दारुण नरक को प्राक्त हृभा, वह्‌ नरक अग्निकी शिखाओौ ओौर लौहे 
के मूखे वाले पक्षियो से परिपूर्णथा 1 २॥ यन्व्रमे फैके हए जीवो के देह 
से निकले हुए रक्त के वहने से वहं कीचड रहता हं, तथा यन्त्रमे पडे 
इए उन पापियो के आत्तंनाद से वहु नरक गजता रहता था ॥३॥। उस 
नरक मे' महापाप की पीडा से उत्पन्न पिपासा पवक मँनेसौसे कुछ अधिक 
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वषं व्यतीत क्यिथे | ४। तभी एक दिन करम्भ बालुका वाले घडेके 
बीच से प्रसन्नता प्रदव्डी वायु चलने लगी ॥५॥ उसके स्पशंसे मेरी 
तथा अन्य नरक वासियो कौ यन्त्रणा मिट गयी, उस समय हम सव स्वगंमे 
रहने वालो के समान परमानन्द का अनुभव करने लगे ॥ ६ ॥! हम प्रसन्नता 
से उत्पन्न हुए विस्मय के सहित इधर-उधर देखने लगे तभी हमे पासमे ही 
एक शरं ठ मनुष्य हमको दिखाई दिया ,} ७ ॥ 

याम्थश्चपुरुषोघो रोदण्डहस्तोल्लसत्प्रभ । 

पूरतोदशेयन्मार्गामितएहीतिचन्रृवन्‌ ।।८॥ 

ततस्तेजन्तव सवभत्वातदहशंनात्युखम्‌ । 

ऊचु प्राजलयोभूपक्षणमालस्थितोभव ।६।। 

त्वद्राच्रसगोपवनोह्यस्माकसुखकारक । 

ततोसोनरकाभ्याशेउपविष्ट कृपान्वित ॥१०। 

पर्ष सतदहङ्कायातनाशतसकरलम्‌ 

नरकम्राहुतयाम्यकिङ्खरकृपयान्वित ॥१९१।॥। 

भोयास्यपुरूषा चक्ष्वकिमयादृष्कृत कृतम्‌ । 

येनेदयातनाभीमप्राप्तोऽस्मिनरकपरम्‌ ।१२॥ 

विप्रश्चिदितिविख्यातोजनकानामहुकुले । 

जातो विदेह्‌विषयेसम्यड मनुजपालक ॥१३॥ 

चतुवेण्यस्वधरमम॑स्थकृत्वासरक्षित्तमया । 

धम॑तोध्र्मकल्पेनमनुनात्रयथापुरा ।१४। 

उस समय वचर के समान दण्ड हाथमे लिये हए एक भयङ्कर यमदूत 
उसे मागं दिखा रह था । ८ ॥ उस समय सभी प्राणी उसके दशन से सुखी 
होकर हाथ जोडे हुए बोने कि आप क्षण भरको यहाँ स्के ।। ६1 आपके 
शरीर के साथ चलने वाला वायु हमे सुख दे रहा है, तब वह्‌ भनुष्य अनुग्रह 
पुव॑ क हमारे पास ठहर गये 1) १० ॥ फिर उसने सकडो कष्टो वाले नरक को 
देखा ओर अनुग्रह भरे हृदय से यमदूतौ से कहने लगा ॥ ११ ॥ उसने कहा- 
ह यमद्‌तो । मेने एेसा कौन पाप किया है, जिसके कारण मुने इसं अत्यन्त 
भयानक नरक मे लाया गया हुं" यह मुञ्चे शीघ्र बताओ 1 १२॥ य पित कुल 
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भे पण्डित कहा जाता था,इसलिए विदेह राज्य मे श्रेष्ठ प्रजा पालक था।। १३॥। 
चारो वर्णोकीरमैने धमं पूर्वंकरक्षाकीथी ओर सभी कार्य मनुके समानदही 
धमं मे किया था ।। १४ ॥। 
यज मेयेष्ट बहुभिधं मंत पालितामही । 
नोत्यृष्टश्चंवसम्रामोनातिधिविमूखोगत ।\१५। 
पितृुदेवषिभत्याण्चनचापचरितामया । 
महातापातितप्तस्यत्रष्णा दाहादितस्यच ।१६॥। 
कृतास्पृहाचनमयापरखरीविभवादिष्‌ ।1१७॥ 
पवेकालेषृपितरस्तिथिकालेषुदेवता । 
परुषस्वयमायान्तिनिपानमिवधेनव 1१८] 
यतस्तेविमुखायान्तिनि स्वस्यगृहुमेधिन । 
तस्मादिष्टस्चपूतेर्चधर्मौद्वावपिन्यत ।१६।। 
पितृनिस्वासविध्वस्तसप्तजन्माजितधनम्‌ । 
त्रिजन्मप्रभवदवोनिश्वासोहन्त्यसंशयस्‌ ॥।२०। 
तस्माह्‌ वेच पि्येचनित्यमेवहितोऽभवम्‌ । 
सोऽहुकथमिमप्राप्तोनरकभशदारुणम्‌ ।२१॥। 
मैने अनेक यज्ञो के अनुष्ठान पूवक धर्मं पूवंक पृथिवी का पालन क्या 
था, मैने युद्ध का त्याग कभी नही कियाओौर कभी किसी अतिथि को विमुख 
नही किया ।। १५॥। मैने पित्र, देव, ऋषि अथवासेवको कोभी कभी दुखी 
नही किया तथा महाताप से तप्त ओर प्यास से आतुर 1 १६1 प्राणियोकी 
रक्ता मे सदा तत्पर रहा हू, परधन या परनारी की कामना मैने कभी नही की 
11 १७ ॥ जसे गौरं गोष्ठमे आती है, वसे ही पवंकाल मे पितरगण ओर तिथि 
काल मे देवगण मेरे यर्होजतेये।) १८।। जिस गृहस्थ के यहाँसे पितरया 
देवता विमुख होते है, जिसके यज्ञ ओौर पृत्तं का विनाश हो जातां । १६ ॥ 
पितरोके विमुखहोने से सात जन्म का सचित पुण्य तथा देवताओं के विमुख 
होने से तीन जन्म का एकत्र हुआ पुण्यनष्टदहो जाता हं ॥ २० ।। इस कारण 
म पितरो ओर देवताओ के कायंमे सदा रहता थाफिर इस दारुणनरकको 
क्यो प्राप्त हुजा हं 7 1 २१॥ 
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िपृष्टप्टदाननण्टण्वनानःसहात्मना | 
तृरगयास्यौरोगोऽपिप्रश्िनवच ॥१॥ 
महागाजययनयत्दतथनसाद्रस्जय । 
किन्तुन्वन्रदर~पापरवनाप्मारयासितत्‌ ॥२।। 
वृद<नवयःपृल्तीपीवरीनामनामन । 
उ्तुमत्याद्दनुवेन्ध्यम्त्वयातस्या कृत पूरा ॥३॥ 
युणो मना यक्केय्यामासेक्तं नततोभवान्‌ । 
ऋलनव्यतिक्रमान्प्राप्नोनरकधोरमीहमम्‌ ।४। 
टोमकानेयधावह्निराज्यपातमवेक्नते । 
ऋनौप्रजापतिन्नटद्रीजपानमवेक्षते ॥५॥ 
प्तमुल्नध्य घर्मात्माकामेप्वासक्तिमान्भवेत्‌ । 
सतुपिव्याहरणात्पापमवाप्यनरकपतेत्‌ ॥६।॥ 
एतावदेवतेपापनान्यक्कि्चन विद्यते । 
तदेद्यागच्छपुण्यानामूपभोगायपाथिव । 
एतच्छ्ुः्वातुराजपि कृपयाजनकोब्रवीत्‌ 11७ 
पृत्र वाला--ह तान । इम प्रकार उस पुरुष के प्रश्न करने पर॒ यमदूत 
ने भयङ्करे हृण् भौ जिय नस्रतासे उत्तर दिया, उसे मैने सुना।। १॥ 
यमदूत न कहा--है महाराज । जाप सत्य कहते है, परन्तु आपसे एक सामान्य 
पाप वन गया था, उमे आपको स्मरण कराता ह ।। २ । आपकी एक पत्नी 
विदभंदेगकी थी, उसका नाम पीवरी था, आपने उसके ऋतुमती होने पर 
ऋतुको विफन क्रिणथा ३1 आप उस समय केकय देश की रानी 
सुगोभना के प्रति अत्यन्त आसक्त थे, इसलिए ऋतु काल का व्यतिक्रमणं 
करने च आपक) ठम दारुण नरक कीम्रामि हृईहै।) ४। जसे होम काल 
म अग्नि आहूति कौ कामना करनाहै, वैसे ही प्रजापति ऋतु काल मे बीज 
क कामना करते हं ।। ५ ॥ इमका उत्लघन करने वाले धर्मात्मा पुरुष भी 
पितरऋण के पापरूप प्क्मे लिप्त होकर नरकमे पडतेहै। ६।। आपने 
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अयो युषे गे न्वते - विविच ; 
विग्निषटदहंवन्-तिःद्ानःवषव (दप 1२) 
अयत्चचूनिपानिन रयत वेत | 
किमेतेरि प्वनःतो(दनृयन्तेऽहानशनया ५ 
एताञ्चान्याञ्चः~व्य.तयानन गायकानां ) 
येनकर्मविपाकेननन्प {ह #नोवद ।। *‰।। 
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परन्तु मेरे प्रष्न क! रथाय उत्तर दा।०५।। + उक्ते तष्न नाप्ता टन 
पुस्पोकेनेत्राकाहरण करद हैअमर उन्केवे चेव पून -त्यन्न ले जपे हैषा 
वारस्वार हौ रहादै । € । इन्त तष्या कनति-मा विशन त ्िय। 
जिससे इनक नवर निकाले उपर भी पुन उन्पन्न ठते)! १० (| यट कृर- 
पत्रक्मीमारसेक्यो इतना दख नोगर्टेद तथात्व वाग ओौःवक्य म भूने 
जा रहैटै ।॥ ११ । लोःमुख पक्षिया द्वारः ष्च जानं प्र उनवभै देह के 
वन्धन टूट रदे हे, जिसकी पीडा के कारण पहु आत्तिंताद चर रह्‌ ह ।! १२॥ 
तथा पक्षियाकी लाटृसय नादके आप्रतिये इनके सश्रीजन छित-सन्न हे 
रहे है,उन्टोन एमा क्यापाप क्रिया ह जिमने यह्‌ निरन्तर सी यन्त्रणा प्राप्न कर 


स्टैहे 1! १३। पापिधो की अन्य प्रकार की पीडाएः मिलते हृए भीदेख 
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र्हा ह, किम कमं के कारण इन्हे इन दुखोकी प्रास्तिहोरही है, यह मृदल 
प्रारम्भ मे अन्त तक बताओ ।। १४ ॥। 
यन्मापृच्छसिभरूपालमापकमंफलोदयम्‌ । 

तत्त ऽहस प्रवक्ष्यामिसक्षेपेणयथातथम्‌ ॥१५।। 

पृण्यापुण्येहिपुरुष पययिणसमश्नूते । 

भुञ्जतव्चक्षययातिपापपुण्यमथापिवा ।१६॥। 

नतुभोगाहतेपुण्यपापवाकमंमानव । 

परित्यजतिभोगाच्चपुण्यापुण्येनिबोघमे ॥१७॥ 

दुभिक्नादेवदुरभिक्ष क्लेशात्क्ले शभयाद्रयम्‌ 1 

मृतेभ्य प्रमृतायान्तिदरिद्रा पापकमिण ॥१८]] 

गतिनानाविधायान्तिजन्तव कर्मबन्धनात्‌ । 

उत्सवादत्सवयान्तिस्वर्गान्स्त्रगेयुखात्सुखम्‌ ।१८६॥ 

श्रहधानास्वदान्ताद्चधनदा जुभकारिण । 

व्याघ्रकू जरदुर्गाणिसपंचौरभयानितु ।॥२०॥ 

हता पापेनगच्छन्तिपापिन किमत परम्‌ । 

सुगन्विमाल्यसद्रख्साधुयानासनाशना ।(२१॥ 

स्तूयमाना सदायान्तिपुण्यं पुण्याटवीष्वपि । 

अनेकशतसाहख्रजन्मसचयस चितम्‌ ।२२।। 

यमदूतो ने कहा--है राजन । पापके फलोदय के विषयमे जो प्रश्न 
अपने किया है" उसका वणेन सक्लिप्तरूपसे करता हँ । १५। क्रमानुसार 
ही मनुष्यो को पाप-पुण्य भोगने होते है, उसी से उनके पापया पुण्य काक्षय 
होता है ॥१६।॥ बिना भोगे पुण्य या पापसे कभी मनुष्य की शुद्धि नहीहोतीहै 
भोगनेसेही वह मिटतादै, उसीसे मनुष्यको मुक्ति प्रप्तहोतीदहै। जो 
पापीटै वेदसरिद्र होतेहै, वे दुर्भिक्ष, क्लेश, भय ओर मृत्यु को पातेहँ 
।॥ १७-१८ कमं के बन्धन से विभिन्न प्रकार की गतियाँ प्राप्त होती है पुण्या 
त्माजो को उत्सव, स्वगे तथा सुख पर सुख मिलते रहते है ।॥ १९ 1 वही 
शरद्धावान, शान्तचेता, दानी ओर सुख करने वाले होते है, तथा पापी मनुष्य 
व्याल, हाथी, सपे, चोर आदिसे भय युक्त स्थान मे॥। २०॥ पापसे मर 
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कर जाते है, उनकी अन्य गति क्याहोसकतीहै? तथाग्रे व्ल, सुगन्धित 
मालाएं, विमन श्रौर भोजन । २१॥ आदिकी प्राप्ति महात्मा पुरूषो को 
अपने पुण्य के वलसे होतीहै, वे प्रशसित होते हृए पवित्र स्थानौ को प्रप्त 
होते है ।। २२॥ 

पृण्यापुण्यनृणातद्रत्सुखदु खाक रोद्धवम्‌ । 

यथावीजहिभूपालपयासिसमवेक्षते ॥२२।। 

पृण्यापुण्येतथाकालदेशान्यकमेकारकम्‌ । 

स्वल्पपापकृतपु सादेशकालोपपादितम्‌ ।२४।। 

पादन्यासकृतद्‌ खकण्टकोत्थ प्रयच्छति । 

तत्प्रूततरस्थुलशकुकोलकसम्भवस्‌ ।।२५॥ 

दु खयच्छतितद्च्चशिरोरोगादिदु सहम्‌ । 

अपथ्याशनशीतोष्णश्चरमतापादिकारकम्‌ ।।२६॥ 

तथान्योन्यमपेक्षन्तेपापानिफलसद्धमे । 

एवमहान्तिपापानिदीघंरोगादिका क्रिया ।२७।। 

तद्रच्छस्नाग्निकृच्छातिबन्धना दिर्लायवं । 

स्वल्पपृण्य्युभगन्धहैलयासम्प्रयच्छति ।२८॥ 

स्पशवाप्यथवाशब्दरसरूपमथापिवा । 

चिराद्गररुतरतद्रन्महान्तम पिकालजम्‌ ।२९।। 

अनेक शत सहस्र जन्मो के पुण्य, पाप को प्राणी सचित करते रहते ह 
वही उनके सुख-दुख रूप मे उत्पच्च होते है, जंसे सभी बीज जल की कामना 
करते है ।।२३। उसी प्रकार पुण्यपाप भी काल.देश ओर पात्रकी कामना करते 
है, यदि देश, काल के अनुसार किचित्‌ भीपापकिया हो तो। २४॥) पैर 
रखने पर काटा लगने जसे दुख का ही अनुभव होता है, परन्तु अधिक पापोका 
आचरण करने पर शून या कौल आदि से उत्पच्च होने वाले । २५ । शिरो- 
रोग आदि दारुण दुखोकाभोग करना होता है, जसे अपथ्य अन्न, शीत 
ताप, श्रम आदि को उत्पन्न करता है।॥२६९॥ वेसे ही सब पाप फल के 
उत्पन्न होने के समय मे परस्पर की अपेक्षा करते है, महापाप क्म॑से दीघं रोगादि 
विकारोकीप्रप्निहोती है।। २७ ॥ शखर पीडा, अग्नि का दाह अथवा 
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पी, मी र ओर सुन्दर श्प का 
र॒कालक्तम म 


कम कका ४.१ = 


भि न | 
प्यः नि नृष्ददु 'उवथापिवा | 

९न्मथवास्तत्प्‌ किक्यका{रचतर ।।३३।। 

नादः सयुग्यवाप।पवाप्यथचतेरन्‌ ॥२४।। 

उपमान्य यािभुज्यमानमिवाणनम्‌ 

7वमनमहापयाननामि रहति यमू ॥२५।। 

य प्रकार तरणी पाव- पण्य मे उत्पन्न दृखयासुख का भोग करता 
हा समग्ने वाप कमना ३० ॥ वति, वज, काल आदि से अवरुद्ध 
त्न-अजाय का सश्पूणे फन आत्मा मे विहता जाता है ।॥ २१ ।॥ मन, 
वार्ण, दस्म कमी काढ पप-पण्य किय विना उका फन उत्पन्न नही हो 
सवता | २ (यह्‌ जा दु सुख-दुख की प्राति हू, वहु अतप या अधिक 
चनक्राही विकार हुं 1) ३२३ । उसे उतनरहू। पप पृण्यकेफल की प्रापि 
होता दह! २८! जेने भोजन किह अन्न का क्षय उसके उपभोग से 


टा हग, वेने ही भागे विना पापका लय नही दहा सक्ता (३५।। 


क्षपय ग्तिन राघोर नरकान्तविवतिन्‌ 

तथेव राजन्पुण्यानिस्वगंलोकेमरे सह्‌ ।\३६।। 
गन्यवसिद्धाप्सरनागीताद्यं रूपभ जते । 
देवत्वमः नुपत्वे च पियैक्त्वेचयु माल्यम्‌ ।!२७॥ 
पुण्यपापद्भूवभरु क्त सुखदु खोपलक्षणम्‌ । 
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यत्त्वपृच्छसिमा राजन्यातना पापकमिणामू ॥३८।। 
केनकेनेतिपपिनतत्तं वक्ष्याम्यमेपत । 

दृष्ट नचध्षुपाहछा परदारानरावमं ॥३२॥ 
मानसेन चदु नपरद्रव्यचलस्पृहुं 

व्रतु डा खगास्तेपाहुरत्यतविलोरचने 11४ ०\ 

पून पून ज्चसम्‌तिरक्ष्गोरेपामवत्यथ । 
यावतोऽक्षिनिमेपास्तुपापमेभिनू सि कृतस्‌ ।।४१। 
तावद्रपंसहस्राणिनेत्रातिप्राप्नुवल्युत । 
असच्चाख्वौपदेशास्तुयेदत्तायेश्चमचिता. ४२] 
सम्यग्ह् विनाशायरिपूणामपिमानवें । 


य याशसस्यथावक्त यरसद्रामदाहता ।।४३। 
इसलिए नरक मे रह कर जीव यतनाएः प्राप्त करके ही महापापं 


क्षय करते रहने दहै तथा इसी प्रकार पुण्यात्मा स्वग॑वासी भी देव के साथ 
रह करपृण्य कोभोगते दहै} ३६९1 उन्हे सिद्ध, गघवं, अप्सराओ के गानं 
आदिमे पुण्य फल मिलताहै, तथा देवता, मनुष्य वा खग-योनि पाकरभी 
गुभागुभ ¡| ३७ ।। पुण्य ओर पप मे उत्पन्न सुखदूख युक्त भोगते दहै, 
हे राजन्‌ । आपने प्रष्न क्ियाकि पापीगण किम किम पापकम मे 7ेमी 
यत्रणा भोगते है ।। ३८ ।\ अवमै इमे पूणल्पसे कहता ह, जिन नराधम 
मनुष्योने परनारीको दूपितनेत्रो से देखादहे। ३६ ॥ अथवा पराये धन 
को हूडपने की इच्छा वाले नेचो से देखादहै, बनके दोनो नेत्रो को यह 
वजतुण्डी पक्षी हरण करते द्र ४० । तथा व्ही नेत्र वारम्बार्‌ उत्पन्न 
हा जाते है, इन मनुप्यो ने जितने पलक लगने तक यह्‌ पाप क्यिहै) ८१ ॥ 
उतने ही महस वयं यह उस नेत्र पीडा को प्राप्त करते रहेगे, जिन्होने शत्‌ 
कौभीज्ञानदुष्टिका हरण करने के निए अन्याय पूर्वकं विपरीत शाश््नोपदेश 
अथवा भ्रमात्मक परामशं दिया हैया मिथ्या भन्पणक्िया है }। ४२-४३॥ 

वेददेवदिजातीनागुरोनिन्दाचयै कृता । 

ह रतितेषाजिह्वाश्चजायमाना पन पुन ।1४४ 


तावतोवत्सरानेतेवच्तु डा सुदारुणा । 
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मित्रभेदतथापित्रापूत्रस्यस्वजनस्यच ।1४५। 

यज्वोपाध्याययोमतरिायुतस्यसहचारिण । 

भार्यापत्योश्चयेके चिन दचक्रनराधमा ।४६॥ 

तदूमेपर्यपाल्य तेकरपत्रेणपाथिव । 

परोपतापकायेचयेचाल्ला दनिपेधका ।४७।) 

तालवृ तानिलादिचन्दनोशीरहारिण | 

प्राणान्तिकददुस्तापमद्ृष्टानाचयेऽधमा ।४८॥। 

करम्भवालुकासस्थास्तदमेपापभागिन । 

भुड क्त श्राद्ध तुयोऽन्यस्यनरोन्येननिम त्रित 1४ 

जिन्होने वेद, देवता, ब्राह्मण ओर गुरुजनो कौ निन्दाकी दै, यह्‌ 
यह्‌ वखतुण्डी पक्षी उनकी जीभ को काते है, जीतनी बार यह्‌ पाप किया 
है, उनने ही वषं उन्हे ेमी यत्रणा मिलती हं तथा जिन्होने मित्रीमेया 
पिता-पुत्र मे भेद डलवाया हं 11 ४४-४५ ।। अथवा याज्ञिक-यजमान मे, मता- 
पुत्र मे या पति-पत्नी मेमन मुटाव करादिया है।। ४६॥ वे इस कर पठ 
स आहृत होते है अथवा जो किसीको क्रोध दिलाने याकरिसीकी प्रस्नता 
नष्ट करते है ।।४७। जो ताड का पखा या खस याचन्दन का हुरण करते अथवा 
सधुओ को प्राणान्तक पीडा देतह । ४८ | वेपापीतप्त रेत मे भिर कर 
पापका फल पाते है अथवाजो एक श्राद्धमे निमत्रित होकर दूसरे के यहं 
भोजन करते है उनको यह्‌ पक्षीगण व्यथित करते है । ४६ 1 

देवेवाप्यथवापंत्रयेसद्िघाकृष्यतेखमगे । 

ममणियस्तुसाधूनामसद्राम्भिनिङरन्तति ॥५०॥ 

तामिमेतुदमानास्तुखगास्तिष्ठन्त्यवारिता । 

य करोतिचपेञ्युन्यमन्यवागन्यथामति ॥५१॥। 

पास्यतेहिद्विधाजिह्वातस्ययेत्थनिशितं क्षुरं । 

मातापित्रोग रूणाचयेऽवन्ञाचक्र रुद्धता ॥।५२॥ 

त इमेपुय विण्मत्रगत्त मज्जन्त्यधोमुखा । 

देवतातिथिभूतेषुभत्येष्वभ्यागतेषच ॥५३॥ 

अभुक्तवत्युयेऽरनन्तितद्रत्पित्रग्निपक्षिषु । 
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दृष्टास्तेपुयनिर्यासभुज सूचीमुखास्तुते।।९४।। 

जायन्तेगिरिवर्ष्माण पर्येतेयाहशानरा । 

एकपक्त्यातुये विप्रसथवेतर व्णेजम्‌ ।५५॥। 

विषमभोजयन्तीहविडभुजस्त इमेयथा । 

एकसाथंप्रयातयेनि स्वमर्थाथिननरम्‌ ।\५९॥। 

तथाजोद्युटी वात वना कर किसी की चुगली करते है ॥ ५० ॥ 
अर्थात्‌ देवना या पितर-काये मे एक का निमच्रण स्वीकार करके दूसरे का 
भोजन करतेटहै।। ५१ ॥ उनकी जिह्वा इम तीक्ष्ण द्ठुरीकेद्टारादोटूक 
कर दी जाती है, जो मत्त होकर माता, पिता तथा गुरुजनो का तिरस्कार 
करते है ॥ ५२ {वे इम पीक मल ओौर मूत्र से परिपूणं कुण्ड मे अधोमुख 
गिराये जाते है, देवता, अतिथि, सेवक, अभ्यागत । ५३ पितरगण, अग्नि 
ओर पक्षियो को भोजन द्यि विना स्वय खा लेते है, वे सूचीमुख होकर पीव 
आौर गोद खाते है 1 ५४ । उनका शरीर पर्व॑ताकार होता है, जो ब्राह्मण 
जौर अन्य जाति वालो को एक पक्ति मे वैठा कर ।॥ ५५। असमान भोजन 
कराते है, वह इसकी विष्ठा खते है,जो व्यापार के लिए एक साथ जति हुए 
भी अपने धनहीन साथी को छोड कर स्वय भोजन कर लेते है, उन्हे यहं 
कफ का भोजन प्राप्त होता है, । ५६ ॥ 

अपास्यस्वान्नमर्नन्तितदमेरलेष्मभोजिन । 

गोब्राह्मणाग्नय स्पृष्टायरच्छिष्ट नरेश्वर ।1५७। 

तेषामेतेऽग्निकुण्डषर प्रज्वलत्स्वाहिता करा । 

सूयन्दुतारकादृष्टायै रच्छ स्तुकामत ॥५८॥। 

तेषायाम्येने रेने तेन्यस्तोवह्भि समिध्यते । 

गावोऽग्निजननी विप्रोज्येष्ठश्रातापितास्वसा ॥५६।। 

जामयोगररवोवृद्धायं स्पृष्टास्तुपदानृभि । 

बद्धाघ्यस्तेनिगडलंहिर ग्निप्रतापिते ।६०॥ 

अ गारराशिमध्यस्थास्तिषठन्त्याजानुदाहिन । 

पायसकृसरषागदेवाच्ानिचयानिवं ।1६१॥ 

भूक्तानियेरसंस्कृत्यतेषानेत्राणिपापिनाम्‌ । 
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निपातिताना नपुं उद्व नालिनिरोक्षताम्‌ ॥६२।। 

जिन्न उच्. र कर +, ब्रह्मण या अग्नि का स्पशे कियाहै 
| ५७ 1 उनम ह्नि अन्नं कृण्डर्म गिर कर दग्ध होते है तथा उच्छिष्ट अवस्थ 
मे जिन्न सूर्ध, चन्द्रय, तःर.न्ण करे दर्णन क्रिये है ।। ५८ उनके नेत्रो पर 
यह यमदून अःगन रख, ह, जिन्लेव गणै, ब्राह्मण, माता, पिता, ज्येष्ठ च्राता 
भगिनी, अग्नि ५९ । वज की बहन गुरं अथवा वृद्ध ब्राह्मण का स्पश पर्‌ 
से क्रिया हे, उपकर पेर अगम्ति ये तपाई हृं नौहु-वड्यो मे जकडगये ह ।। ६० ॥ 
तथावेही जव तक अगारोके देर मे खड कयि गये है, जिन पापियो ने खीर, 
खिचडी या छलोग अथवा अन्य किसी देवान्न को ९१॥ सस्कार किये बिना 
खा लियः, उन पापात्माजोके नेत्र उखाड कर भूमि मे डले हए दिखाई 
देर ह्‌ तथा दगन करने वानं यमदूलो के मुखमे गिर रहे दै ।) ६२॥ 

सन्दगे पव्यकृप्यन्तनरयम्यमु खात्तत । 

मुरदेवद्विजातीनविदानाचन रावम ।1६३। 

निन्दानिशापिताययेश्चपापानाममिनन्दताम्‌ | 

तेपामयोमयान्कीलानग्तिवणन्पून पुन ।६४।] 

केणषृपुगयन्त्येतेयाम्याविलपतामपि। 

ये प्रपादेवविप्राकोदेवालयसभ्ण बुभा ॥६५॥ 

भड क्त्वाविध्वसमानीता कोधलोभानुवत्तिभि । 

तेपामतं शितं मख मु हृविलपतात्वच ॥६६॥ 

पृथक्‌ कूवन्तिवेयाम्या शरीरादतिदारुणा । 

गोत्राय णाकंमार्गास्तुयेऽवमेहन्तिमानवा ।६७।। 

तेषामेतानिकृष्यन्तेगुदेनात्राणिवायसं । 

दत्त्वाकन्यायएकस्मेदितीयाय प्रयच्छति ।\६८।। 

सत्वेवनंकधाछिच क्षारनद्याप्रवाह्यते । 

स्वपोपणपरोयस्तुपरित्यजतिमानव ।॥६२॥ 

पत्रेभत्यकलत्रादिवन्घुवगमकिचनम्‌ 1 

दर्भिक्षेसश्रमवापिसोऽप्येवयमकिकरे. ।1७०॥। 

उक्कृत्यदत्तानिभुवेत्वमासान्यश्नुतेक्षुधा । 


कर्मफल प्राप्ति | | २०३ 

शरणागतान्यस्त्यजनिनोभादुत्कोचजी विक्‌ ।७१।। 

जो गुरुदेवना, ब्राह्मण अ रवद की निन्त रुनं करर उपक अनुमोदन करते 

है, अग्नि वप्रके लोहे कौ वने यमरदून वारम्बर 1 ६३-६८ {} उन विलप 
करते हुए पापियोकेकनी मे धूमा ह, जिन नि देवान ब्रह्मण का गृह 
अथवा मधा भवनव्नै ।\ ६५} रथ अथवा न्ने ~ क्ण हकर विध्व 
रिया, उनका चमंर्तान्ण च्यक द्वारः ॥ ६६ ।, जरीर ये यमदूत अलग 
करतेदहैनथाजो र. ब्रह्मम यार सूं के माय मेनन मून = {त्याग क्रते 
है 1 ६७ 1} उन पापिया जो नव आत गृह्य द्रर म कोए >~ वरनेनेहै, जौ 
एक बारकिमीका कन्या दान कर्के, वही कन्या किमी अन्यकोदेने है 
| ९८ ।। उनको इस प्रकार क- क. करके खारी नदीम प्रवाहित किया 
जाता हं, जा अन्य मनृप्यो क, पोपण ने करके, अपनः ने केर ` है ।। ६९ ॥ 
दुर्भिक्ष सा अन्य मकरटकातमे पुत्र, सेवक, वलच्र तथा वन्धु-ब।चव कात्याग 
करने हे, यमदूत (| ७० (॥ उनके मम को काट-काट कर उन्दी के मुख में 
डालते ह मौर वे नघत्तं हए उसीकोखनि है । ७१॥ 

सोऽप्यवयत्रपीडाभि पीडयतेयमकिकरं । 

सुकरतयेप्रयच्छ्तियावज्जन्मकृतनगा ।५२। 

तेपिष्यन्तेजिलापपेयथेतंपापकमिण । 

शुत्भामास्त्रुर्‌पतज्जिह्वानलवीवेदनातुरा ।७४।॥ 

दिवामेथूनिन पापा परदारभुजण्चये । 

तथे वकण्टकंस्तीक्ष्णै रायसे प्यश्रल्मलि श्‌ 1)७५॥ 

आरोपिताविरभिन्नागा प्रभुतामृद्त्रवाविला । 

मूपायामपिपदयेतान्ध्मायामानान्यमानुगे ।।७६॥ 

पुरुष पुरूपव्याघ्रपरदारावमशिन । 

उपाध्यायमघ्र कृत्वास्तब्धोयोऽध्यायननर ।७७। 

गृह्णातिशित्पमथवासोऽप्यवशशिरसाशिलाम्‌ । 

विश्रत्क्लेशमवाप्नोतिजनमागेऽतिपीडित ।।७८॥ 

जो लोभवश वेतन भोगी अथवा शरणागत का त्याग करते है उनको 
इस प्रकार कौ यत्र पीडादी जाती है। जो सनुष्य अपने सव जन्मो के पुण्य 


9) 
+ ~" 
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को मूल्य लेकर वच देते हं 11 ७२।। बवे इन पापियो के समानही पाषाणके 
कोर्ट मेपेलजतेहै, जो किसी की धरोहर हडपते ह, उनका सम्पूणे देह 
बधन मे पडता है।। ७३॥ ओर उन्हे कृमि, वृश्चिक, काक, उल्लू आदि 
रात-रिन चौटने रहते हँ तथा उनकी जिह्वा ओर तालु सुधा पिपासा से शुष्क 
होजाते ह 11 ७४ ।॥ जिन्होने दिन मे नारी समागम अथवा परस्त्री-गमन किया 
वहु लोहे के तीक्ष्ण काटो वाले शात्मलि वृक्ष पर ।। ७५।। चढाये जाकर अग 
भग पूवेक रक्तपातसे व्याकुलहो रहै ह तथा वे धौकनी मे रख कर जलाये 
जा रहै है ।। ७६ 1यह्‌ देखो, परश्ली से समागम करने वालोकी दशा रेसी 
होती है तथा जो उपाध्याय को नीचा आसन देकर अहकार पूवंक अध्ययन 
।॥ ७७ ।। करते या शित्प ग्रहण करते है, वह इसी प्रकार सिर पर शिला 
रख कर बोज्ञ से अत्यन्त क्लेश पाते है ।। ७८ ॥ 

शुतक्नामोऽहनिशभारपीडाग्यथितमस्तक । 

मूत्रष्लेष्मपुरीषाणियेरुत्सृष्टानिवारिणि ॥७४६।। 

तदमेर्लेप्म विष्मूत्रदुगेन्धनरकगता । 

परस्परचमासानिभक्षयन्तिक्षुधान्विता ॥८०॥। 

भृक्त नातिथ्यविधिनापूवेमेभि परस्परम्‌ । 

अपविद्धास्तुयवंदावह्वयस्चवाहिताग्निमि ॥८१॥ 

तद्मेरोलम् गाग्रात्पात्यन्तेऽध पुन पुन । 

पृनभ्र पतयोजीर्णायावज्जीव तियेनरा ॥८२॥ 

दमेकरमित्वमापन्नाभक्षयतेऽत्रपिपीलिकै । 

नीचप्रतिग्रहादानाद्याजनाच्नित्यसेवनात्‌ ॥८३॥ 

पाषामध्यकोटत्वनर.सतत्तमश्नुते । 

परयतोभुत्यवगंस्यमितेस्याप्यतिथेस्तथा ॥८४। 

एकोमिष्टान्नभुग्भु क्त ज्वलदगारसंचयम्‌ । 

वृकेभेयकरं पृष्ठ तित्यमस्योपभुज्यते ॥८४।] 

बोज्ञ के कारण मस्तक मे वेदना पते हुए क्षुधा-पिपासा से सदा पीडित 
रहते है, जिन्टोने मल, मूत्रया कफ का जल मे त्याग किया है ॥ ७९ ॥ 
बह श्न मल, मूत्र ओर कफ वाले वुर्गधियुक्त नरक को प्रा हुए है तथा यह्‌ 


# 


कमफल प्राप्ति | [ २०५ 


जो क्ष्‌.धातुर होकर एक-दूसरे का मास भक्षण कर रहे है ।। ८० ॥ इन्होने 
आतिथ्य सत्कार पूवकं भोजन नही किया थ] । जिन आहिताग्नि मनुष्यो ने 
वेद तथा अग्निका निरादर किया है ॥ ८१ ॥ वह इस पवंत-शिखरसे 
बारम्बार गिराये जते है, जिन्होने दुबारा व्याही हुई पत्नी का स्वामित्व प्राप्न 
कर उसके साथ जीवन व्यतीत किया दहै ।! ८२।। वहु कृमि रूप होकर चीियो 
द्वारा खाये जारहे है, जिसने नीच पुरुष का दान ग्रहण अथवा सेवा या यजन 
किया है 1 ८३॥ कह पत्थर के भीतर होने वाला कीट होता है, जो अतिथि, 
बधुओ ओर भृत्यो का तिरस्कार कर 1 ८४ 1 मिष्ठान्न का एकाकी भोजन 
करता है, वह यहाँ प्रज्वलित श्रगार भक्षण करता है तथा उसकी पीठ के मसि 
को भयकर भेडिये नित्य भक्षण करते है ।! ८५ ॥। 

पृष्ठमासंनृपेतेनयतोलोकस्यभक्षितम्‌ । 

अ धोऽथवधिरोमूको्राम्यतेत्र्षुधातुरः ।८६॥ 

अकृतज्ञोऽधम पु सामूपकारिषुवत्त ते । 

अयकृतघ्नोमित्राणामपकारीपुदुमंतिः ।1=७॥ 

प्तक भेनिपतितो विलपन्यातिशोषणम्‌ । 

करभवालुकातस्मात्ततोयत्रावपीडनम्‌ ॥८८॥। 

असिपत्रवनतस्मात्करपत्रेणपाटनम्‌ । 

कालसूत्रेतथाच्छेदमनेकाङ्चंवयातना- ।॥ठद1 

प्राप्यनिष्कृतिमेतस्मास्षवेदिकथमेष्यति । 

श्राद्धं सगतिनोविप्रा समूपेत्यपरस्परम्‌ ।।६०॥ 

दृष्टाहिनि वृत फेनसवगिभ्य पिब तिव । 

सुवणंस्तेयी विप्रघ्न सुरापोगुरूतल्पग १ 

अधश्चोष्वंचदीप्रागनौदह्यमाना समतत ॥।६२॥ 

जिन्होने किसी की पीठ पी निन्दा की, वह यहाँ श्रधे, वधिर ओरं 
मूक होकर क्षुघात्तं घुमते है ।। ८६ 1! इस अधम ने उपकारी के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट नही की अत यह दु बुद्धि कृतघ्न तथा मित्रो का अपकार करने वाला है 
॥ ८७ ॥ इसीलिए तप्तकुम्भमे डाला गया दै, यह घोर विलाप करता है, 
इसके पश्चात्‌ इसे पीसा जायगा, फिर तप्त बालूयन्त्र कडा को भोग कर 
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। ठठ । अमित्र नरक मे खड की छार मे सप्त होगा, पिर कालसूत्र 
नरकमेअग्ञजग्‌ करा छदन लोर प्रकार अनेक विधि यत्रणा भोग कर 
८९ 1 किम्‌ प्कान दन्य मन्ता, इममे नही जानता, इन दुष्ट ब्राह्मणो 
ने परम्पर श्रःद-भोजन कताथा |} &§० ॥। इमाव्‌ उन्हे सर्पो के सर्वागे 
निकना हमा फेनी खना परःनाद्े) इसने चुव्णं व चोरी कीट, यह्‌ 
ब्रह्महत्याया दह, चमन मद्धपानक्िपा है, इसने गुरु पली का अपहरण करिया है 
| ६१ 1वरमालए य चन जौर ये प्रज्वलित अग्निम दग्ध क्रिये जाति रै 


| 
।, 


॥। €> | 
> न्यट्दमटहस्नरा गिम व्रह निनत पून 
जायन्लमान्वा कुः क्षयगमादि्चिह्भिता ।३॥ 
मता पूनश्चररकठनजप्नाश्चना-णम 
व्याटिपूच-न-स्ल्परतिपिगाणननाधिप 1२) 
गेद्नव्यनतरयातिनिनके्य॑प्रिजन्ससि | 
नथपपानक.नपवगाःमतिनिश्चय ।६५। 
नरकप्रच्युनायान्तिययविहितःातकै । 
प्रयानियोनिजानानिनन्मेशिगदत युग 1६६ 
य्मत्जगो ववं र कर्‌ फिर कठ, क्षण आदि रोगो से युक्त मनुष्य 
प्राप्त कर । 63 {: प्राणत्याग कर्के पुन नरप गो जाते है, इमी प्रकार 
वारम्बार जन्म-न्रगक्ये प्रात होते हृए क्त्प के अन्त तकदूखभोगतेषहै 
गो हत्या य ठयरे-द्र पप उपपातक करने से नीन जन्म तक नीचेसेभी 
नीचे नरक भोगने लते दै, इयम सदेह न्दीहै] ६५॥) अक वह वर्णन करता 
ह, जिस प्रकार नरक रपट हृष्‌ जीव जिस-जिस योनीमे जतिद्वै 1 ६६॥ 


५--म्‌रक्स्थाटर इण्‌ 
पतितात्प्रति -ह्याथदरयो त्रजेषिज । 
नरपे -भरल्मुक्तस्न्‌ रमि प्याजक ।॥१॥ 
उपा-२ यठ लीकनदृत्व.श्, ६वेतिष्टिज | 
तज्जायामनतावाचातदुद्रन्यवःपिकामयेत्‌ ॥1२] 
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गदं भोजायतेजन्तु पित्रोश्चाप्यवेमानक । 

मातापितरावाकरृव्यसारिकामम्प्रजायत ॥*३।। 

भ्रातु पल्यवमन्ताचकपोतत्वप्रपद्यतं । 

तावेवपीडयित्वात्‌ कच्छपत्वे प्रपद्यते 11४} 

भत्र पिण्डमुपाइनन्यस्तदिष्ट ननिदैवते । 

सोऽपिमोहुसमापन्चोजायनवान रोमन ।1५॥ 

न्यासापहर्तानरकाद्विमुक्तोजायतेकृमि । 

असुयकञ्चनरकान्मुक्तोभवतिराक्लस ।१६। 

यमदूत ने कहा- पतिन मनुप्य से धन लेन वाता ब्राह्मण गधेकी 
योनि को प्रात हौना है तथा पतिन पस्य क्म यन्न करानि पर नरक से मुक्त 
होकर कृमि-योनि पाना है ।। ? | उपाध्यायके प्रनि छन्‌ वःरने, उसकी खरी 
या अन्य वस्तुको उव्छा कन्ने ने व्वान--योनी पएिन्ती दहै | २॥ माता- 
पिता का अपमान करनेवाला गधा ओर उन्हे गालीदेनेवाला मैना देना है 11३|) 
भाई की पत्नी का अपमान करने वाला कवूतर होता है, उसे पीडित करने 
से कष्टरुजा बनतादहै ।॥ ४ । स्वामी कः पिण्ड भोजन करके जो उसका 
अभिलपित नही करता वह्‌ मोह मे भर कर मरणान्तर बन्दर बनता है ।॥ ५१ 
किमी कौ धरोहर टडपने वाला नरक मे मक्त हने पर कृमि होता है, असूया 
क्रते वाला नरकान्त मे राक्ष द्येतादहै।। ६ ॥। 

विश्वासहन्ताचन रोमीनयोनौप्रजायते । 

घान्ययवास्तिलान्मापान्कुलत्यान्सपंपाश्वरणन्‌ ।1७। 

कलायन्कलमान्मुदुगान्गोध्र॑मानतसीस्तथा । 

सस्यान्यन्यानिवाहूत्वःमहाज्जन्तुरवेतन ।1८| 

सञ्जायतेमहावक्लम्‌पिकोवभ्र्‌ सन्निभ । 

परदाराभिमर्णात्त्‌.वकोषोरोऽभिजायते ।२॥। 

श्वासूगानोबकोौगृध्चोव्याल कङ्कस्तथाक्रमात्‌ | 

श्रात्ृभ्ार्य्या चदव द्विर्यो-षेयतिपापकुत्‌ ।।१०॥। 

पु स्कोकिलत्वमाप्नोतिरचापिनरकाच्च्युत । 

सखिभार्य्यागुरोभर््यारयजभार्य्याचिपापकृत्‌ ॥११।) 
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प्रधषं यित्वाकामात्मासूक रोजायतेनर । 

यज्ञदानविवाहानाविघ्नकरत्तभिवेत्करुमि ॥१२॥ 

पूनरहतिातुकन्याया कृमिरेवोपजायते । 

देवतापित्रविप्राणामदत्वायोऽन्नमश्नुते ॥१३॥। 

विश्वासघाती को मछली की योनी मिलती है तथा जो धान्य, जौ, 
तिल, उडद, कुनथी, सरसो, चना ॥। ७ 11 कंथा, मूज, मृगा, गेहं या तीसी 
आदि हरण करता है वह मोह से मदमत्त होता है।। 5 ॥ तथा नौले जेसे 
दीघं मुख वाला मृसा होता है, परनारी से समागम करने वाला भयकर 
भेडिया बन जाता है 11 ६ ॥ फिर कृमि शवान, गीदड, बगला, गृध, सपं 
या काक बनताहै तथाजो भाई की पत्नी से समागम करतादै।। १०॥ 
वह॒ नरककेदुख भोग कर कोयल होताहै,जो मित्र की पत्नीयाराजाकी 
पत्नी । ११ 1 से समागम करते है, वे शूकर होते दै, यज्ञ, दान या विवाह 
कायं मे विघ्न उपस्थित करने वाले कृमि होते है ।॥ १२ 1 एकं बार दानकी 
हई कन्या किसी दूसरे को देने वाले मनुष्य भी कृमि योनि पतिहैतथाजो 
देवता, पितर, ब्राह्मण को जिमाये बिना स्वयं भोजन करता टै वह्‌ नरक यातना 
भोगने के पश्चात्‌ काक होता है । १३॥ 

प्मुक्तोनरकात्सोऽपिवायस सम्प्रजायते । 

ज्येष्ठ पितुस मवापिश्रातरयोवमन्यते ।1१४॥ 

नरकात्सोपि विश्रष्ट-कौचयोनौप्रजायते । 

दुदरश्चव्राह्मणीगत्वाकृमियोनौप्रजायते । १५। 

तस्यामपत्यमृत्पा्यकाान्त कौटकोभवेत्‌ । 

सूकर कृमिकोमद्ुगृश्चण्डालश्चप्रजायते ॥१६॥ 

अकृतज्ञोऽघम पु साविमृक्तोनरकान्चर । 

कृतघ्न कृमिक कौट पतद्धोवृश्चिकस्तथा ।1१७॥। 

मत्स्यस्तुवायस कमं पृल्कसोजायतेतत । 

अश पुरुषहुत्वानर संजायतेखर. । 

कमि सखीवधकर्ताचबालहताचजायते ।१८॥ 

भोजनचोरयित्वातुसक्षिकाजायतेनरः । 
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तत्राप्यस्तिविशेषोवे सोजनस्यभ्यृणुष्वतत्‌ ।1१८६॥ 

हुत्वादुग्धतुमार्जारोजायतेनरकाच्च्युत । 

तिलपिण्याकसमिश्रमन्च हृत्वातुम्‌पक ॥।२०॥ 

घरतहृत्वातुनकल काकोमद्‌गुरजामिषम्‌ । 

मत्स्यमासापहूत्काक इयेनोमेषा मिषापहूत्‌ ।२१।। 

तथा ज्येष्ठभ्राता का अपमान करने वाला नरक के पश्चातु क्रौच 
पक्षी होता हैः ब्राह्मण मे गमन करने वाला शुद्र कृमि योनि मे जन्म लेतादहै 
।। १४-१५ ॥। ब्राह्मण के गभं से पुत्र उत्पन्न करने पर काठके भीतर का क्रीडा, 
शूकर, कृमि, मल,-कृमि अथवा चाण्डाल होता है ।॥ १६॥ जो मनुष्यो मे 
अधम तथा कृतन्नता रहित है, वह नरक से मृक्त होकर कृमि, कीट, पतग, या । 
विच्छ 1! १७ ॥। मत्स्य, कौञा, कूमं अथवा डोम योनि मे उत्पन्न होताहै, 
किसीनि शख्नकी हत्या करने परगव्रेकी योनि मिलती है, सनी या बालक, 
की हत्या करने वाला कृमि हता है।॥ १८ ॥ भोजन चुराने वाला सक्षिका, 
अव भोजनके विपयमेजो विशेष है, उसे सुनो ॥ १६1 अन्न चुरानेसे 
नरकं भोगने के पश्चात्‌ बिल्ली होता है, तिल दाना मूक्त अन्न हरण करने 
वाला मूषक होता दहै ।। २० ।। धृत हरण करने वाला नौला, छाग के मास्‌ 
चुराने वाला काक तथा मृग का मास चुराने वाला गिद्धदहोता दहै) २१॥ 

चि रीवाकस्त्वपहूतेलवणेदध्निवाकृमि । 

चोरथित्वापयश्चापिवलाकासभ्रजायते ।।२२॥ 

यस्तुचोरयतेतंलतेलपायीसजायते । 

मधुहूुत्वान रोदशोऽपूपहृत्वापिपीलिका ।२३॥ 

चोरयित्वाहुविष्याच्न जायतेगृहुगोधिका । 

आसवचोरयित्वातुतित्तिरित्वामवाप्नुयात्‌ ।२४५ 

अयोहूत्वातुपापात्मावायस स प्रजायते । 

पात्रेकास्येपिहारीत कपोतो रौप्यभाजने ॥२५॥ 

हुत्वातुकाचनभाडकृमियोनौप्रजायते । 

कौशेयचोर यित्वातुचक्रवाकत्वमृच्छति ।२६॥ 

कोशकार श्चकौशेयेहूतेवस्ल भिजायते । 
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दूकलेशाडगक पापोहूतेचं वां शुकेशुक ।२७।। 

ऋश्षश्वेवा विकहूत्वावसख क्षौमचजायते । 

कार्पासिकेहूतेक्रौ्ोवलह्ल हंताबक खर ।२८।। 

नमक चरने वाला जलकाक, दही चुराने वाला कृमि ओर दूध 
चुराने वाला बगला होता है । २२॥ तेल चुरान वाना तेली, मधु चुरान 
वाला डस ओौर पूडे चूराने वाना चीटी होता दै ॥ २३ ॥ हविष्या की 
चोरी करने वाला गोध ओौर आसव चूराने वाला तीतर होता है।। २४॥ 
लोहा चुराने वाला काक, पात्र चुराने वाला ह।रीत तथा चादी का पात्र-चोर 
कवूतर बनता है ! २५।) स्वणं पात्र का चोर कृमि बनता दहै, रेशम चुराने 
वाले को चक्वे की योनि ग्रहण करनी होती है । २६॥ कौशेय वस्र चुरान 
से कोशकार होता है, दुपदु चूराने वाला मोर तथा अकश चुराने वाला 
तोता होता है 1२७। ऊनी ओर अलसी के वस्र चुराने वाला रीछ,कपास चुरान 
वाला क्रौच तथा अग्नि चुराने वाला बगला या गधा होता है ।। २८ ॥ 

मयु रोवणेकान्हुत्वापत्रशाकचजायतं । 

जीवञ्चीवकतायातिरक्तव्नापहून्नर ।२९।। 

छुच्छु द रीशुभान्गधान्वासोहूत्वाशशीभवेत्‌ । 

खज पलालह्रणेकाष्ठहुद्घुणकौटक ॥\३०।। 

पृष्पापहृह्‌रिद्रस्तुपगुर्यानापहन्नरः । 

गाकहर्ताचहा रीतस्तोयहुर्ताचचातक ।३१॥ 

भूमिहनच्नरकान्गत्वारौरवादीन्पुदारुणान्‌ । 

तृणगुल्मलतावल्लीत्वक्सारतस््तांक्रमात्‌ ॥३२॥ 

प्राप्यक्षीणाल्पपापस्तुनरोभवतिवेतत । 

वृषस्यवृषणौछि्तराषंडत्वप्राप्नुयान्नर ॥३३२॥। 

परिहूत्यतथाभूयोजन्मनामेकविशति । 

कृमि कोट पतगोवापक्षीतोयचरोमृग ॥३४॥। 

गोत्वचप्राप्यचाडालपृल्कसादिजुगुप्सितम्‌ । 

पर्वधोबधिर कुष्ठीयक्ष्मणाचप्रपीडित ॥ ३५ 

मुखरोगाक्षि रोगेश्चगुद रोगेश्चबाध्यते । 
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अपस्मारीचभवतिराद्रत्वचस्गच्छति ।३६॥ 
मनुष्य वर्णक या शाक पत्र चुराताहै, ओर लाल वस्र खुराने वाला 


चकवा चकवी होता है । २९ ॥। श्रेष्ठ गध द्रव्य का चौर छष्ुन्दर होता हैँ 
वसन चोर खरगोश होता है, पराल चोर गजा ओर काष्ट चोर धुन होता दह 
॥ ३० ।। पुष्प चोर दरिद्री यान चोर लंगडा, शाक चोर हारीत पक्षी ओर 
जल का चौर चातक होता है। ३१ भूमि हरण करने वाला रौरव आदि 
घोर गरको मे भ्रमता हुआ व्रण, गुल्म, लता, गल्ली तथा वृक्ष रूप मे उत्पन्न 
होता है ।॥३२। इस प्रकार क्रम पुरवैक पापो के क्षीण होने पर मनुष्यो की योनी 
प्राप्ति हो पाती है, बैल को वधिया करने वाले को जन्मान्तर मे नप्‌ शक होना 
होता है ।॥ ३३ ।। फिर इक्कीम जन्म तक कृमि, कौट, पतग जलचर, पक्षी, 
मृग ॥ ३५ ॥ भौर गाय की योनि प्राप्त करता है, फिर चाण्डाल या डोम 
आदि होकर लेगडा, अन्धा, वधिर, कुष्ठी तथा क्षयी होता है।। ३४।। तथा 
मुख रोग, नेत्र रोग ओर गह्य रोग से सतप्त होकर मृगी रोगसे आक्रान्त 
होता हअ शूद्र बनता है ।॥ ३६ ॥ 

एषएवक्रमोहष्टोगोसुव्णदिहारिणाम्‌ । 

विद्यापहारिणाचंवनिष्क्रियश्र शिनागूरो ॥३७॥ 

जायामन्यस्यपारक्यापुरुष प्रतिपादयेत्‌ । 

प्राप्नोतिषढतामृढोयातनाभ्य परिच्युत ॥३८॥ 

य करोतिन रोहोममसमिद्धे हृताशने । 

सोजीणेघनदु.खातमिदाग्निरभिजायते ॥३४॥ 

परनिदाकृतघ्नत्वपरमर्मोपघटनम्‌ । 

नै््यनिघ णत्वचपरदारोपसेवनम्‌ ।1४०॥ 

परस्वहरणादौचदेवतानाचकुत्सनम्‌ । 

निङृत्यावचनानृ .णाकापण्यचनृणावध ४१ 

यानिचप्रतिषिद्धानितदवृत्तिचप्रशसताम्‌ । 

उपलक्षणानिजानीयान्मुक्तानानरकादनु ।॥४२॥ 

जिसने सुवणं आदि वस्तु चुरायी है, उसकी भी यही दशा होतीदहै जो 
विद्याकाहरण करताहैया गुरुके धन का अपहुरण करता है ।। ३७ ॥ उसे 
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भीरेस्दीद्ग्रदुखो को भोगना पडता है तथा जो दूसरे कौ पत्नी लेकर 
किसी ओरकोदेदेताहै, वह्‌ अनेक प्रकार के दुख भोगता हुजा नपु सक 
टो जाता है ॥ ३८ 1। समाधि के विना अग्निम होम करने वाले को अजीणं 
ओर मदाग्नि सताती है ।॥ ३६ ॥ परनिन्दा, कृतघ्नता, निष्ठुरता, परममं 
छेदन, परनारि का सेवन तथा लज्जाहीनता । ४० ।। परधन हरण, देवनिन्दा, 
अपवितव्रता, कृपणता, ठगी, हिसा । ४१ 11 तथा अन्यान्य निषिद्ध कर्मोका 
करना ओर उन-उन विषयो मे प्रवृत्त होना, एेसे मनुष्य के विषय मे समञ्ञलो 
किं नरक की यातनाए' भोगकर ही उसने जन्म लिया हे।1 ४२॥। 
दयाभूतेषुसद्वाद परलोकप्रतिक्रिया । 
सत्याभूतदहिताचोक्तिवंदप्रामाण्यदशंनम्‌ ।४३।। 
गुरुदेवपिसिटपिपूजनसाधुसगम । 
सत्कियाभ्यसनमंत्रीचंतद्बुध्येतपडित ।॥(४५५।। 
अन्यानिचंवसद्धममक्रियाभूतानियानिच । 
स्वगंच्युतानालिगानिपुरुपाणामपापिनाम्‌ ।४५।। 
एतदृह्‌ शतो राजन्भवत कथितमया । 
स्वकमंफलमभोक्तृणापुण्यानपिापिनातथा ।४६।। 
तदेह्यन्यत्रगच्छामोटृष्ट सवंत्वयाधुना । 
त्वयाचदृष्टोनरकस्तदेह्यन्यत्रगम्यताम्‌ 11४७॥। 
ततस्तसग्रत कृत्वासराजागतुमुद्यत । 
ततश्चसर्वेर्कृष्ट यातनास्थायिभिनर भि ।\४८। 
प्रसादकुःरुभूपेतितिष्ठतावन्मुहृत्तं कम्‌ । 
त्वदगसगीपवनोमनोह्लादयतेहिन ॥ *>।। 
परितापचगात्रेषुपीडाबाधाचकृत्स्तश । 


अपहतिनरग्याघ्नकृपाकुरमहीपते ॥५०॥।। 
सव जीवो के प्रति दया, परलोकाथं शुभ कमम, दूसरो के दहित के लिए 


भायण, वेद के लिए भापण, वेद के दृष्टान्त का देखना ।। ४३ ॥ गुरु, देवता 
सिद्ध ऋषिथो का पूजन, साधुमो का सग, सत्क्मं॑का अभ्यास, सव के प्रति 
मित्रता 1 ४> | तथा अन्यान्य सत्कमं जिसमे हो, उसे समञ्ने किस्व्गंका 
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का सुख भोग करने के पश्चातु उसने जन्म थारण क्यादहै}) ३५॥। अपने 
कमं फल को भोगने वाले पुण्यात्मा ओौर पापियो के सम्पूरणं विपय कौ मैने 
आपके प्रति कह दिया है |! ४६। अपको भी नरक देखना पडाहै, अव 
आप अन्यत्र चनिये ।। ४७ ।। पत्र बोला-- जसे ही वह महाराज यमदूत को 
आगे करके चलनेकोहृए वमे ही नरक मे पडे सव जीव ऊचे स्वरसे करन्दन 
करने हुए बोने 11 ४८॥ हि राजन्‌ 1 प्रसन्न हूजिये, एक मूहृत्तं भर यहं 
ठहरिये, आपके ससगं वाली वायु मे हमार) चित्त अत्यन्त आह्लाद पूर्ण होरहा 
है । ४९11 इस वायुने हमारे अद्ख-अङ्ध का परिताप हर दिथ्ा है, अत 
हे पृथिवीपते 1 हमारे ऊपर दया कीजिये ।। ५० ॥ 
एतच्छुत्वावचस्तेपातयाम्यपुरुषतत । 
पप्रच्छकथमेतेपामाल्लादोमयितिति ।५१॥ 
किमयाकमेतत्पुण्यमत्यलोकेमहुत्कृतम्‌ । 
अह्वाददायिनीव्युष्ियंस्येयतदूदीरय ।५२।। 
पितृदेवातियित्रेष्यशिष्टं नान्नं नतेतनु. । 
पुष्टिमभ्यागतायस्मात्तद्गतचमनोयत ।५३।। 
ततस्त्वद्गात्रससर्गीपवनोह्लाददायक । 
पापकर्म॑कृतो राजन्यातनानप्रवाधते ।।५४। 
अश्वमेधादयोयन्ञास्त्वयेष्टाविधिवदययत । 
ततस्त्वहशेनाद्याम्यायत्रशखलाग्निवायसा ।५५।। 
पीडनच्छेददाहा दिमहाद्‌ खस्यहेतव । 
मृदुत्वमागताराजस्तेजसोपहतास्तव ।५६। 
उनके यह वचन सून कर राजा ने यमदूत से पुछा-मेरे यहं खडे 
होने से यह इतने सुखी क्यो हो रहे हे? ५१} मर्त्यलोक मेरेसा कौनसा 
पुण्य मेने किया है, जिससे मेरे कारण इन पर एेसा आनन्द ञते वाली वृष्टि 
हो रही है ? | ५२ 1 यमदूत ने कहा--हे राजन्‌ ! पहिले आपने देवता,पितर, 
अतिथि, सयासी आदि कौ भोजन देकर उससे वचा हुया अन्न खाकर अमनी 
उदर पूति की थीजौर अपका चित्त इसीमे रत था अत॒ हर समय आपके देह 
के ससर्ग वाली वायु से इन पापियो की सब यातनाएः मिट रही है 11५४1) आपने 
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अश्वमेध आदि यज्ञ विधिवत्‌ किये है, इसलिए सम्पूणं महादुखो के कारण रूप 
यम के यत्र, अग्नि, शाख, काक तथा अन्य पक्षियो ने आपके र्शनसे हूत 
होकर कोमलता मे प्रवृत्ति की है ।॥ ५५-५६ ॥ 

नस्वगेब्रहमलोकेवातत्सुखप्राप्यतेनरं । 

यदत्तं जतुनिर्वणिदानोत्थमितिमेमति ॥५७॥ 

यदिमत्सल्निघधावेतान्यातनान प्रबाधते । 

ततोभद्रमुखाज््राहस्थास्येस्थाणरिवाचल ॥५८॥ 

एहिराजेन््रगच्छामि निजपुण्यस्माजितान्‌ । 

भु क्ष्वभोगास्तुभुज्यतुयातना.पापकमिण ॥५४।॥ 

तस्मान्नतावद्यास्यामियावदेतेसुदु चिता । 

मत्सलतिधानात्सुखिनोभवतिनरकौकस ॥६०॥ 

धिक्तस्यजीवितंपु स.शरणाथिनमागतम्‌ । 

योनात्त मनुगरृह्खयतिवे रिपक्षमपिध्न्‌ वम्‌ ॥६१॥ 

यज्ञदानतपासीहप रवचनभूतये । 

भव तितस्ययस्यात्त परित्राणेनमानसम्‌ ।।६२॥ 

नरस्ययस्यकटिनमनोबालातुरादिषु । 

वृद्धं ष्‌ चनतमन्येमानुष राक्षसोहिस ॥६३॥ 

राजा बोले-मेरा विचारदहै किं जो सुख दखियो की रक्षा मे मिलता 
है, वह्‌ स्वगे या ब्रह्मलोक मे भी नही मिलता ।॥ ५७ ॥ यदि मेरे य्ह खडे 
रहने मात्र से इनको यत्रणानष्टहोरहीहै तो मै अचल होकर यही निवास 
करू गा ॥ ५८ ॥ यमदूत ने कहा-राजनु । आप चलिएु, अपने पुण्य से 
सचित सब शुभ फलो को भोगिये, यह्‌ स्थान तो पापात्माजोके के दुख भोगने 
केलिएहीदहै।। ५९ ॥ राजा बोले--जब तक यह्‌ घोर दुख पायेगे, तब 
तक मै नही जाऊगा, क्योकि मेरे यहाँ रहने से इन सब को सुख मिलतादहै 
।॥ ६० ।। यदि शच्रु भीदुखसे आतुर होकरशरण मे आवे तोजो उस पर 
कपा न करे उसे धिक्कार है । ६१ ।। जिसका चित्त आत्तं पुरुष की रक्षामे 
नही है, उसके यज्ञ, दान, तप सब कुछ लोक-परलोक मे सुख नही पर्हुचा सकते 
॥ ३२ ॥ बाल, वृद्ध, जातुर आदि कै प्रति कठोर चित्त वाले मनुष्य तो राक्षस 
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ही है । एेसा समन्ञो ।।६३।। 

एषामत्सन्निकर्षात्त्‌ यद्यग्निपरितापजम्‌ । 

तथोग्रगधजवापिदु खनरकस्भवम्‌ ।॥६४।। 

क्ुत्पिपासोद्धवदु खयन्चमूरछोप्रदमहत्‌ । 

विनाशमेतितद्धूद्रमन्येस्वगंसुखात्परम्‌ ।६५॥ 

प्राप्स्यतेतेयदिसुख बहुवोदु खितेमयि । 

किवाप्राप्तमयानस्यात्तस्मात्ववदमाचिरम्‌ ।६६॥ 

एषधमेश्चशक्रश्चत्वानेतु समूपागतो । 

अवश्यमस्माद्गन्तव्यतस्मात्पाथिव गम्यताम्‌ ॥६७॥ 

नयामित्वामहस्वर्गत्वयासम्यगुपासित । 

विमानमेतदारुद्यमाविलवस्वगम्यताम्‌ ।६८॥ 

नरकेमानवाधमंपीडचयमाना.सहखश । 

त्राहीत्यमीचक्रद तिमामतोनव्रजाम्यहम्‌ ।\६८॥। 

कमंणानरकप्राप्रिरेषापापि्कमंणाम्‌ । 

स्वगेस्त्वयापिगतव्योनृपपुण्येनक्मंणा ।1७०॥ 

यद्यपि इनके षास रह्‌ कर मृ्षे नरकामिि के भीपण ताप से उत्पञ्च तीव्र 
गध का दुःख ज्ञेलना पडेगा । ३४ 1) क्लुधा-पिपासा से उत्पच्च मूरच्छदायक 
दुख भोगना होगाःफिर भी इनकी रक्षाके विचारसेमै उस महादुखकोभी 
स्वगं सुख से बढ कर समनु गा ।। ६५ । यदिमेरे दुख पाने मात्रसेदुखी 
प्राणियो को सूख मिलेगा † इसलिए ह यमदूत । तुम यहाँ से चते जाओ, देर 
मत करो ।। ६६९ ॥ यमदूतो ने कहा- राजन्‌ 1 यह इन्द्र ओर धमं आपको 
स्वगं मे लेजाने के निमित्त उपस्थित हुए है, आपको यहाँ से अवश्य जाना होगा, 
इस लिए यहाँ से चलिये । ६७ ।। धमं ने कहा-राजनु । आपने भले प्रकारसे 
मेरी उमासना की है, इसलिए मै आपको स्वगमे ले जाङ्या, अब आपदेरन 
करे, इसं विमानमे शीघ्ही बैठे ॥ ६८ राजाने कहा-हे धर्म । हजारो 
मनुष्य इस नरक मे पडे हुए आतेनाद कर रहे है, इसलिए मै इस स्थान को 
छोड कर नही जा सकता ।॥ ६&€ ।1 इन्द्र बोले--इन पापियो को स्वकरनं फल 
से यह नरक-यातनाए" भोगनी पड रही है, आपको अपने पुण्य फल से स्वगं 
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मे जाना चाहिए ॥ ७० ॥ 
यदिजानासिधमेत्वत्व वादेवेश्चतक्रतो । 
ममयावत्परमाणतुखुभतट त्त्‌. महंथ ।७१।। 
अब्बिन्दवोयथाभोघ्ौयथावादिवितारका । 
यथावावषेतोधारागगायासिकतायथा ।७२॥ 
असष्येयामहाराजन्नानायोनिषुजतव । 
तथातवापिपुण्यस्यसख्यानैवोपपद्यते ।७३॥ 
अनुकपामिमामद्यना रकेष्विहुकूवंता । 
तदेवशतसाहस्रसख्यानीतत्वयानृप ।*७४।। 
तद्गच्छत्वनृपश्रेऽतद्धोक्त्‌ मम रालयम्‌ । 
एतेतुनरकेपापक्षपयतुस्वकर्मजम्‌ ।।७५॥ 
कथस्पृहाकरिष्यतिमत्सपर्कायमानवा । 
यदिमत्सनिधावेषामूत्कपनिौपपद्यते ॥७९॥। 
तस्माचत्मूकृतकिचिन्ममास्तित्रिदभाधिप । 
मुच्यतातेननरकात्पापिनोयातनागता ॥७७। 
राजा ने कहा--है धमं । ह देवेन्द्र । मेरा सचित पुण्य कितना है, यदि 
आपको ज्ञात ही तो मुञ्चे बताव्ये ।॥ ७१ ॥ धमं बोले--राजन्‌ । समुद्रमे 
जितने जल-बिन्दु है, आकार मे जितने तारे है, वर्षां मे जितनी जल-धारेहै, 
तथा गमा मे जितनी वाल है, आपका उतना ही पुण्यहै 1 ७२॥ जिस प्रकार 
जल विन्दु की गणना नही करी जासकती उसो प्रकार आपका पुण्य भी सख्यातीत 
है ।७३।। तथा अब इन नरक वासियो के प्रति दया प्रकट करने से आपका पुण्य 
भी शतक सहस गुणा अधिक होगया है ।। ७४ ।। इमलिए आप अपने पुण्य का 
फल भोगने को वहाँ चले ओर यह पापी भी नरक मे रह कर अपने पापो को 
नष्ट करे । ७५। राजा बोले--यदि मेरी निकटता से इन्हे कुठ सुख न हभ 
होता तो यह्‌ मेरे साथ कौ अभिलाषाही क्यो करते ? । ७६ ॥ इसलिए मेरा 
जो कुच पुण्य है, उसी के द्वारा यह्‌ नरक-यातना को प्राप्त करने वाले पापी 
नरक से मूक्त हो ॥ ७७ ॥ 
एवमृध्वेतरस्थानत्वयाप्राप्तमहीपते । 
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एतास्तूनरकात्पश्यविमृक्तान्पापकमिरा ।॥\७८॥। 

ततोपतत्पुष्पव्‌ श्िस्तस्योपरिमहीपते । 

विमानचाधिरोप्येनस्वर्लोकमनयद्धरि ।\७९६।। 

अहुचान्येचयेतलयातनाभ्य परिच्युता । 

स्वकम फलनिर्दिष्ट ततोयोन्यतरगताः 15०11 

एवमेतेसमाख्यातानरकाद्िजसत्तम । 

येनयेनचपापेनयायायोनिसुपंतिवं ।।८१॥ 

तत्तत्स्वंसमख्यातयथाटृष्ट मयापुरा । 

पुरानूभवजज्ञानमवाप्यकथिततव । 

अत परमहाभागकिमन्यत्कथयामिते ।८२॥ 

इन्द्र बोले-हे राजन्‌ 1 इसमे आपको ओौर भी उच्च स्थान प्राप्त हृजा, 
यह्‌ देखिये सव पापी नरके से मृक्त होगए । ७८ ।। पत्र बोला-फिर उन राजा 
के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी ओर मुरपति उन्हे विमानमे चढा कर स्वगंलोक 
को लेगये । ७६ ।। इधर मैने भी अन्य नरकीयो सहित यन्त्रणा से मुक्त होकर 
स्वस्वकर्म के अनुसार विभिन्न योनियो मे जन्म धारण किया। ८० 11 हे 
द्विजोत्तम । इन नरको को सव वात आपके प्रति यथार्थं रूप मे कहदी ओौर 
यह्‌ भी बता दिया कि किस योनिमे जाना होता है ।। ८१।। जो कु पूरवंकाल 
मे मैने देखा वह सब आप से कट्‌ दिया इस सव का भैने स्वय अनुभव किया हे, 
इसलिए यह नितान्त सत्य है, अव ओौर क्या करहु, यह मृङद्चे आज्ञा 
दीज्यि । ८२॥ 

इति श्री माकंण्डेयपुराणे' पितापृत्र सवादे पच्वदशोऽध्याय 1} १५ ॥ 


१६-- दत्तात्रेय माहात्म्य वणन 
कथितमेत्वयावत्सससा रस्यव्यवस्थितम्‌ । 
स्वरूपमपिदेहस्यघटीयल्रवदव्ययम्‌ ।।१। 
तदेवमेतदखिलममावगतमीहशम्‌ ! 
किमयावदकत्त व्यमेवमस्मिन्ग्यवस्थिते ।२॥ 
यदिमटद्रचनंतातश्रहधास्यविज्ञ कितः । 
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तत्परित्यज्यगाहंस्थ्य वान प्रस्थमनाभव ।र२।। 

तमनुऽयविधिवद्िहायाग्निपरिग्रहम्‌ । 

आन्सन्यात्मानमाधायनिद्र द्रोनिष्परि ग्रह॒ ।४॥ 

एकातशीलोवश्यात्माभवभिश्षुरतद्वित । 

तत्रयोगपरोभूत्वाबाह्यस्पशे विवजित ।।५॥ 

तत प्राप्स्यस्ितयोगदु खसयोगभेषजम्‌ । 

मुक्तिहेतुमनौपम्यमनास्येयमसनितम्‌ ॥।६॥ 

तत्सयोगान्नतेयोगौभूयोभरूतंभं विष्यति । 

वत्सयोगसमाचक्ष्वमृक्तिहेतुमत परम्‌ ।\७॥। 

येनभूतं पनम्‌ तोनेद्दु खमवाप्नुयाय्‌ । 

यत्रासक्तिपरस्यात्माममससारबधनं ॥८॥ 

पिता बोले--ह वत्स । तुमने घटी यत्न के समान निरतर चलते हुए 
ससार चक्र का अतिशय स्वरूप तुमने सुक्षे बताया ।1 १।॥ अव मू ज्ञान होगया 
कि सब एेसाः ही है, अव मृज्ञे क्या करना उचित है? 1 २॥ पत्र ने कहा- 
यदि आप शका रहित मनसे मेरी बात माने तो गृहस्थाश्चम कात्याग कर 
वानप्रस्थ हो जाइये । २ ।! विधान के अनुसार अग्नि परिग्रह त्याग, आत्मा 
मे आत्मा का सयोग स्थापित करके न्द्र रहित ओर परिग्रहु-रहित हो जाद्ये 
।। ४ | एकान्त मे रह कर आत्मा को वशमे कर आलस्य व्याग करिये, इस 
प्रकार जब बाह्य स्पशंसेपरेहोगे। ५ । तब अप मोक्षकारण, निरूपम 
वचनातीत, नि सग, दुखके लिए ओषधि स्वरूप इस योग को प्राप्त करेगे 
।। ६ ॥ इस योग के सयोग से पचभूत के साथ जापक पुनः सगति नही होगी, 
पिता बोले--अब तुम मोक्षके कारणरूप उस योग का वणेन करो ॥७॥ 
जिसके अवलम्बन से भौतिक सयोग युक्त पूनजेन्म का दुख मुञ्चे फिर कभीन 
भोगना पडे, यद्यपि आत्मा निलिप्त है फिर भी ससार के विषयोमे इसकी 
आसक्ति है।। ठ ॥ 

नेतियोगमयोगो पितयोगमधुनावद । 

ससरादित्यतापात्तिविप्लुष्यह्‌ हिमानसम्‌ ।1‰॥ 

ब्रह्यज्ञानाबुशीतेनसिचमावाक्यवारिणा । 
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अविद्याकृच्छंसपेणदष्ट तद्धिषपी डितम्‌ ॥१०५॥ 

स्ववाक्यामृतदानेनमाजीवयपुनमू तम्‌ । 

पुलदारगरहक्षेवममत्वनिगडादितम्‌ ।। ११1 

मामोचयेष्टस{इाव विन्ञानोद्धाटनश्चिरम्‌ । 

स्युणुतातयथायोगोदत्तातरयेणधीमता ।1१२॥ 

अलर्कायपुराप्रोक्त सम्यकघ्रृष्ट नविस्तरात्‌ । 

दत्तात्रेयस्युत.कस्यकथवायोगमूक्तवान्‌ ।१२।। 

कश्चालकमिहाभागोयोयोगपरिषृ्टवान्‌ । 

कौशिकोत्राह्यण कश्चितपरतिष्ानेभवत्परे । १४ 

सोन्यजनकृतं पापे क्रोगातुरोभवत्‌ । 

ततथाव्याधितभार्यपितिदेवमिवाचेयत्‌ १५ 

इसलिए विषयो को पाकर आत्मा उन विषयो मे न लगे, हे वत्स 
मेरा मन ओौर शरीर भव रूप भास्कर के ताप से तप्त है।। € 11 तुम 
ब्रह्मज्ञान मय वचन स्पजनपसेउमतापको ठ्डा दरो, मुञ्चे अविद्यारूपी 
कालसप ने दशित किया दहै, उसकी पीडा मे मै मृतक के तुल्य हो रहार्हू 
| १० 1} तुम अपने वचनामृत से मृन्ने पुनर्जीवित करो, मै पत्र, भार्या, यर 
खेत आदि कौ ममता रूप वेद्यो मे जकड़ा हमा हूँ ।। ११॥। तुम सदुभाव 
ज्ञान के द्वारा मृञ्ने उससे मुक्त करो । पत्र ने कहा- पुरा काल मे अलकं दारा 
प्रन करने पर दत्तात्रेय जीने जो योग उसे विस्तार सहित बताया था, उसे 
कहता हू, । पिता बोले--दत्तात्रेयजी किसके पत्र थे, ओर उन्होने योग का 
वणेन किस प्रकारक्याथा) १२-१३ ॥ तथा योग का प्रश्न करने वाले 
अलकं कौनेये ? पृत्र ने कहा-प्रतिष्टान नगर मे एक कुशिक वशी ब्राह्मण 
रहता था ।। १४ ।} वह पूवं जन्म के पाप से कुष्टी होगया, अति कुष्ट से आक्रान्त 
होने पर भी उसकी पत्नी देवता के समान उसका पजन करती थी ।॥ १५॥ 

पादाभ्यगागसवाहस्नानाच्छादनभोजनं ॥। 

दलेष्ममत्रपुरीषासक्प्रवाहक्षालनेनच ।1१६॥ 

रहस्येवोपचारेणपरियसमाषणेनच । 

सततपूज्यमानोपितयातीवविनीतया ।१७।। 
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अतितीत्रप्रकोपत्वाच्निभेत्सयतिदारुण । 

तथापिप्रणतासाध्वीतममन्यतदंवतम्‌ ॥१८॥। 

ततथाप्यतिवीभत्ससवेश्रे ऽममन्यत । 

अचक्रमणशी लो पिसकदाचिद्द्विजोत्तम १८11 

प्राहुभार्यानयस्वेतित्वमातस्यानिवेशनम्‌ । 

यासावेर्यामयादष्टा राजमागेग्रहेसता ।।२०। 

वह्‌ तेल मलती, चरण दावती, आच्छादन करती, भोजन कराती ओर 
ओर मल, मूत्र, कफ, रक्त आदि को धोती थी । १६1 तथा निजेन मे प्रिय 
भापण ओौर विनीत भाव के सहित उसका आदर सहित उसका पूजन करती थी 
।। १७ ।। परन्तु वह्‌ ब्राह्मण अत्यन्त क्रोधी था, विनीत भाव वाली पत्नी से 
प्जित होकर भी ज्जिडकी देता रहता था, फिर भी वह देवता मानती थी ।।१८॥। 
वह्‌ उस वीभत्स स्वरूप के ब्राह्मण को सदा स्वेश्वेष्ठ मानती थी । एक समय 
उस ब्राह्मण मे चलने तक कीशक्ति न थीतोभी । १६।) उस अपनी पली 
से कहा--वह्‌ वेश्या राजमागं के पाशववर्ती गृह मे रहती है, मैने उसे देखा 
है ॥ २० ॥ 

तामेप्रापयधरमज्ञेसे वमेहू दिवत्तति । 

दृष्टासूर्योदयेबालारा त्रिश्च यमुपागता ॥२९१॥ 

दशंनानतरसामेहूदयान्नपसपंति । 

यदिसाचारुसर्वागीपीनश्रौोखिपयोधरा ॥२२।। 

नोपगूहतितन्वगीतन्माद्रक्ष्यतिवेमृतम्‌ । 

वाम कामोमनुष्याणाबहूमि प्राप्यचेतस ।।२३॥ 

ममाशक्तिश्चगमनेसकुलप्रतिभातिमे । 

तत्तदावचनश्र त्वाभत्त्‌. कामातुरस्यसा ।२४॥ 

तत्पत्नीव्याकुलाजातामहाभागापतित्रता । 

गाढपरिकर बद्ध्वाञुक्लमादायचाधिकम्‌ ॥२५।। 

स्कधेभर्तारमारोप्यजगाममृदूगामिनी । 

निशिमेघावृतेव्योस्निचलद्विदयुच्चदश्यते ॥२६॥ 

राजमागेप्रियभरत्तश्चिकीरषंती द्विजागना । 
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पथिशृलेतदाप्रोतमचोरचो रशकया ॥२७।। 

माण्डव्यमतिदु खातंमधकारेचसद्विज । 

पत्नीस्कधसमारूढश्चा लयामास कौशिक ॥२८॥ 

तू मुञ्ने उस वेण्या के घर ले चल, वह्‌ मेरे हृदय मे निरन्तर बसी रहती 
है, मने प्रात काल उसे देवा था, अव रात्रि का समय होगया है। २१॥ 
जव मैने उसे उखा है तभीसे वह मेरे हृदय से पथक्‌ नहीहो रही है, यदि 
पृष्ठ पयोधरा ॥ २२ ॥ बाना मञ्षसे न मिलेगी तू अवश्य ही मरण मृत देखेगी, 
क्योकि प्रथम तो कामदेव मनुष्यो के अनुकूल ही नही है 1 २३॥। उस पर 
भी अनेको मनुष्य उसके भक्त है, मुभमे चलने को सामथ्यं नहीहै, इससे ओर 
भी विषय सकट प्रतीत होरहा है, उम कामातुर पति देव कौ यह्‌ बात सून 
कर ।। २४॥। वहु पतिन्नता व्याकून होगई फिर भी उसने बहुत-सा धन लेकर 
।। २५ 11 पति को अपने कधै पर चढाया ओर धीरे-धीरे चल पडी, एकतो 
अध्रैरी रात, दूसरे आकाशमे बादल द्ये हए थे, वह्‌ बिजली कौ चमकमे 
अपने पति के प्रिय कार्यके लिए राजमां मे चल दी, उसी मागमे शुल 
गदी हुई थी जिम पर चोरी के मिथ्या अपराध मे।। २६-२७॥ मुनिवर चढ़े 
हृए दुखमभोगरहेथे, मागमे अधरा होने मे पत्नी के कन्ध पर स्थितं कौशिक 
ब्राह्मण का भूमि से स्पशं हा जौर पैर विचलित होगया ।। २८ ॥ 

वामागेनाथसकरद्धोमाडव्यस्तमुवाचह्‌ । 

येनाहमेवमत्यर्थदु खितरचालितोवृथा ।२।। 

इत्कटमनृप्रात्त सपापत्मानराच्रम । 

सूर्योदयेऽवश प्राणे वियोक्षयति न सशय ॥३०। 

भास्करालोकनादेवसविनाणमवाप्स्यसि। 

तस्यभार्यातत श्रूत्वातशापमतिदारणम्‌ ।२१।। 

प्रोवाचनव्यथितासूर्योनंवोदयमुपेष्यति । 

तत सूर्योदयाभावादभवत्सततानिशा ॥३२॥ 

बहून्यह्‌ प्रमाणानिततोदेवाभयययु.। 

नि स्वाध्यायवषट्‌का रस्वधास्वाहाविवजितम्‌ ॥३३॥ 

कथनुखत्विदसर्वनगच्छेत्सक्षयजगत्‌ । 
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अहोरात्तव्यवस्थायाविनामासतसक्चय- । ३४1 

तत्सक्षयानच्नत्वयनेज्ञायेतेदक्षिणोत्तरे ॥३५॥ 

जिसमे माँडव्य मूनि ने क्रोधसे कहा कि जिसने मेरा पैर विचलित 
करके मुन्ने व्यथं ही 1 २६ 1 यत्रणादी है वहुपा? सूर्योदय होते ही असह्य 
यत्रणा भोगता हुभ। मृत्यु को प्राप्ति होगा । ३० ॥ सूर्यं के उदय होतेही उस 
का प्राण अवश्य चला जायगा, इम दारुण ने शाप को सुन कर उसकी पत्नीने 
अत्यन्त व्यथित होकर कहा कि अव सूर्यं ही उदय नही होगे, उस पतित्रता 
के इस वचन मे सूर्योदय नही हआ ओौर इम प्रकार अनेक रत्रियां हुई देख कर 
देवता भी भयभीत होकर ।1 ३२ ॥! विचार करने लगे कि स्वाध्याय, वषट्कार 
स्वधा ओर स्वाहा के इम प्रकार लुप्त होते से विष्व की रक्षा कैसे होगी ? 
।। ३२ ।। अहोरात्र की व्यवस्था टूट जाने सेमास ओर ऋतु का विभागन 
होगा, जिसके कारण उत्तरायण या दक्षिणायन ज्ञान भी नहो पायगा 
| २४-३५ | 

विनाचायनविज्ञानकाल सवत्सर कुत । 

पतिब्रतायावचनान्नोद्गच्छतिदिवाकर ॥३९॥ 

सूर्योदय विनानेवस्रानदानादिका क्रिया । 

अग्नेविहुरणचेवक्रत्वभावश्चलश्ष्यते ॥।२७॥। 

नकालेनविनाचेष्ठिनचयन्ञादिका क्रिया । 

नर्यतिसवेभता नितमोभूते चराचरे ॥३८॥ 

नेवाप्यायनमस्माकविनाहोमेनजायते । 

वयमाप्यायितामर्व्येयेज्ञभागेयंयो चिते ।॥३२। 

वृष्टयादिनानुगृह्णीमोमर्यान्सस्याभिवद्धये । 

निष्पादितास्वौषधीषुमर्यायज्ञेयेज तिन ॥४०।। 

एववयंप्रयच्छाम कामान्यज्ञादिपुजिता । 

अधोहिवर्षामवयमत्यस्चिोर्ध्वप्रवषिण ॥४१।॥ 

यह ज्ञानन होने से सवत्सर का स्थिर करना सभवन होगा, तथा 
अन्यान्य कालो का ज्ञान भी कंसे हो सकेगा? अब उस पतिव्रता के वनसे 
सूर्योदय ही सूक गया है ॥ ३६ ॥! सूर्योदय के अभाव मे स्नानादि कारये, हवन 
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तथा सम्पूणं यज्ञो का अभी अभावदो ही गथा है ।1 ३७ ॥ काल के अभावमे 
इष्टि तथा यज्ञदानादि क्रिया नही हो सकती तथा अन्धकार से व्यक्त होकर 
सब जीव नाश को प्राप्त हयरहे है ३८ 1 यज्ञ के बिना हमारी तृक्तिका 
भी अन्य उपाय नही है, क्योकि यज्ञ भाग देकर ही मनुष्य हमे तृप्त करते है 
। ३६ 1 हम भी अन्नादि की उमलबन्धि के लिए वृष्टि करके उन पर अनुग्रह 
करते है, ओषधियो के उत्पन्न होने पर दही उनके द्वारा यन्न किये जाते है 
।। ४० ।। उनके पूजन से सतुष्ट होकर हम इच्छित देते है, हम नीचे कौ ओर 
जल बरसाते ओरवे उपर की ओर घृत बरसातेहै। ४१1 

तोयव्षंणदहिवयहविवेषेणमानवा । 

येस्माकनप्रयच्छतिनित्यनेमित्तिकी क्रिया ।४२॥। 

क्रतुभागदुरात्मान स्वयवाश्न तिलोलुपा. । 

विनाशायवयतेषातोयसूर्याग्निमारूता ।॥४३।। 

क्षितिचसदूपयाम पापानामपकारिणाम्‌ । 

दृष्टतोयादिदोपेणतेषादुष्कृतकमं णाम्‌ ।।४४॥ 

उपसर्गा प्रवत्तं न्तेसरणायसुदारुणा । 

येत्वस्मान्प्रीणयित्वातुभ्‌ जतेशेषमात्मना ।५५॥ 

तेषापृण्यतमल्लोकान्वितरामोमहातप्रनाम्‌ } 

तन्नास्तिसवेमेतद्धिनचोपायव्यस्थितम्‌ ।४६।। 

कथंनुदिनसग स्यादन्योन्यमवदन्सुरा । 

तेषामेवसमेतानायज्ञव्युच्छित्तिशकिनाम्‌ ।४७।। 

देवानावचनश्रुत्वाप्राहदेव प्रजापति । 

तेज परतेजसेवतपसाचतपस्तथा ।(४८।। 

हम जल वृष्टि से ओर मनुष्य हवि देकर परस्पर प्रसन्न होते टै तथा 
जी नित्य नैमित्तिक क्रिया हमको अपंण नही करते ।। ४२ । अर्थात्‌ जो नित्य 
संमित्तिक क्रिया हमे न देकर यज्ञ भाग को स्वय हीखा जाते है, उनके 
विनाश्चाथं हम जल, अग्नि, सूर्यं, वायु, 1 ४२1 ओर पृथिवी को दूषित कर 
देते है, जिससे उन पापियो को । ४४ 1} नष्ट करने वाले दारुण रोग उत्पन्न 
होते है, परन्तु जो हमे त्प करके शेष मात्र का भोजन करते है । ४५॥ 
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उन महात्मा को हम पुण्यमय स्थान प्रदान करते है, परन्तु, इस समय तो 
वह्‌ सब कायं अवरुद्ध है ओर उमका कोई उपाय भी दिखाई नही देरहाहै 
॥ ४६ ॥। इस दश्ध सृष्टि की स्थिरता कैसे हो ? दिन किस प्रकार प्रकटे ? 
यज्ञके नष्ट होने की शका करते हए देवगण परस्पर इस प्रकार कहने 
लगे 1! ४७ ।॥ उनके रेमे वचनोको सुनकर देवौत्तम प्रजापति ब्रह्माजी 
बोले । ४८ ॥ 

प्रजाम्यत्यमरास्तस्माच्छणुध्ववचनमम । 

पतित्रतायामाहात्म्यान्नोद्गछतिदिवाकर ।४८। 

तस्यचानुदयाद्धानिमेत्यनिाभवतायथा । 

तस्मात्पतिव्रतामत्रैरनसूयातपस्विनीम्‌ ।।५०॥ 

प्रसादयतवंपत्नीभानोरुदयकाम्यया । 

ते साप्रसादितागत्वाप्राहेष्ट व्रियतामिति ॥५१॥ 

अयाचतदिनदेवाभवत्वितियथापुरा । 

पतिव्रतायामहात्म्यनहीयेतकथत्विति ।५२॥। 

समान्यतातथासाध्वीतथप्रेष्याम्यहुधुरा । 

यथापुन राहो रात्रसस्थानमूपजायते ॥५३। 

यथाचतस्या सपतिनंशापाच्नाशमेष्यति। 

एवमूक्त्वासुरास्तस्यागत्वासामदिरशुभा ॥५४॥ 

उवाचकुशलपृष्ठाधर्मभतुस्तथात्मन । 

केचिन्न दसिकल्या गिस्वभतुं सुखदायिनी ॥५५॥ 

कविच्चाखिलदेवेभ्योमन्यसेह्याधिकपतिम्‌ । 

भत्‌. शुश्रषणादेवमयाप्राप्न महत्फलम्‌ ।॥५९॥ 

परम तेज ओर तपसेही तप का विनाश होताहै, इसलिए मेरी बात 
सुनो उस्र पतिव्रता की महिमा से सूर्योदयन ही हीरहा है, सूर्योदय के अभाव्र 
से तुम्हारी ओर मनुष्यो की हानि है, यदि तुम पूर्योदय चाहते हो तो महषि 
अति की पप्नी अनुसूया को । ४६-५० ॥ प्रसन्न करो । पृत्र ने कहा-तब 
देवतागो ने जाकर अनुसूया को प्रसन्न किया इसके पश्चातु अनुसूया ने कहा- 
तुम इच्छित विषय बताओ 1 ५४1 देवतागो ने कहा-पहिले के समान 
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सूर्योदय होजाय अनुसूया बोली- पतिव्रता की महिमा कभी नष्ट नही हो सकती 
॥ ५२1 फिरभीमै उस पतिव्रता के सम्मान पूवक एेसा उपाय करूगी, 
जिससे दिन निकल आवे । ५३1) ओौर उसका पति भी शप के कारण मृ्यु 
को प्राप्न हो, एेमा कहु कर अनुमूया उसके धर गई ।। ५४ ॥ ओर उसकी 
यथा उसके स्वमी की कुशन पृष्ठी--े स्वाम को सुख देने वाली । तुम उनका 
मुख देखने से प्रसच्च तो रहती हौ ? ॥ ५५ ।। तथा अपने स्वामी कौ देवता 
सेभीश्वेष्ठमानतीदहो, मै मी अपनेस्वामीकीसेवा से ही महाफल को प्राप्त 
हुई ह ।॥। ५६ ॥ 

सवेकामफलावाप्ति पत्यु शुश्रपणार्खिया । 

पचरणनिमनुष्येणसाध्विदेया निसवंदा ॥५७1 

तथात्मवणेधरममेणकतंव्योधनसचय । 

प्राप्तश्चाथंस्तथापात्रैविनियोज्योविधात- ॥५८॥। 

सत्याजेवतपोदानदयायुक्तोभवेत्दा । 

क्रियाचशाख्निदिष्टारागद्रं षविवजिता ॥५८६। 

कृत्तं व्याह ररह श्रद्धापुरस्कारेणशक्तित । 

स्वजाति विहितानेवलोकान्प्राप्नोतिमानव ।।६०॥ 

क्लेणोनमहतासाध्विप्राजापत्यादिकान्क्रमात्‌ । 

लखियश्चं वसमस्तस्यनरंदु खाजितस्यवे ॥६१।। 

पृण्यस्यार्द्धापहारिण्य पतिशुषश्धवहि । 

नास्तिखी णापृथग्यज्ञोनश्राद्ध नाप्युपोषितम्‌ ।।६२॥ 

भतु शब्रूयवेतालोकानिष्टाञ्जयतिहि । 

तस्मात्साध्विमहानगेपतिशरुश्रूषणप्रति । 

त्वयामति सदाकार्यायतोभतत्तपिरागति ।1६३॥ 

पत्नी की सम्पूणं कामनाए' पति-सेवा मे ही निहित है, हे साध्वि 1 
पचि ऋण सवेदा देय ह ।। ५७ ।। अपने व्णं-धमं के अनुसार धन का सचय 
करके उपयुक्त पात्र को नान करे । ५८ ॥ तथा सदव, सत्य, सरलता, तप, 
दान ओौर दया परायण रहे ओर नित्य प्रति राग देष से रहित शाख्ोक्त कमं 
केमं को श्रद्धा सहित करे, एेसा करने से सब लोको की प्राप्ति होती है 
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।। ५९-६० ॥ तथा प्राजापत्यादि पवित्र घाम को प्राप्त होते है, परन्तु ख्यां 
पति-सेवा से ही उमके सव पुण्य मे आधा भाग प्राप्त कर लेती है।श्ियो के लिये 
यञ्च, श्राद्ध अथवाउपवास आदि का कोई पृथक्‌ विधान नही 1) ६१-६२ । वह्‌ 
तो स्वामी कीसेवा मात्रसे ही सव इच्छित लोकोको प्राप्त होती है, इसलिए 
तुम इसी मे सगी रहो, क्योकि पत्नी की परमगति पति ही है ।। ६३ ॥ 
यद्‌ वेभ्योयच्चपित्रादिकेभ्य कूर्याुर्ताभ्यचंनसत्करियाच्च । 
तस्याद्ध वेकेवलानन्यवित्तानारीभरड क्ते भत्रं शुश्चुषये व ।॥६४।। 
तस्यास्तद्वचनश्रुत्वाप्रतिपुज्यतदादरात्‌ । 
प्रत्युवाचात्रिपत्नीतामनसूयामिद वच ।६५॥ 
घन्यास्म्यनुगृहीतास्मिदेवस्याप्यवलोकत । 
यन्मेप्रकरतिकल्यारिश्वद्धां वधैयसेपुन ॥।६६॥। 
जानाम्येतन्ननारीणाकञच्चित्पतिसमागति । 
तत्प्रीतिह्चोपका राय इहलोकेपर त्च ॥६७।॥ 
पतिप्रसादादिहचप्रेत्यचंवयशस्विनी । 
नारीसुखमवाप्नौतिनायभिर्ताहिदं वतम्‌ ।६८॥ 
सात्वब्रूहिमहाभागेप्राप्तायामममदिरम्‌ । 
आययया.किनुकत्त व्यमयायेणापिवाशुभे ।६६।। 
स्वामी हारा किये जाने वाले देवता, पितर, अतिथि आदि का सत्कार 
या सब सतुकमे, सभीमे स्री को पति-सेवा के कारण अर्धा प्राप्त होता है 
॥। ६४ 1 पुत्र ने कहा--अनुसूया के वचन सुन कर उसने आदर सहित अनुसूया 
का पूजन क्या जौर बोली । ६१ ॥ आज मै अत्यन्त अनुगृहीत ओर धन्य 
होगई हं क्योकि आपने स्वामी के प्रति मेरीश्रद्धाको ओर मीबढादियारहै, 
तथा देवताभो ने भी मूञ्च पर अनुग्रह किया है।॥ ९९॥ मै जान गयी कि 
स्वामी के अतिरिक्त अन्य कोई गति स्री की नही है, उन्ही की प्रसन्नता से 
इहलोक ओर परलोक बनता है ।। ६७ ॥! पति की करप से ही च्ियाँ इहलोक- 
परलोक मे सुख पाती है, क्योकि उनका देवता पति ही है ।। ६८ ॥ जब 
स्वय ही यहं पधारी है, तब सुनने आदेश दीजिए कि मृक्षे या मेते स्वामाको 
क्या करना उचित है ? । ६९ ॥। 
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एतेदेवाःसहेन्द्रेणमामूपागम्यदु खिता । 
त्वद्राक्यापास्तसत्क्मदिननक्तनिरूपणा ॥७०॥ 
याचतेहनिशासस्थायथावदविखडिताम्‌ । 
अहतदथंमायाताष्णणुचेतद्रचौमम ॥७१॥। 
दिनाभावात्समस्तानामभावोयागक मणाम्‌ । 
तदभावात्सुरा-पृष्टिनोपयातितपस्विनि । ७२ 
अल्वश्चंवसमूच्छेदादुच्छेद सवेकमंणाम्‌ । 
तद्च्छेदादनावुष्टयाजगदुच्छेदमेष्यति ।।७२।। 
तत्तवमिच्छसिधेयणजगदुदत्त्‌ मापद । 
प्रसीदसाध्विलोकानापूवेवद्त्त तारवि ।७४।॥ 
माडयेव्येनमहाभागेशप्तोभर्ताममेश्वर । 
सूर्योदयेविनाशत्वप्राप््यसीत्यतिमन्युना ।७५॥ 
यदितेरोचतेभद्रेततस्तद्ववनादहम्‌ । 
करोमिपूवंवह्‌ हुभर्तारवचनात्तव ।७६।। 
मयापिसवंधाख्ीणामाहात्म्यवरवणिनी । 
पतित्रतानामाराध्यमितिसमानयामिते ।७७। 
अनुसूया ने कहा-है साध्वि । तुम्हारे वचन से दिनरात्रि का भेद 
न रहने से सब सत्कमे नष्ट होगए है, इसलिए सुरराज इन्द्र॒॑के सहित यह्‌ 
सम्पूणं देवता मेरे पास आकर 11 ७० 11 पहिले के समान ही दिन-रात्रि 
होने को कहते है, नै इसीलिए यहां आई हँ || ७१ ॥ दिनि के न होने 
से यज्ञानृष्ठान भी नहीहौो रहाहैओौरयन्न केन होने से देवताओं 
कीतुष्टिभी नही हो सकती ।। ७२ । दिनके अभाव मे सबकर्मोकानाश 
हो गया तथा कमं-नाश से अनावृष्टि होगई, इससे सम्पूर्ण विद्व का नाश सभव 
है ।। ७३ 1! यदि तुम इस विपत्ति से ससार को बचाना चाहो तो सब पर 
प्रसन्न होभो जिससे सूयं पूवंवत्‌ उदय को प्राप्त हो सके 11७४॥। ब्राह्मणी बोली 
हे महाभागे । मुनि माण्डन्य ने क्रोध पूवक मेरे स्वामी कोशापदियादहैकि 
“सूर्योदय होते ही तेरा पति मृत्यु को प्राप्त होगा ।। ७५ ॥ अनुसूया ने कहा-- 
हे कल्याणि ! एेसा होने पर मँ तुम्हारे स्वामी के शरीर को परहिलि के समान 
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कर दूगी ।। ७६॥) पतिव्रता शली की महिमा मेरे लिए सदैव आराधन के योग्य 
है, इमलिए मै तुम्हारा सम्मान रखूँगी ।। ७७ 1 

तथेत्युक्तं तथासुयंमाजुहावतपस्विनी । 

अनसूयाघ्यमृचयम्यदचाधंरात्रेतदानिशि ।\७८॥। 

तातोविवस्वान्भगान्फुल्लपब्यारुणाकृति । 

गेलाधि राजमुदयमारुरोहोरमडल ।(७६। 

समनतरमेवास्यभरत्तप्राणैव्यंयुज्यत । 

पपातचमहीपृ3 पतन्तजगृहेचसा ।!८०॥। 

नविषादस्त्वयाभद्रेकतंव्य पश्यमेवलम्‌ । 

पतिरुश्रपयावाप्ततपस किचिरेणमे ।८१॥ 

यथात्र समनान्यमपर्यपुरुषक्वचित्‌ । 

रूपत शीलतोवृद्धयावाड माधूर्यादिभूषणे ।८२॥ 

तेनसस्येनविप्रोयव्याधिमृक्त पुनयु वा । 

प्राप्तोनुजी वितभा्यसिहाय शरदाशतम्‌ ॥८३॥। 

पत्र बोलाकिब्राह्मणीके दिसाही हो" कहने पर अनुसूया ने अध्य 
सहित सूये का आह्वान किया, उस समय तक दश र।त्रियो का समय व्यतीत 
हो चूका था | ७८ । फिर प्रफुल्लित कमल के समान लालवर्णं वाल सूर 
जसे ही उदयाचल मे चढे ।। ७६ ॥। तभी उस ब्राहमण का प्राणान्त होगया, 
इससे वह ज्यो ही पृथिवी मे भिरा त्योही ब्राह्मणी ने उसे संभाला 1 ८०1 
अनुसूया ने कहा- है भद्रं । तुम विषाद न करो, मैने पति सेवासेही जिस 
तपोवल को प्राप्त क्या, वह तुम्हे अभी दिखाई पच्गा}। ८१॥ मै यदि 
रूप, शील, बुद्धि, वाणी, माधुयं आदि सदूगुणो मे अपने स्वामी के समान किसी 
अन्य को नही मानती । ८२ ॥ तो मेरे उसी सत्य के बल से यह्‌ ब्राह्मण रोग- 
रहित होकर युवास्था को प्राप्त हौ ओर पुनर्जीवन प्राप्त कर सौ वर्षं तक पत्नी 
के सहित जीवित रहे !! ८३॥ 

यथाभत्र समनान्यमहुपश्यामिदंवतम्‌ । 

तेनसत्येनवि प्रोयपूनर्जवित्वनामय ॥८४। 

कमंणामनसावाचाभतु राराधनप्रति । 
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यथाममोदयमोनित्यतथायजीवतादूद्विज ।८५॥ 

ततो विप्र समृत्तस्थौन्याधिमृक्त पुनयु वा । 

स्व भाभिर्मासयन्वेदमव्‌ दारकदवाजर ।।८६॥ 

ततोपतत्पुष्पवष्िदववाद्यानिसस्वनु । 

लेभिरेचमुद देवाअनसूयामथाब्र वन्‌ | >७।॥] 

वरव णीष्वकल्यारिदेवकाय महत्कृतम्‌ । 

आदित्योदयसन्ावाद्ररवरयसूत्रते ।।८८॥ 

त्वयायस्मात्ततोदेवावरदास्तेतपस्विनि 1 

यदिदेवा प्रसन्नामेपितामहपूरोगमा ।1=र। 

वरदावरयोग्याचयद्यहभवतामता । 

तचातुममपुलत्ववब्रह्मविष्णुमहेश्चरा ॥६०॥। 

मै यदि अपने स्वामी के समान किसी अन्यदेवताको भी नही मानती तो मेरे 

इसी सत्य के बल से यह्‌ ब्राह्मण रोग-रहित होता हज पुनर्जीवन को प्राप्त हो 
।। ८४ |} यदि मन, वाणी ओौरकाया से मैने स्वामी की नित्य आराधना की 
है तो यह्‌ त्राह्यण जीवित हो ।। ८९५।। पुत्र बोला-फिर वह्‌ ब्राह्मण रोग- 
मुक्त युवा रूप होकर अपनी प्रभासे गृह को प्रकाशित करता हु उठ पडा 
1 ८६ ।। तब पृष्पोकी वृष्टि ओर देव-वाद्यो की ध्वनि होने लगी ओर फिर 
अत्यन्त प्रमन्न हुए देवताओं ने अनुसूया से कहा ।। ८७ ।। देवगण बोले--ह 
कल्याणि । तुमने देवताओके महान्‌ कार्यं का सपादन क्या है, अब तुम 
सूर्योदय के कारण वर मागो ॥। ८८ ॥ सब देवता तुम्हे वर देना चाहते है, 
यह्‌ सुन कर अनुसूया ने कहा--हे देवगण । यदि आप प्रसन्न होकर मुञ्चे वर 
देना चाहते है तो मृ यहु वर दीजिये कि ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव मेरे पुव 
रूप मे उत्पन्न हो ॥ =€-€ ० ॥। 

योगचप्राप्नुयाभत्त सहिताक्लेशमुक्तये । 

एवमस्त्वितिदेवास्ताब्रह्मविष्णुशिवादय ।ई९१॥ 

उक्त्वाजग्मुयेथान्यायमनुमान्यतपस्विनीम्‌ । 

तत कालेबहूुतिथेद्वितीयोब्रह्मण सुत ।६२॥ 

स्वभार्याभिगवान त्रिरनसूयामपद्यत । 
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ऋमनुस्नातासुचारवंगीलोभनीयतमाकृतिम्‌ ।*३।। 

सकामोमनसाभेजेसमूनिस्तामनिन्दिताम्‌। 

तस्याभिपरयतस्तातुविकारोयोभ्यजायत ।।ई४। 

तमपोवाहुपवनस्तियंगध्वचवेगवान्‌ । 

बरह्यरूपचदयुक्लाभपतमानसमतत ।॥५।। 

सोमरूपरजोरूप दिशस्तजगरृूहुदंश । 

ससोमोमानसोजज्ञेतस्यामत्र प्रजापते ।६।। 

पत्र समस्ततत्वानासायुराधारएवच । 

तुष्ट न विष्णुनाजज्ञेदत्तात्रेयोमहात्मना ।।६७।। 

स्वशरी रात्मृत्पन्न सत्वो द्विक्तो द्विजोत्तम । 

दत्तात्रेयइतिख्यात सोनसूयास्तन पपौ ।८।॥। 

ओौर मै अपने पति के सहित क्लेश से मुक्त होने के लिएयोगको 
प्राप्त होऊ । पुत्र बोला-यह सुन कर ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि देवगण सा 
ही हो" केह कर । ०२ ॥उस तपस्विनी का सम्मान करके चले गये, फिर 
कु समय व्यतीत होने पर ब्रह्माजी के द्वितीय पत्र || &२ ॥ भगवान्‌ अत्निने 
एक दिन अपनी सर्वाग सुन्दरी पत्नी को ऋतु से निवृत्त होकर स्नान करते 
देख कर ।। ६३ । काम वशीभूत होने पर मानसिक सभोग से उनका तेज 
स्वलित होगया । ६४ ॥ वायु ने उस तेज को वहन कर उध्वं ओर तिर्यक्‌ 
भावे मे प्रवाहित किया, गिरते समय उस तेजने दशो दिशाओं का अवलम्बनं 
किया ओर उन ब्रह्मरूपी सोम पत्र रूप मे अनुसूया से उत्पच्च हुए । ९५-६६॥ 
सतुष्ट हृए भगवानु विष्णु ने सत्वगुण का अवलम्बन करके भी दत्तात्रेय के नाम 
से उत्पन्न होकर स्तन पान किया |! &७-९८ ॥। 

विष्णुरेवावतीर्णेसौद्धितीयोत्रे सुतोभवत्‌ ] 

सप्राहास्प्रच्युतोमातुरुदरात्ुपितोयत ।४।! 

हेदयेद्रमुपावृत्तमपराध्यन्तमुद्धतम्‌ । 

ृष्टात्रोकरुपित सद्योदग्धुकाम सहैहयम्‌ ।॥१००॥ 

गभेवासमहायासदुं खामषेसमन्वित । 

दर्वासास्तमयायुक्तोरट्राश सोभ्यजायत ॥०११। 


# म 
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इतिपुललयनस्याजज्ञेब्रह्यं शवेष्णवम्‌ । 

सोमोब्रह्माभवद्विष्णुदंत्तात्रेयोभ्यजायत ।।१०२।॥। 

दुर्वासा शक रोजज्ञैवरदानादिवौकसाम्‌ । 

सोम स्वरदिमभि शीतंर्वीर्दोपधिमानवान्‌ ।\१०३॥ 

आप्याययन्सदास्वगगेवत्तं तेस प्रजापति । 

दत्तात्रेय प्रजा पातिदु्टदत्यनिवहंणात्‌ ।१०४। 

शिष्टानुग्रहकृद्योगी शेयश्चाश सवेष्णव । 

निदंहुत्यवमतारदुर्वासिाभगवानज ।१०५।। 

रौद्रभावसमाधित्यहडः मनोवाग्भिरुढत । 

सोमत्वभगवानत्रिपूनश्चक्र प्रजापति ॥१०६॥ 

यह्‌ अत्रि के द्वितीय पत्रहृए, जो क्रधि के कारण माताकेउदरसे 
सातवे दिन ही उत्पन्न हौोगये ये ।॥ ९९ ॥ हैहयराज के उद्धत स्वभावसे 
अतिमूनि का अपमान हुजा था, इम अपराध को देखकर हैहय को भस्म करने 
के प्रयोजन से ।। १०० ।। गभंवास रूप क्लेश से अमषं युक्तहो तमोगणका 
आश्य करके सद्रकेअश से दुर्वासाजी कौ उत्पत्ति हुई । १०२॥ इस प्रकारः 
ब्रह्मा, विष्णु ओर ओर शिव तोनो ने ही अनुसूया के पत्र रूप मे जन्म लिया, 
ब्रह्मा ने चन्द्रके रूपमे, विष्णुने दत्तात्रेय के रूप मे||! १०२11 शिवजी ने 
दुर्वासाके रूपमे जन्म धारण किया, वहु प्रजापति चन्द्रमा अपनी शीतल 
किरणो से लता, जओौपधि, मनुष्य आदि को ॥ १०३1) तृप्त करते हुए स्वगं 
मे रहते है, विष्णुके अश रूप दत्तत्रेय दुष्टो का सहार 1 १०४। ओर 
सतजनो कै प्रति ऊपकार दिखाते हए प्रजा पालन मे लभे तथा भगवान्‌ 
दुर्वासा ।। १०५ 11 सुद्रात्मक देह से नेत्र, मन भौर वाणी दवारा अपमानकर्ता 
दृष्टो को नष्ट करने लगे, फिर महर्षि अत्रि ने चन्द्रमा को सोमत्व का पद 
प्रदान करके प्रजापति वनाया ।। १०६ ॥ 

दत्तात्रेयो पिविषयान्योगस्थोदहशेहरि । 

दुर्वासा पितरव्यक्त्वामातरचोत्तमत्रतम्‌ ।। १०७ 

उन्मत्ताख्यसमाधित्यपरिबश्रासमेदिनीम्‌ । 

म निपुत्रवृतोयोगीदत्तातेयोप्यसगितास्‌ ॥१०८॥] 
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अभीप्समान सरसिनिममज्जचिरविभु । 

तथापितमहात्मानमती वभियदशं नस्‌ । १०२] 

तव्यजुनकुमारास्तेसरसस्तीरसश्रया । 

दिव्येवषंशतेपूर्णेयदातेनत्यज तितम्‌ ॥११०॥ 

तस्प्रीत्यासरसस्तीरंसवंमुनिकुमारका । 

ततोदिव्यावरध रासुरूपासुनित विनीम्‌ ।१११।। 

नारीमादायकल्याणीमूत्ततारजलान्मूनि । 

खरीसनिकषिणद्य तेपरित्यक्ष्यतिमामिति ।११२॥ 

मुनिपुत्ास्ततोयोगेस्थास्यामितिविचितयन्‌ । 

तथापितेमुनिसुतानत्यजतियदामूनिम्‌ । ११३ 

विष्णु अश वाले दत्तात्रेयजी योग के अवलम्बनं मे दुर्वासा माता-पिता 
से पृथक रह कर श्रेष्ठ व्रत ।। १०७ ॥। पूवेक उन्मत्त भाव पृथिवी मे विचरण 
करने लगे । दत्तात्रेयजी के परम योगी होने के कारण मूनियोके पृत्र इन्हे 
तदा चेरे रहते थे ॥ १०८ ।। वह॒ उनसे वचने के लिए बहुत दिनो तक सरोवर 
मे निमग्न रहे, परन्तु वे अत्यन्त प्रिय लगने वाले महात्मा थे ॥ १०६ इसलिए 
मुनिकुमारो ने उन्हे फिरभीनदोडा ओर वे सरवोवर के तटपर ही रहने 
लगे, इस प्रकार सौ दिव्य वषं व्यतीत होने पर भी खडे रहे ।। ११० | जब 
उनकी प्रीति वश मुनिकूमारोने उन्हेन छोडा तो वे दिव्य वच्ल धारण किये 
एक स्वरूपवती ।। १११ ।॥ नारी को साथ लेकर जल से निकले ओौर सोचा कि 
मेख्रीके साथ हं इसलिए यह अव मृन्ने छोड कर चले जायेगे | ११२॥ 
ओर रमै भी सग-रहित होकर योग-परायण हो जाऊगा, तो भी मूनिकुमासो 
ते उन्हे नही छोड़ा ।॥ ११३ ॥। 

तत सहतयानार्यामिद्यपानमथाकरोत्‌ । 

सुरापानरततेनसभायतत्यजुस्तत. ।1११४॥ 

गीतवाद्यादिवनिताभोगससगंदूषितम्‌ । 

मन्यमानामहात्मानतयासहबहिष्करियम्‌ । ११५॥ 

नावापदोषयोगी शोवारुणीसपिवन्नपि । 

अ तावसायिवेश्मातर्मातरिश्वास्पुशसिव ११६ 
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सूरापिवन्सपत्नीकस्तपस्तेपेसयोगवित्‌ । 

योगीश्वरश्चित्यमानोयोगिभिमु क्तिकाल्िभि. । ११७ 

कस्यचित्वथकालस्यकार्तावीर्योजु नोबली । 

कृतवीयं दिवयातेमल्लिभिम्सपु रो हितं ॥११०८॥ 

पोरेश्चात्माभिषेका्थसमाहूतोत्रवीदिदम्‌ । 

नाहराज्यकरिष्यामिमत्रिणोनरकोत्तरम्‌ ।। ११६] 

तबवेमस््री के साथ मद्य पीने लगे, सोचा कि शी के सहित मद्य 
पीते देखकर चले जायेगे ।। ११४ ।। परन्तु, फिर भी उन मूनिकूमारो ने उन्हे 
महात्मा जान कर नही छोडा ।। ११५ 1) वह॒ योगीश्वर दत्तात्रेयजी चाण्डाल 
के घर रह्‌ केर मद्यपान करके भी दूषित नही हुए 1 ११६ ॥। वे पत्नी सहित 
मद्यपान पूर्वक तप करने लगे, रस पर मुनिकुमार उनके चिन्तनीय रहै 
।। ११७ 11 कातिकेय के स्वगे-गमन के पश्चात्‌ प्रवासी, मत्री, पुरोहितादि 
ने मिलकर उसके पृत्र अजुन को राज्य पर अभिपिक्त करने लिए आमत्रित 
किया, परन्तु उसने उत्तर दिया किट मत्रिगण । रज्य का परिणाम नरक 
है, इसलिए मै राज्य नही करूगा ।॥ ११८-११६ ॥ 

यदर्थगरह्यतेदयुल्कतदनिष्पादयन्वृथा । 

पण्यानाद्रादराभागभूपालायवणिग्जन ॥१२०॥ 

दत्वात्मरथिभि्मागिंरक्षितौयातिदस्युतः । 

गोपाइचघृततक्रादे षड़मागचकृपीवला ।१२९॥ 

दत्वान्यद्ध भजेद्‌ यं दिमागततोधिकम्‌ । 

पण्यादीनामशेषाणाव णिजोगरह्लूतस्तत ।१२२॥ 

अग्निहोवतप-सत्यवेदानाचेवसाधनम्‌ । 

आ तिथ्यवेश्वदेव च इष्टमित्यभिधीयते ।१२२॥ 

वापीक्रुपतडागानतिदेवतायतनानिच । 

अन्नप्रदानमथिभ्य पूत्त मित्यभिधीयते ।१२४।॥। 

इष्टापूत्तं विनाशायतद्राज्ञरचौ रक्मिणः । 

यदन्ये पाट्यतेलोकस्तदुवृत्यतरस धित. ॥१२५॥ 

गृह्णतोबलिषड्भागंनूपतेनं रकोध्र्‌ वस्‌ । 
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निरूपिनमिद राज्ञ पु्वेरक्षणवेतनम्‌ ।॥१२६॥ 

इम राज्य का ग्रहण करना अत्यन्त कठिन कायं है, वेश्या व्यापारी 
राजा को आय का वारहरवाँ भाग ।। १२० ॥ देकर चोरो के भय से वच जाते 
है, म्बारिया घृतन या मा आदि का छटवां च्र्॒ तथा कृषक भी सब धान्यो का 
छटवां अग ।। १२१ 1 राजाको देने है, यदि अन्य कोदेतो वह्‌ इनकी 
वस्तु का अधिक भागनेगा ॥ १२२ ॥ अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेद-साधन, 
अतिथ्य, वैश्वदेव कमं यह इष्ट कहे जाते है ।। १२२ 1 तथा कूप, बावडी, 
देवालय का निर्माण भौर धनेच्छुर्को को दान करना पूर्तं कहाजाता है 
1 १२४ ।। अधिक करनेन वाला राजा इष्टापूति को नष्ट करने वाला कहारहै, 
तथा दूमरो के द्वारा प्रजा का पालन कराता हआ जो स्वय अन्य वृत्ति करता 
है ।। १२५ ॥। ओर पष्ठ भाग ग्रहण जरता है वह राजा अवश्यही नरकं को 
प्राप्त होना है, पडिनजनो ने प्रजा के रक्षणाथं ही वेतन स्वरूप षष्ठ भाग ग्रहण 
करने का विधान किया है ।। १२६॥ 

अरक्ष श्चो रतस्चोरस्तद्धननृपतेभवेत्‌ । 

तस्माद्यदितपस्तप्त्वाप्राप्रोयोगित्वमीप्सितम्‌ ।१२७॥ 

भुव पालनसामथ्यंयुक्तएकोमहीपति । 

पृथिव्यामखभुन्नाद्याप्यहमेवद्धिसयुत १२०८ 

ततोभ विष्येनात्मानकरिष्येपापभागिनम्‌ । 

तस्य तनिण्चयज्ञात्वामत्रि मध्यस्थितो्रवीत्‌ ।। १२६।। 

गर्गोनाममहाबुद्धिमु निभ्‌ पवयोतिग । 

भक्त्यातुकृपयाविष्टस्ततोषयितुमहं ति ॥१३०॥ 

यद्य वकत्त्‌. कामस्त्व राज्यसम्यक्प्रशासितुम्‌ । 

तत श्युणुष्वमेवाक्यकुरुष्वचनुपात्मज ।१३१॥ 

दत्तात्रेयमहात्मानसह्यद्रोणीकृताश्नमम्‌ । 

तमाराधयभूपालपातियोभुवनलयम्‌ ॥१२२॥। 

यदि राजा उसे लेकर प्रजा-रक्षण न करे तो यह्‌ चोरी करना हुआ, 
इसलिए यदि यै तप करके योगी होता हा ।॥ १२७ ॥ युथिवी का पालन 
करके एक मात्र नराधिप बन सकरूतो ही मै राज्य करना चाहता हं ।। १२८ ॥ 
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अन्यथा अत्मा को व्यथं ही पाप मागे पर नही चलाना चाहता, अजुन का 
यह विचार सुनकर मच्रियो के मध्य बवेठे हई ।। १२६९ ॥। वयोवृद्ध सुनिश्र् 
गग भक्ति ओौर कृपा के सहित राजपृत्र को प्रसन्न करते हए बोले--हे राजयपृत्र । 
यदि आप भने प्रक्रारसे राज्य श।सक करना चाहते हैतो, मेरी बात सुन 
कर वैसा कीजिए ।। १३१ 11 सद्याद्वि पवत पर निवास करने वाले नैलोक्य 
पालक दत्तात्रेयजी का आप आराधन कीजिये | १३२ ॥ 
योगयुक्त महात्मानसवंब्रसमदशिनस्‌ । 
विष्णोरराजगद्धातुरवतीर्णधरातले । १३३।। 
यमाराध्यसहश्ञाक्न प्राप्तवान्पदमात्मन । 
हृतदु रात्मभिदत्यजंघानचदिते सुतान्‌ ।१२३४॥ 
कथमाराधितोदेवंद्ताङ्गेय प्रतापवान्‌ । 
कथवपहूतदेत्येरिद्रत्वप्रापवासव ॥९२५। 
देत्यानादेवतानाचयुदधमासीत्युदारुणम्‌ । 
देत्यानामीश्वरेजभेदेवानाचशचीपतौ ।\१३६॥ 
तेषातुयुध्यमानानादिव्य संवत्सरोगत । 
ततोदेवा पराभूतादंत्याविजयिनोऽभवन्‌ ।।१३७॥ 
विप्रचित्तिमुखेद॑वादानवस्तेपराजिता । 
पलायनकृतोत्साहानिरत्साह द्विषज्जये १३८।। 
बरहुस्पतिमुपागम्यदेत्यसेन्यवधेप्सव । 
अमलयतसहितावालखिल्ये सहषिभि ।१३६॥ 
दत्तालेयमहाभागमतरे पृत्रतपोधनम्‌ । 
विकृताचरणभक्त्यासंतोषयितुमहंथ ।1१४०॥ 
जो वे परमयोगी, परमभाग, समदर्शी तथा विश्व रक्षार्थं विष्णु-ज श से 
पृथिवी पर अवतीणं हुए है 11 १३३ 11 जिनकी आराधना करके ही सहस्राक्ष 
इन्द्र को दैत्यो द्वारा छीन हए अपने पद की प्राप्ति हुई है ॥ १३४) अजुन 
ने कहा-देवताओ ने दत्तात्रैयजी की आराधना किस प्रकार की थी अर 
इन्द्रको दत्यो द्वारो छीने हए अपने पद की प्रापि कंसे हुई थी ।॥ १३५ ॥। 
गर्गे बौले--किसी समय भयकर देवासुर संग्राम हृजा था, उस समय जम्भ दैत्यो 
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के ओर इन्द्र देवतान के अधिपति थे ।॥ १३६ ।॥ युद्ध करते हुए उन्हे एक 
दिव्य सवत्मर व्यतीत होगया ओर अन्त मे देवताओं की पराजय तथा दत्यो 
की विजय हई ।} १३७ नव विप्रचित्ति आदि प्रमूख दानवोसे हराते हुए देवगण 
इधर उधर भागने नग ओर विजय के प्रति निरुत्पाहित होकर ।॥ १३८ ॥ 
देत्यो को मारने की इच्छा स बृहुस्पतिजी के पासं जाकर बालखिल्य ऋषियो 
सहित व्रणा करने लगे ।॥ १३६ ।॥ ब्रहस्पतिजी ने कहा-है देवगण । अब 
तुम विकृत आचरण वाते अत्रिपूत्र दत्तात्रेय को भक्ति पूवक सतुष्टकरनेका 
प्रयत्न करो । १५८० ॥ 

सवोदेत्यविनाशायवरदोदास्यतेवरम्‌ । 

ततोहनिष्यथसुरा सहितान्देत्यदानवान्‌ ।१४१)। 

टत्‌ शक्तानसदेहोद्त्तालेयप्रसादत । 

इत्युक्तास्तेतदाजम्मुदत्तालेयाश्रमसूरा ॥१४२॥ 

दटदयुश्चमहात्मानक्षातलक्षम्यासमन्वितम्‌ । 

उद्‌गीयमानगन्धवं सुरापानरतमुनिम्‌ ।१४३॥ 

तेतस्यगत्वाप्रणतिचक्र्‌. सर्वाथंसाधनीम्‌ । 

भक्त्यातस्योपजहुश्चमद्यपस्यसुरादिकम्‌ । १४४) 

ति्ठ तमनुति् तियातयातिदिवौकस. । 

आरावयामासुरध स्थितास्ति् तमासने ।। 1 ५५॥ 

सप्राहदेवान्प्रणतान्दत्तावेय किमिष्यते । 

मत्तोभवद्धियेनेयशयुश्चूषाक्रियतेमम ।। 1४६॥ 

दत्तात्रेयजी सतुष्ट हीकर तुम्हे दैत्यो का विनाश करने वाला वर देगे, 
उस समय तुम सगस्ति होकर दैत्यो ओर दानवो के सहार मे समथं होगे 
1 १४१ ।। गगेजी ने कहा--वृहस्पतिजी द्वारा इस प्रकार के जाने पर देवगण 
दत्तात्रेयजी के आश्म मे गये ।(४२ 1 १४२ ॥ उन्होने वर्ह जाकर देखा कि 
वह्‌ महात्मा लक्ष्मीजी सहित मदय-पान मे रत है तथा उनके समीप गधववंगण 
गान केम रहै हैं ।। १४३ ।। उनके निकट जाकर देवगण सर्वाथं सिद्ध करने 
वाली स्तुति करते हुए उतके लिये शक्ष्य,भोज्य तथा मालदि एकत्र करने लगे 
।। १४४ ॥ वह्‌ कत्ते तो यह भी बस्ते, वह॒ चलते तो यह भी चलते, इस 
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प्रकार उनके आमन के नीचेके भागमे दैठ कर देवताओं ने उनका आराधन 
किया 1 १४५ ।! तब दत्तात्रेयजी ने उन देवताओं से कहा-तुभ मेरी इस 
प्रकार रेवा कर रहै हो, इसलिए वताओ कि क्या चाहते हा ? । १४६ ।। 

दानवेमु निशाद लजभाद्यं भर भु वादिकम्‌ । 

हृतत्रे लोक्यमाक्रस्यक्रतुभागाद्चकृत्स्नश्न ।१४७।। 

तद्रधेकु रुबुद्धित्वपरित्राणायनोनघ । 

त्वत्प्रसादादभीप्साम पुन प्राप्तु लिविष्टपस्‌ ॥ १४८) 

मद्यासक्तोहमूच्छिष्टोनचंवाह्‌ जितेन्द्रिय । 

कथमिच्छथमत्तो पिदेवा जत्रूपराभवम्‌ ।१४६।। 

अनघस्त्वजगच्चाथनलेपस्तव विद्यते । 

विद्याक्षाननशुद्धातनिविष्टजञानदीधिते ॥ १५०॥ 

सत्यमेतत्सूराविद्ययाममास्तिसमदशिन । 

अस्यास्तुयोपित सगादहमुच्चिष्टतागत- । १५९१।। 

खीसभोगोतिदु खायसातव्येनोपसेवित । 

एवमुक्तास्ततोदेवो पुनवेचनमव्रूवन्‌ ॥१५२॥ 

अनघेयमुनिश्रे्जगन्मातानदुष्यति । 

यासाविद्यातवविभोसवज्ञस्यहू दिस्थिता ।।१५३॥ 

यथाञुमालासूयंस्यद्विजचडालस गिनी । 

नदुष्य तिजगन्नाथतथेयवरविनी ।। १५८४॥। 

देवताओं ने कटहा--हे मूनिगादू ल । जम्मादि दानवो ने आक्रमण करके 
भभ वादि तीनो लोको ओर सम्पूर्णं यजन भाग कोहर लियाहै।॥ १४७ ॥ 
अप उनके सहारमे मन लगाकर हमारी रक्षा करिये, आपकीङक़ृपासे हम 
स्वगं को पून प्राप्त करे यह्‌ हमारी इच्छा है ।। १४८ ।। दत्तात्रेयजी ने कहा- 
हे देवगण । यै मद्यपान रत, अजितेन्द्रिय जौर अपवित्र ह, तो मेरे द्वारा श्रुमो 
केजीतेजानेकौो आशा तुम कंसे कर रहै हो?1 १४६। देवताओने 
कहा--है प्रभो । अपने विद्या से स्वच्छ हए अन्त करण मे ज्ञान रूपी रश्यो 
को प्रविष्ट क्या है, इसलिए आप पाप-~रहित एव विषयो से अलिप्त 
॥ १५० ॥। दत्तात्रेयजी ने कहा-ह देवगण । मञ्च मे विद्या तोहैतथा रै 
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समदर्शी भी ह, परन्तु श्ली-समगं से अपवित्र होगया हं, ।। १५१ 11 क्योकि 
स्री-सस्गं अत्यन्त दोप की खान है, यह्‌ सून कर देवताोने पुन कहा 
।॥ १५२ ॥ देवता बोले--हे निष्पाप ! हे मुनिवर 1 जो विद्या तुम्हारे सरवेज्ञ के 
हृदय मे स्थित है, उसमे यह दोष को प्राप्त नही होनी है 1 १५३ ॥ जसे सूयं 
रश्मियां चाण्डालदि के समगं-दोप मे दूषित नही होती, वसे ही यह्‌ जगत्वोता 
आपके समगे से दूपित्त तही हो सकती ।। १५४ ॥ 

एवमूक्तस्ततोदेवंदंत्तावेयोत्रवी दिदम्‌ । 

प्रहस्य तरिदल्लान्सर्वान्ययं तडूवतामतम्‌ । १५५) 

तदाहयासुरान्सरवान्युद्धायसुरसत्तमा. । 

दृहानयतमदृ हृष्टिगोचरमाविनम्यताम्‌ । १५६ 

मदुरृष्टिपातहुतभुक्प्रक्षीणवलतेजस । 

येननाशमशेषास्तेप्रयातिममदशेनात्‌ । १५७1 

तस्यतद्रचनश्रत्वादेवदत्यामहावला । 

आहवायसमाहुताजग्मुद वगणाश्चमम्‌ ।१५८।। 

तेहन्यमानादंतेयेदेवाःसर्वेभयातुरा । 

दत्तात्रेयाश्रमजग्मु समस्ता शरणाथिन ॥ १५८ 

तमेवविविशुद॑त्या कालेयतोदिवौकस । 

दटहृशुस्तमहात्मानदत्ताब्रेयमदालसम्‌ ॥१६०\ 

वामपाश्च स्थितामिष्टामशेषजगते शुभाम्‌ । 

मार्याचास्यसुचावंगीलक्ष्मीमिदुनिभाननाम्‌ ।।१६१॥ 

गजी ने कहा-देवताओ के यह्‌ वचन सून कर दत्तात्रेयजी ने कुठ 
हुंसते हुए कहा-यदि तुम्हारा ेसा ही विचार है।। १५५। तो तुम सब 
युद्ध के लिए असुरो को यहाँ बुला कर मृञ्ने दिखाओ, इसमे देर मत करो 
॥ १५६ ।। क्षोकि मेरे दृष्टिपात रूपम अग्नि से उनका तेज, बलक्षीणहौ 
जायगा ओर वे तुरन्त मृत्यु को प्रष्ठ हो जायेगे ॥ १५७ ॥ गगंजी ने कहा- 
उनके एेमे वजन सुन कर देवताओं ने असुरो का युद्ध के लिए आह्वान किया 
ओर महाबली असुरो ने आकर क्रोध पृवंक देवताओं पर अरमण किया 
॥ १५८ ।। तब दानवो कौ मार से भयभीत हुए देवता दत्तात्रेयजी के आश्रम 
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मे शरण पाने के लिए गये 1 {५६९ ॥ दैत्य भी देवताभो को नष्ट करने के 
विचार से उसी आश्रम मे पटच ओर उन्होने वहाँ मद से मत्त हुए दत्तात्रैयजी 
को देखा ।। १६० ।।तथा उनके वामपाव्वं मे स्थित सम्पूर्ण इष्टो कं देने वाली 
उनकी भार्या लक्ष्मीजी को भी उन्होने देखा ॥ १६१ ॥ 

नीलोत्पलाभनयनापीनश्चो सिपयोधरम्‌ । 

सुदतीमधुराभापासवेयोषित्गुणेयु ताम्‌ ॥ १६२॥ 

दष्ग्रस्तदादेत्या.साभिलापमनोभवा । 

नरोकुरुदतादत्यामनसावोदुमातुरा ।१६३॥ 

त्यक्त्वादेवान्श्ियतातुहतु कामाहतौजस । 

प्ररितास्तेनपापेनह्यासक्तास्तेततोन्रू वन्‌ ।१६४।। 

सीरत्नमेतत्त्रलोक्यसारचेद्विदितभवेत्‌ । 

करृतकरत्यास्तत सवेंदतिनोभावितमन ।१६५॥ 

तस्मात्सवंसमूर्क्षिप्यशिविकायासुराहना । 

आ सोप्यस्वमधिष्ठाननयामइतिनिश्चिता १६६॥ 

सानुरागास्ततस्तेतुमुनेर तिकमागमन्‌ । 

तस्यतायो षितसाध्वीसमूत्क्षप्यस्मरातुरा ॥१६७॥ 

शिविकायसमारोप्यसहितादेत्यदानवा । 

शिर सुशिविकाकृत्वास्वस्थानाभिसुखाययु- । १६८॥ 

देत्यगण उस नीलपद्‌म के समान नेत्र वाली पीनस्तनी सर्वग सुन्दरी 
नारीको।। १६२ ॥ देख कर उमको ग्रहण करने की इच्छा करते हुए 
कामावेगसे अधीर हौ उठे॥ १६३ ।। तथा देवता को छोड कर उस नारी 
कोहूरण करने की इच्छा पूवक पाप से मोहित हृए कह्ने लगे ।। १६४॥ 
यह्‌ श्री-रत्न जैलोक्य का सार है, हम इस नारी-रत् को लेकर ही कृतकायं 
होगे ।। १६५ ।! इसलिए, है दानवो । इम विषय मे चिन्ता न करो, हम 
इसे पालकी मे बैठा कर अपने धरले चलेगे ।। १६६ ॥ गर्गजी ने कहा--उन 
देत्यो ने परस्पर इस प्रकार परामशं किया ओर दन्तात्रेयजी की पत्नीको 
उठा कर । १६७ ॥ पालकी मे चढा लिया, फिर दत्य-दानव मिलकर, पालकी 
को उठा कर अपने स्थान की ओर चल दिये ।। १६८ ॥ 
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दत्तातेयस्तथादेवान्विहस्येदमथाव्रवीत्‌ । 

दिष्टयाचहंतदैत्यानामेपालक्ष्मी शिरोगता । 

सप्तस्थानान्यतिक्रम्यलयमन्यमुपेष्यति १६६ 

कथयस्वजगन्नाथकेपुस्थानेष्ववस्थिता । 

पुरुषस्यफलकिवाप्रयच्छत्यथनेश्यति ॥ १७०॥। 

नणापादस्थितालक्ष्मीनिलयसप्रयच्छति । 

सक्थ्नोश्चसस्थितावसख रत्ननानाविधवसु ।॥१७१॥ 

कलत्रदागुह्यसंस्थाक्रोडस्थापत्यदायिनी । 

मनोरथान्पूरयतिपुरुपाणाह्‌ दिस्थिता । १७२ 

लक्ष्मीलंक्ष्मीवताश्चे्ाकरस्थाकठम्‌परम्‌ । 

अभीष्टवधुदारेश्चतथाट्लेषप्रवामिभि ।१७३॥ 

मृष्टान्न वाक्यलावण्यमा्षामवितथातथा । 

मुखस्थिताकवित्वचयच्छ्युदधिसभवा ।।१७५॥ 

शि रोगतास्रत्यजतिततोन्ययातिचाश्रयम्‌ । 

सेयशिरोगतादंव्यान्परिव्यजतिसप्रतम्‌ । १७५॥ 

फिर दत्ात्रेयजी ने कुछ हंस कर देवताओं से कहा-हे देवगण । तुम्हारा 
भाग्य फिर गया, सप्त स्थान मे अतिक्रम करके लक्ष्मी दानवो कै मस्तक पर 
चढ गयी है, इसलिए यह उन्हे छोड कर दूसरे के पास जायगी । १६६॥ 
देवताओं ने पूछा--हे प्रभो । लक्ष्मीजी कै किस-किस स्थान पर जाने से हित 
अथवा अहित होता है, यह हमे बताइये ।! १७० ।। दच्ात्रेयजी बोले-- मनुष्य 
के परमे लक्ष्मीरहैतो गृह प्रदान करती है, सक्थिनी अस्थिमे रेतो वख 
ओर विभिन्न प्रकार के रत्न देती है, गह्य स्थानमे रहे तो स्री देती है,।।१७१॥ 
गोद मेरहे तोपृत्र देतीदहै तथा हूदयमे निवास क्रे तो सभी मनोरथो 
को पूर्ण करती है ।॥ १७२ ॥ यदि लक्ष्मीका वासकठमेहौोतो कठ भूषण 
प्राप्त होता तथा प्रवासी प्रियतम, बधुयासख्रीसे मिलाप होता है । १७३॥ 
यदि मूख मे लक्ष्मी स्थित रहे तोश्वेष्ठ वाक्य लावण्य ओर कवित्व कौ प्राप्ति 
होती तथा आज्ञा सफल होती है ॥ १७४ ।} यदि मस्तक मे स्थितो तो 
उसका त्याग कर जन्यका आश्वयलेती दहै, आज वही लक्ष्मी इन दनवौोके 
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शिर परर चढ गई है, इसलिए इनका परित्थाग कर देगी । १७५ ॥ 

प्रगृह्याख्ञािवध्यन्तातस्मादेतेसुरारय । 

नभेतव्यंभुशत्वेतेमयानिस्तेजस कृता ।१७६॥ 

परदारावमर्शाच्चदग्धपुण्याहतौजस । 

तस्मादेतेमिहन्यताभव द्रवि कितं ।१७७॥ 

ततस्तेविविधेरखं वध्यमाना सुरारय । 

शिरः्सुलक्षम्याप्याक्राता विनेशुरितिन श्वृतम्‌ ॥१७८॥। 

लक्ष्मीङ्चोत्पव्यसप्राप्तादत्ताब्ेय महामूनिम्‌ । 

स्तूयमानासुर सेद्रं द॑त्यनाशान्मुदान्वितं ।१७२६।॥। 

प्रणिपत्यततोदेवादत्तात्रेयमहामुनिम्‌ । 

जयकरष्णजगच्नाथदेत्यातकहुरप्रभो ।१८०॥। 

नारायणाच्युतानतवासुदेवाक्षयाजर । 

त्वत्प्रसादात्सुखलक्ष्मी राज्यसपज्जनादंन ॥१८१॥ 

-शाद्धंघन्वश्चक्रपाणेभक्ताना नित्य वत्सल । 

इतिस्तुत्वानाकपृष्ठ यथापूर्वगता सुरा ॥१८२॥ 

तथात्वमपिराजेद्रयदिच्छसियथेप्सितम्‌ । 

प्राप्तमेश्वयेमत्‌लतुणंमा राधयस्वतम्‌ ॥ १८३ 

हे देवगण । अव तुम भय त्याग कर शखर उठाओ ओर उन्हे मारो, 
क्योकिवेमेरे हष्टिपातसे तेज रहितिहो चुके है ।॥ १७६ ॥ परनारी कै 
साथ बलात्कार से पुण्य भस्म होता है ओर पराक्रम कीहानि होती दहै, इसलिए 
अब तुम शक! रहित होकर उनका सहार कर डालो ।। १७७ ॥ ग्गज बोले-- 
इसके पश्चात्‌ देवगण तीक्ष्ण अश्ल-शख्मी के द्वारा असुरो का सहार करने लगे, 
इस प्रकार लक्ष्मी को सिर पर चढनेसे असुरो क, नाश हौ गया, एसा सुना 
गया है ।॥ १७८ ॥। फिर ॒नक्ष्मीजी उनके मस्तक से उतर कर दत्ात्रेयजी 
केही पास आगई ओौरदेत्योके नष्ट होने से प्रसन्नता को प्राप्त हुए सब 
देवता उनकी स्तुति करने नगे 11 १७६९ .। फिर द्चात्रेयजी को प्रणाम पूर्वक 
हे कृष्ण ! हे जगन्नाथ । हे देत्योके नाशक । हे हर । हे प्रभो! आपकी 
जय हो ॥ १८० ॥ है नारायण, है अच्युत । हे अनन्त ! हे वासुदेव ! हे 
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अक्षय । हे अजर 1 है जनादन 1 आपके ही प्रसादसे हमे सुख, लक्ष्मी 
ओर राज्य सम्पदा की प्रति हू्हदहै। १८१॥ हे गाद्ध धनुर्धारी । हे चक्र- 
पाणि । आप सदैव भक्तो पर कृपा करते है, इम प्रकार स्तुति करके देवगण 
जरह सेजयेयथे व्ही लौट गये 1) १८२॥) इसलिए दहे राजेन्द्र । यदि तुम्हे 
अतुल देश्वयं कौ कामनाटै तो उन दत्तत्रेयजी कौ श्ीघ्रही आराधना 
करो }। १८३ ॥ 

१६--दत्तात्र य उपाख्यान 


इत्युपेवंचनश्रुत्वाकात्त वी्योनिरेश्वर । 

दत्तावेयाश्रमगत्वातमक्त्यासमपुजयत्‌ ।।१।। 

पादसवाहनाद्य नअर्घ्य्घाहुरणेनच । 

सखक्चदनारिगधावृफलाद्यानयननेनच ।।२॥ 

तथान्नसाधनेस्तस्यउच्छि्ठापोहनेनच । 

परितु्टोसुनिभू पतमुवाचतथेवक्त ।)३॥ 

यथेवोक्ता पूरदेवामद्यभोज्यादिकृत्सनम्‌ । 

सखीचेयममपाद्वंस्थेत्येतद्धोगानुकुत्सित ।1४॥। 

सदेवाहुनमामेवमूपरोदघु त्वमहुसि । 

अशक्तमुपकारायशक्तमाराधयस्वभो ॥५॥ 

तेनेवमुक्तोमुनिनास्मृत्वागगेवचङ्चतत्‌ ।६॥ 

प्रत्युवाचप्रणम्येनकात्त वीयंस्ततोजु न । 

देवस्त्व हिपुराणोय स्वामायासमुपाश्रित ।\७॥ 

पुत्र बोला--राजा कार्तवीयं ने गगेजी की बात सुन कर दत्तात्रेयजी 
के आश्रममे जाकर भक्ति भाव पूवक उनका पूजन क्या। १॥ चरण 
सवाहन करके अध्य, पुष्प, माला, सुगधि, जल, फल तथा चन्दनादि उनके 
निमित्त प्रस्तुत किया ।॥ २॥। इसी प्रकार अन्नादि लाते ओर उनका उच्छिष्ट 
स्वय भोजन करते, यह देख कर सन्तुष्ट हुए मुनि उनसे उसी प्रकार बोले 
| ३ ॥। जसे पदिले देवताओं के प्रति अपने निन्दित कमं क्हैथे। ऋषिने 
कहा- मेरे पासनजो यहनी है, मै इसमे सदव आसक्त रहता ह ५4 ४.।।. हे 
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राजन्‌ ! इस प्रकार सदा निन्दित कमं करता रहने वाला मै उपकार मे असमर्थ 
हुतो मेरी मेवा सेतृम्हे क्यालाभ होगा? इसनिएु ममं काही आराधन 
करो ॥ ५॥ पुत्र वोला--यह्‌ सुनकर नथा गग मुनि के वचनोको याद कर 
के {1 ६॥ कात्तवीर्यं ने दच्तात्रैयजी को प्रणाम किया ओर कटा- प्रभो । 
आप मुञ्चे इम प्रकार मोहित क्यो करने है? आप अपनी माया से 


यक्तहै!७॥ ._ . । 
अनघस्त्वतथवेयदेवीसवंमवारणि 1 


इत्युक्त प्री तिमान्देवोभयस्त्व प्रत्युवाचह ॥।८॥ 

कात्तं वीर्यमहावीर्यवशीकृतमहीतलम्‌ । 

वरवृणीष्वगुह्य मत्वयानामयदी रितम्‌ ।\।। 

तेनतुष्टि पराजातात्वय्यद्यममपाथिव । 

येचमापूजयिप्यतिगवमाल्यादिभिनेरा ॥१०॥ 

लम्यासमेतगीतेश्चव्राहाणानातथाच्च नँ ।११॥ 

वाद्यं मनोरमेर्वीणावेणुलखादिभिस्तथा । 

तेषामहपरापुष्टिपु्दारधनादिकीम्‌ ।॥१२॥ 

प्रदास्याम्यवध्रूतङ्चट्‌ निष्याम्यवमन्यताम्‌ । 

सत्ववरयभद्र मेवरयमनसेच्छसि ॥१३॥ 

प्रसादसुमूखस्तेहगृह्यनामप्रकीत्त नात्‌ । 

यदिदेवप्रस्नस्त्वतत्प्रयच्छद्धिमुत्तमाम्‌ ।।१४।। 

यथाप्रजापालयेयनचाधर्ममवाप्नुयाम्‌ । 

परानुस्मरणज्ञानमप्रतिह तारणे ॥१५।] 

इमलिए आप निष्पाप है यह देवी सम्पूर्णं विश्व॒ की अरणि के समान 
होने से पाप रहित है, राजाके इस प्रकार कहने पर दत्तानेयजी ने प्रसन्न 
होकर कहा--है भमडलको वग मे करने वाले क्तंवीर्याजुन । वर मांगो, 
तुमने मेरे गुप्त नाम का उच्चारण किया है ।। € । इससे म अत्यत सतुष्ट 
ह तथा जो गमाला आदिकेद्वारामेरी पूजा करते है।। १०1 तथा सब 
प्रकार सतुष्ट करते हुए पूजाके वाद्य ॥ ११॥ वीणा, वेणु, शखादि वजाते 
है, उनको मँ स्त्री, पत्र ओर धनादि के प्रदान द्वारा परम सतोष देता 
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ह ।॥ १२॥ तथा नो अवधूत कहकर मेरा तिरस्कार करते हैः उनका हनन 
करता ह, इसलिए तुम्हारी उच्छाहोसो मगो, तुम्हारा मगल हो ।।१३॥ 
तुमने मेरे गुप्त नामो का कीर्तन किया है, इसलिए मै तुमसे बहुत प्रसन्न हा, 
हं । अजुन वोना--यदि आप प्रसन्न हृएदहे तो मृन्ने एेसी श्रेष्ठ ऋद्धि 
दीजिये 1 १४।) जिसमे सहज ही सम्पूर्ण प्रजा का पालन करता हुमा पाप 
भोगी न वनु ओर शत्रूओके अनुमरण मे मून्नै ज्ञान प्राप्त ह तथा रणक्षेत्र 
मे कोईमीमेरा सामनान कर सके ।। १५॥] 
सहस्रमाप्तुसिच्छामिवाहूनालघुतागणम्‌ । 
ग्रसगागतय सतुशेलाकाशाम्बुभूमिषु ।।१९।। 
पातालेषुचसवेषुवघश्चाप्यधिकान्नरात्‌ । 
तथामागंप्रवृत्तस्यसतुसन्मागेदेरिका ।१७।। 
सतुमेतिथय श्लाघ्यावित्त वान्यत्तथाक्षयम्‌ । 
अनष्टद्रव्यताराष्ट ममानुस्म रणेनच ।१८॥ 
त्वयिभक्तिश्चदेवास्तुनित्यमव्यभिचारिणी । 
यएतेकीतिता स्वेतान्वत्ससमवाप्स्यसि ।।१६।] 
मत्प्रसादात्प्रभविताचक्रवतित्वमैश्वरम्‌ । 
प्रणिपत्यततस्तस्मेदत्तात्ेयायसोजु न ।२०॥। 
मै लघुतत्व गुण से युक्त सहखबाहु हो जाॐ,जल,थल,पवेत, आकाश आदि 
सब स्थानो मे निर्बाध गति तथा शरेष्ठ मनुष्य के हाथसे मृत्यु की अभिलाषा 
है, मै उन्मागं मे प्रवृत्त व्यक्तिथो को सन्मार्गं द्खि्ने कौ इच्छा करता हू ।।१६- 
१७ ॥ अक्षय घन-दान एव आतिथ्य लाभ करू, मेरा नाम उच्चारण करम 
वाला धन हीन न रहे 11 १८॥ आपके पदपदुमो मे सदा मेरी भक्ति रहे, 
दत्तात्रयजी ने कहा-हे वत्स 1 तुम्हारा कहा हुआ सभी होगा ॥ १६ ॥ मेरे 
प्रसाद से तुम चक्रत्रती नरेश होगे । पुत्र बोला-फिर अजुन ने दत्तात्रेयजी 
को प्रणाम किया ।। २० ॥ 
आनीयप्रकृती सम्यगभिषेकमगृह््त । 
आगताश्चापिगधर्वस्तिथैवाप्सरसांगणा ॥२१। 
ऋषयश्चवसि्ठायामेर्वाद्या पवेतास्तथा । 
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गगाद्या सरित सर्वा समूद्रारत्नसभवा ॥२२॥ 

प्लक्षाद्याङ्चतथावक्षादेवाववासवादय. । 

वासुकिप्रमुखानागाअभिपेकाथ॑मागता ॥२३॥ 

तक्ष्या पक्षिणश्चंवपौराजानपदास्तथा । 

सभारा सभृता सवेदत्तातेयप्रसादत ।२४॥ 

अथासज्वाल्यतंर्वे िदेवंत्रेह्यादिभि सह्‌ । 

नारायणेनाभिपिक्तोदत्तात्ेयस्वरूपिणा ।२५॥ 

समूद्रेश्चनदीभिश्चऋपिभिर्चाभिपेचित । 

अघोपयामासतदास्थितोराज्येसहैहय ।।२६)। 

दत्ताल्नेयात्परामृद्धिमवाप्यातिवलान्वित । 

अद्यप्रभृतिय शख मामूतेन्योगृहीष्यति ।२७॥ 

हूतव्य समयादस्यु परहिसारतोपिवा । 

इत्याज्ञप्तनतद्राज्येकश्चिदायुघभुन्नर ॥२८॥। 

सम्पूर्णं प्रजा को वुला कर अभिषेक कराया, उस समय गधवं ओर 
अप्सराए' ॥ २१॥ वमिष्ठादि ऋषि, सूमेरु आदि पवंत, गगादि सब नदी 
ओर जलसे परिपूर्ण सभी समूद्र।। २२।। प्लक्षादि सब वृक्ष, इन्द्रादि सब 
देवता, वासुक्यादि सब नाग । २३ ॥ गरुडादि पक्षी, नगर ओर नगरवासी 
तथा सभी लोक दत्तात्रेयजी के प्रसाद से सम्पूर्णं सामग्री सजाये हुए, अभिषेकार्थं 
वहाँ उपस्थित हए ॥ २५८।! ब्रह्मादि देवताओं ने अग्नि को प्रज्वलितं क्रिया 
तथा दत्तात्रेय रूपी भगवानु नारायण ने अभिषेक किया | २५॥ फिर समद्र 
ओौर ऋषियो ने अभिषेक किया ओर हैहय राज्यमे स्थित हो गये" ेसी 
घोषणा सवत्र कौ गई ।। २६ ॥ दत्ताव्ेयजी के प्रसाद से अतुलित रेश्चयं॑को 
प्राप्त हुए महाबली हैहय ने राज्यमे प्रतिष्टित होकर अल्ञादीकिअब से 
मेरे अतिरिक्त जो कोई भी अस्र धारण करेगा ॥ २७ 1} वहु हिसक य। दस्यु 
मेरे द्वारा मारा जायगा । एेसी राजाज्ञा सुनकर कोई भी मनुष्य अस्त्र धारी 
न रहा ॥ २८॥ 

तमृतेपुरुपन्याघ्र बभूवोरुपराक्रमम्‌ । 

सएवग्रामपालोभूत्पञ्चुपाल.स एवच ।।२५। 
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षेत्रपाल सएवासीद्‌द्वितीयोनचरक्षिता । 
तपस्विनापालयितासाथेपालस्चसौभवत्‌ ।1३०।। 


दस्युव्यालाग्निशस्रारिभयेष्वब्धौ निमज्जताम्‌ । 

अन्यासुचेव नग्नानामापत्सुपरवीरहा ।।३९१॥ 

सएवसस्मृत-सद्य समृद्ध्ताभवन्नृणाम्‌ । 

अनष्टद्रव्यताचासीत्तस्मिज्छासतिपाथिवे ।३२॥ 

तेने बहुभियंजे समाप्तवरदक्षिणै । 

तपश्चतप्तु सुमहृत्स ग्रामेवा तिचेषटितस्‌ ।३३॥ 

तस्यद्धिमहिमानचदृष्प्राहा गिरामुनि । 

ननूनकात्तं वीयस्यगतियास्यतिपाथिवा ।३४।। 

यज्ञेदनिस्तपोभिर्वसिग्रामेचातिचेष्िते । 

दत्ततेयाहिनेयस्मिन्सप्राप्तेद्धिनरेश्चर ।।३५।। 

सम्पूर्ण पृथिवी के एक कात्तंवीर्यजुन ही राजा हुए उस समय वही 
प्राम-पालक एव पशु-पालक थे ।। २६ । वही क्षेत्र, ब्राह्मण ओर तपस्वियो के 
रक्षक तथा अथं पालक हुए ॥ ३० 1 व्ही राजा चोर, सपं, अग्नि, शत्रुः 
भयङ्कर समृद्र या विभिन्न विपत्तियो मे पडे मनुष्य की रक्षा करने वाले हुए 
| ३१॥ उनके नाम के उच्चारण मात्रसे सब की विपत्ति दूर होने लगी 
ओर उनके शासन कान मेको घन हीन न रहा 1 ३२॥ उन्होने अनेक 
प्रकारके दक्षिणामय यज पूर्णं किये तथावे महान्‌ तपका आचरण करने 
वाले ओर युद्ध मे अजेय हृए ।! ३३ । उनकी एमी समृद्धि देख कर अभिरा 
मूनिने कहाथा कि इनके समन कोई दूसरा राजा नही हुजां । ३४॥ 
तथा यज्ञ, दान, तपया युद्ध प्रसद्धमे कोई इनके समान नही होगा, वे जब 
दत्तात्रेयजी से अतुलित ेश्वयंवान्‌ हुए है ।। ३५ ॥ 

तस्मिन्तस्मिन्दिनेयागदत्तालेयस्यसोकरोत्‌ 1 

तथै वचप्रजा सर्वस्तिस्मिन्नहनिभृपते ॥३६॥ 

तस्यद्धिपरमाहष्ट्‌ वायागचक्र्‌ समाधिना । 

इत्येतत्तस्यमाहात्म्यदत्तालेयस्यधीमत ।२३७] 

विष्णोश्चराचरगुरोरनतस्यमहात्मन । 
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प्रादुभवि पुराणेपुकथ्यतेशाड गंधन्वन ।३८।॥। 

अनतस्याप्रमेयस्यश्चखचक्रगदाभुत । 

एतस्यपरमरूपयश्चिन्तयतिमानव ।1३९।। 

समुखीसचससारात्समृत्तीर्णोचि राधवेत्‌ । 

सदंववंप्णवानाचक्त्याहसूलभोस्मिभो ॥४०।। 

पलपुष्पफलेनाह्प्‌तिजोमोक्षदोस्मिवं । 

इत्येवयस्यवे वाचस्तकथनाश्रयेज्जन ।४१॥ 

अधर्मेस्यविनाशायधर्माधा रार्थमेवच । 

अनादिनिधनोदेव करोतिस्थितिपालनम्‌ ।1४२॥ 

तथेवजन्मचास्यातमालकंकथयामिते । 

यथाचयोग कथितोदत्ताबेयेणतस्यवं । 

पितुभक्तस्यराजषं रलकंस्यमहात्मन "।४२।। 

उसी दिन उन्होने दत्तात्रेय कायन्च किया, प्रजा नेभी अपने राजा 
की || ३६ ।। परम चदि को देख कर उसी दिन यज्ञ किया, यह्‌ उन दत्तात्रै- 
यजी का माहात्म्य है ।1 ३७ ।। उन चराचर के गुरु, अनन्त, शाड गंधर, शख, 
चक्र, गदा धारी दत्तात्रेय रूपी भगवान्‌ नारायण की उत्पत्ति सब पुराणोमे 
विभिन्न प्रकार सेकहीगयीहै, नारायणकेडइसरूप का जो मनुष्य चिन्तन 
करते है । ३८ ॥ वे सुखी दटोने हृए तुरन्त समार सूपी पागशसे मूक्तहो जाते 
है; उनकी प्रतिज्ञा कि हे “वैष्णवो । भक्तिकेद्वारामै तुम्हारे लिए सदव 
सुलभ हू, मै पत्र, पुप्प, फलके द्वारा पूजित होकर मोक्ष देता ह" एेसे भगवान्‌ 
कीशरण मे मनुष्यक्यान जाय 1) ४०-५१ । वहु अनादि देवता धमचिरण 
ओर अधम-विनाश के लिए स्थिति ओर पालनादि करते है ॥ २11 हे 
पिताजी 1 अब अप स अलक जाहयण का वृत्तान्त कहता ह, वे महात्मा अलकं 
ससार प्रसिद्ध राजपि ओौर पित भक्त थे । ४२॥ 

इनि श्रीमाकण्डय बूराणे दत्तात्रेयोापाख्यान नाम सप्तदशोऽध्याय ।। १७] 


१८--इवलयास्व उपाख्यान 
प्राम्बभूवमहावीयं शच्रुजिन्चामपाथिव । 
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तुतोपयस्ययज्ञेषुसोमावाप्त्यापुरदर ॥१।॥ 

तस्यात्मजोमहावीर्योवभूवारिविदारण । 

नाम्नाऋनुध्वजख्यात सवं लक्षणसयुत- ।।२।॥ 

वुद्धिविक्रमलावण्येगु रशुक्राश्चिनासम । 

ससमानवयोबुद्धिसत््व विक्रमचेष्ितं ॥२ 

नृपपुत्रोनृपसुतेनित्यमास्तेसमावृत । 

कदाचिच्छाश्चसनद्धावविवेककृतनिश्चय ॥४॥ 

कदाचित्काव्यसलापगीतनाटकसभवे । 

तथेवाक्षविनोदेस्वशस्ाख्विनयेषुच ।।५। 

योग्यो नियुद्धनागाश्चस्यदनाभ्यासतत्परः । 

रेमेनपेद्रपुत्रोसौनरेद्रतनयेवृ तं ॥६॥ 

पुत्र वोला--हे पिताजी । पुराकाल मे शत्रजित्‌ नामकं एक महाबलं 
राजा थे, उनके यज्ञ मे सोम पान करके इन्द्र अत्यन्त सन्तुष्ट हए ।। १ ॥। उनके 
ऋतुध्वज नामक एक अत्यन्त पराक्रमी तथा विख्यात पत्र हुआ ॥ २॥ वह 
वुद्धि मे वृहस्पति के तुल्य, विक्रममे सुरपति के ओररूपमे अश्विनी करभार 
के समान थे, वह्‌ जिन राज कुमारो से मिलते, वे भ आयु, सत्व, बल, चेष्टा 
मे उस राजकूुमारसे कम नये, वह कभी शार ज्ञान से उत्पन्न विवेकं ॒पूवेवं 
अवस्थान करते ये 1} ३-४ ॥ कभी काव्यचर्चा, कभी सगीत, कभी नाट्याद् 
से प्रसत होते, कमी पाश-क्रीडा, कभी शख्स, कभी विनय भाव ॥५॥ 
कृभी योग्य परुषो से मल्लयुद्ध, कभी गज, अश्व, रथादि कौ सवारी करते 
हृए राजपुत्रौ से क्रीडा करते ॥। ६॥ 

यथैवहिदिवातह्द्रात्रावपिमुदायूत । 

तेषातुक्रीडतातत्रद्विजभृपविशासुता. ।\७\। 

समानवयस प्रीत्यारतुमायात्यनेकश । 

कस्यचित्वथकालस्यनागलोकान्महीतलम्‌ ॥।८॥ 

कुमारावागतौनागोपृत्रावश्चवतरस्यतु । 

बरहापतिच्छन्नौतरुणौ प्रियदशंनौ ।६।। 

तौतनर पसुते साद्धं तथे वान्येद्विजात्मजं । 
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विनोदे विविधं स्तत्रतस्थतु प्रीतिसयुतौ ।१०॥ 

सक्चतेनृपयुतास्तेचब्रह्य विगप्रासुता । 

नागराजात्मजौतौचस्नानसवाहनादिकाम्‌ ।।११।। 

वसख्रगधान्नसयुक्ताचक्रुर्भोगभुजिक्रियाम्‌ । 

अहन्यहन्यनुप्राप्तेतौचनागकूमारको ॥१२॥ 

आजग्मतुमु दायुक्तोप्रीत्यासूनो्महीपते । 

सचताभ्यानृपसूत पर निर्वाणमाप्तवान्‌ ।१३॥ 

विनौदेवि विधं हस्यसलापादिभिरेवच । 

विनाताभ्यानबुभुजेनसस्नौनपपोमधु ।।१४॥। 

जसे अनन्द से दिन व्यतीत होता, व॑सेही रात्रि भी व्यतीत होती 
थी, जहाँ वह॒ वेलते थे, वह॒ सौकडो राज पत्र, ब्राह्मण या वेश्योके वालक 
। ७ 1 आ आकर खेलने लगे, इम प्रकार कूछ समय व्यतीत होने पर पृथिवी 
मे नागनोकमे॥ ८ ॥ नागराज अश्वतर केदो पत्र ब्राह्मणकेवेशमे अये, 
वेदोनो ही युवा तथ। प्रिय द्शनये ।&। यह्‌ भी उन राजपुत्रो ओर 
ब्राह्मण पुत्रो के साथ विभिन्न प्रकारके विनोद करते हए प्रीति पूवक वहां 
रहने लगे ॥ १० ॥ वह्‌ राजपुत्र, ब्रह्मपुत्र, वेण्य पत्र ओर दोनो नागपृत्र सभी 
एक साथ स्नान, विमान पर चढना ।। ११॥ व्ल धारण गधानुलेपन ओौर 
भागानुसार भोजन करने लगे, इस प्रकार राजपृत्रकी प्रतिस प्रसन्न हए 
दोनो नाग पत्र वरहा नित्य प्रति आने जाने लगे ॥ १२-१३ । उनके विविध 
प्रकार के आमोद्-प्रमोद, हास्य-सलापादिसेसूखी हुए वे उनके बिना भोजन, 
स्नान आदि भी नही करते थे, ॥ १४ ॥ 

नरेमेचनजग्राहुशाश्ाण्यात्मगणद्धं ये | 

रसातलेचतौरालिविनातेनमहात्मना ॥१५॥ 

नि श्वासपरमौनीत्वाजम्मतुस्त दिनेदिने । 

मत्यंलोकेपराग्रीतिभं वतो केनपुत्रकौ ॥१६॥ 

सहेतिचप्रलपितौ तावृभौनागदारकौ । 

दृष्टयोरत्रपातालेबहूनिदिवसानिमे ॥१७। 

दिवारजन्यामेवोभौपग्यामिगप्रियदशंनौ । 
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इतिपित्रास्वयपृष्टप्रणिपत्यकृताजली ।\१८।। 

प्रत्युचतुमं हा भागाव्‌ रगाधिपते सुतौ । 

पवर णत्रुजितस्तातनाम्नाख्यातच्छतध्वज. ।।१२।। 

रूपानावजंवोपेत शु रोमानीग्रियवद । 

अनावृतकथोवाम्मीविद्रान्मेतोगरणाकर । २०॥ 

तथा फरीडा ओर यण वृद्धि के लिए शसन भी नही उठतिथे, तथा ठ 
नागपूत्र भी उस राजपृत्र के विना रात्रिकाल।| १५॥। रसातल मे दीघं श्वार 
लेते हुए व्यतीत करने ओर दिन मे उनके पास अते, कुठ काल इस प्रकार 
व्यतीत होने पर एक दिन नागराज अश्वत ने अपने दोनो पत्री से पृला- 
हे पूत्रो । मत्यंनोक के प्रति तुम्हारी एेसी प्रीतिक्योहूर्दहै” बहत विनो से 
तुम्हे मै दिन के समय पाताल लोक मे नही देखता {। १६-१७ ।! रात्रि होने 
पर ही तुम दिखायी देते हो, इसका क्या कारणदहै, इस प्रकार पूछने पर उन 
दोनो ने अपने पितासे प्रणाम करके हाथ जोड हुए कहा-है तात । मर्त्यलोक मे 
राजा शत्रुजित्‌ के पत्र ऋतध्वज ह ।। १८-१९ ।! वह्‌ स्वरूप वाच्‌, सरल चित्त 
शुर, प्रियभापी, यशस्वी, विद्वान्‌, मित्रता के योग्य तथा गुणो कीखानं 
है11 २० ॥ 

मान्यमानयिताधीमान्हीमारिवनयभूपण. । 

तस्योपचारसप्री तिसभोगापहूतमन ।२१॥ 

नागलोकेऽन्यलोकेवान रतिविदतेपित । 

तद्ियोगेननौतातनिशापातालशीतला ।२२॥ 

परितापायतत्सगश्चाह्वादायरविदिवा । 

पत्र पुण्यवतोधन्य सयस्येवभवद्विध ।।२३।। 

परोक्षस्यापिगुणिभि क्रियतेगुणकीतंनम्‌ । 

सतिराखविदोऽशीलासतिमूर्खा सूणीलिन ॥२४॥ 

शाख्शीलेसममन्येयस्मिन्धन्यतरतुतम्‌ । 

यस्यमित्रगुणान्मित्राण्यमिवाश्चप राक्रमम्‌ २५ 

कथय तिस दासत्सुपुत्रवास्तेनवे पिता । 

तस्योपकारिण कच्चिद्धूवद्धयामभिवाछितम्‌ ॥२६॥ 
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किचिन्निष्पादितवत्सौपरितोषायचेतस । 

सधन्योजी वितंतस्यतस्यजन्मसुजन्मन ॥२७।। 

यस्याथिनोन विमुखासित्राथेनचदूबेल । 

मद्गरहेयत्सुवर्णादिरत्नवाहनमासनम्‌ ।२८।) 

यद्वान्यत्प्रीतयेतस्यतदह्‌ यम विशकया । 

धिक्तस्यजी वितपु सो मित्राणामपकारिण ॥२६॥ 

वह॒ मानी, बुद्धिमान, लज्जावाला तथा विनय से युक्त है उनकी प्रीति 
मे हमारा मन आकषित होकर ॥ २१॥। नागलोक, पृथिवी अथवाकिसी भी 
अन्य स्थान मे प्रसनन नही रहता । पाताल कौ गीतल रात्रि भी उनके वियोग 
मे| २२॥ हमारे निए ताप दायिनी होतीदहैओौर उनके सगमे सूयक 
तपसे तप्त दिन भी हमको हपं जनक होता है । पिता ने कहा-वहु पुण्यवान्‌ 
पुत्र धन्य है, क्योकि तुम्हारे जैसे गुणवान्‌ भी ॥ २३॥ पीठे से जिनका 
गृणगान करने है, अनक शास्त्र ज्ञानी भी बुरे स्वभाव वाले तथा अनेकं मूखं 
भीसुगीवदहोने दहै ।। २८।। मेरे विचार मे वह्‌ राजयूत्र धन्य है क्योकि जिसकी 
मित्रताका गण मित्र द्वारा ओर पराक्रम श्रु द्वारा प्रकट होतादहै । २५॥ 
उसी पुत्रके द्वारा पिता पत्रवान्‌ कहा जाता है, तुमने उस उपकार करने 
वाले के लिये कुष विचार भीकिया है ?।। २६॥ हे पुत्र 1 उस मित्र की सतुष्टि 
के लिये तुमने कु कायं कियाद? इम जगतुमे वही धन्यदहै भौर उसी का 
जन्म सफन है ।। २७ ॥} जो कापना वाला को विमुख नही करत! ओर मित्र 
के प्रति भी दुवंल नीह, उसनिएमेरे गृहमे स्वर्ण, रत्न, बाहून, आसनं 
इत्यादि ॥ २८।॥ जोकुछभीदटै, उमे उनकी प्रसन्नताके लिएदे सकते 
हो क्योकि मित्रो का अपकार करने वालो को धिक्कार हं ।। २६ 

प्रतिरूपमवूवेन्योजीवामीत्यवगच्छति । 

उपकारसुहूट्रगेष्वपकारचशत्रुषु 11३०। 

नूमेघोवषं तिप्राज्ास्तस्येच्छतिसदोन्नतिम्‌ । 

कितस्यकृतकृव्यस्यकतु शक्येतकेन चित्‌ ।1२३१॥ 

यस्यसर्वाथिनोगेहेस्षवेकामे सदाचिता । 

यानिरत्नानितद्देदेपातालेतानिन कुत ॥२२॥। 
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वाहुनासनयानानिभूषणान्यवराणिच । 
विन्ञानयच्चतत्रास्तितदन्यलनविद्यते । ३३ 
प्राज्ञानामप्यसौतातसवंस देहहृत्तम । 
एकतस्यास्तिकत्त व्यमसाध्यंतच्चनोमतम्‌ ।1३४। 
हिरण्यगभं गोविदशर्वादीनावराहृते । 
तथापिश्चोतुमिच्छामितस्ययत्कायमृकत्तमम्‌ ।।२५॥ 
उपकारी मिव के प्रति उपकार न करकेजो जीवित रहते है, उनका 

जीवन भी असफल है, जौ पुरुप बन्धुवर्गं के उपकार ओर शश्र वर्गं के अपकार 

रूप जल को सीचते है, उन्ही की उन्नति का साधन देवता करतेहै, पृत्रने 
कहा--वहं स्वय ही कृतकृत्य दहै, उनका क्या उपकार कर सकते है? 
| ३०-३ १ ।। जिनसे याचक इच्छित पदार्थं द्वारा सदा पूजित होते है उनका 
उपकार करते की सामथ्यं हममे नही है, क्योकि उनके य्ह जो रत्त है, वह्‌ 
पातालमे भी उपलन्ध नही है । ३२।॥ उनके जंसे वाहन, आसन, यान, 
ञाभूपण, वसन हमारे यहं नही है ओौर उनके जंसा विज्ञान ओर कही भी 
नही हो सकता ।। ३३ ।। वहु पडतो का भी सदेह द्र करनेमेसमथंदहै, हाँ 
उनका एक कायं है, परन्तु वह॒ हमारे द्वारा साध्य नही हो सक्ता ।! ३४ ॥ 
हिरण्य गभं भगवान्‌ गोविन्द तथा शिवादि के अतिरिक्त वह्‌ किसीके द्वारा 
सिद्ध नही हो सकता, पिता ने कहा--उनके उसश्रेष्ठ कायेको्मै सुनना 

चाहता ह! ३५॥ 
असाध्यमथवासाध्यकिचासाध्य विपश्चिताम्‌ । 
देवत्वममरेगत्वतत्पूज्यत्व चमानवा ।३६। 
प्रयातिवाछितचान्यद्‌दृढयेव्यवसायिन । 
नाविन्ञातनचागम्यनाप्राप्यदिविचेहूवा ॥ ३७1 
उद्यतानामनुष्याणांयतचित्ते न्रियात्मनास्‌ । 
योजनानासहस्राणियातिगच्छन्पिपी लिक ॥३८॥। 
अगच्छन्वेनतेयोपिपदमेकनगच्छंति । 
कवभूतलक्वचध्रौव्यस्थानयत्प्राप्तवान्ध््‌ व" ।३४॥। 
उत्तानपादनुपते पृ्त.सदद्ध मिगोचर. । 
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तत्कथ्यतामहाभागौकार्यंवान्येनपुल्कौ ।।४०।। 

सभूपालसुत.साधुयनानृण्यलमेतवाम्‌ । 

तेनाख्यातमिदतातपूववृत्त महात्मना ।४१।। 

वहु कार्यं स्यदो या अनाध्य, हढतर उद्योगी पुरुष देवत्व अथवा 
इन्द्रत्व के पूज्य भ।व कोभीप्राप्त कर सकते दै।। ३६॥ दृढ पुख ही मनो- 
वाछिति पा सकतैहै स्वर्मसे भी अविजात, अगम्थ ओौर अवाप्य कोड वस्तु 
नही है ।। २७ ।। मन, नात्मा ओर इन्द्रिय को वशमे करने वाले पुरुप मनोरथ 
को प्राप्न करलेतेहै। देवो चीटी किननी छोटी होती है, किन्तु अधिक 
उद्योग वाली होने के कारण चलते-चलते सहस्र योजन तक जा सकती है 
॥ ३८ ॥ पक्षिराज गर्ढ उद्योग न करके एकपग भी नदीजा सक्ते, जो 
उद्योग नही करते उनके निए कू भी शक्य नही, उत्तानपाद के पुत्र घ्व 
पृथ्वी मे होकर दी अल्यत दुलभ स्थान को प्रस्त हौ गये, कहां वहं घ्नून्व का 
ध्यान ओर काँ वह्‌ पृथ्वी ? इमलिएु जिस प्रकार उक्त राजद्ुत्र काकयंही 
सके, वह बताओ ॥ ३९-४० । तथा तुम भी मित्र-ऋणसे वच सको । पुत्र 
बोले-हे तात । उन महात्मा राजपुत्र ने इस प्रकर बताया था | ४१॥। 

कौमारकेयथातस्यवृत्त सदुवृत्तशालिन । 

तस्यशत्रुजिततातपूर्वकश्चिद्‌ द्विजोत्तम ।४२।। 

गालवोभ्यागमद्धीमान्गृहीत्वातुरगोत्तमम्‌ । 

परत्युवाचच राजानसमूुपेत्याश्रममम ।1४३। 

को पिदेत्याघमोराजन्विध्वसयतिपापकरत्‌ । 

तत्तद्रपसमास्थायसिहैभवनचारिणाम्‌ ।1४४।। 

अन्येषाचातिकायानामहनिशमकारणात्‌ । 

समाधिध्यानयुक्तस्यमौनव्रतरतस्यच ।\४५।। 

तथाकरोतिविष्नानियथानेच्छामिपाधिव । 

दग्धु कोपाग्निनासद्य समर्थास्तिवयनतु ।४६॥ 

दु.खाजितस्यतपसोव्ययमिच्छामिपाथिव । 

एकदातुमयाराजन्नतिनिविण्णचेतसा ।४७॥ 

तत्क्लेशितेननि श्वासोनिरीक्ष्यांबरमूञ््ित. । 
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ततोवरतलात्सद्य पतितोयतुरगम ।॥४८॥ 

उन राजपुत्र कौ कुमारावध्या मेजो हा सो सुनो, शत्रुजित्‌ नामक 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है 11 ४२ ।। एक मसमय गालव नामक द्विजवर ने सुन्दर अश्व 
लेकर आश्चम मे आकर राजा से कहा 11३1! कोई पाप क्मवाना दत्याघधम मेरे 
आश्म म आकर विध्वम करता है, वह॒ सिह, गज अथवा अन्य जन्तुकेखरूपमे 
आकर मेरे समाधि मगन दहोनेया मौन व्रत रखने पर मरा मन विचलित कर 
देताहै, है राजन्‌ । यैस्वयदह्ी उसे अपनी क्रोधाग्नि मे भस्म कर सकता 
हं 1 ४४-८५ । परतु, मै एेसा करके अपनी अधिक दनोमे दुख पूवेक 
सचित तपस्या को क्षीण नही करना चाहृतां ह राजन्‌ । एक दिन मैने 
अत्यत दु खित हूदयमे । ७ 11 क्लेश युक्त हौकर आकाश की ओर अपना 
दीघं ष्वाम छोड, जिमसे यह्‌ अश्व उसी समय आकाशसे आ गिरा 11 ४८॥ 

वाक्चाशरीरिणीग्राहूनरनाथग्नणुप्वतत्‌ । 

अश्रात सकलभूमेवं लयतुरगोत्तम ॥४६॥। 

समथं क्रातुमकणतवायप्रतिपादित । 

पातालावरतोयेषुनास्यप्रतिहतागति ॥\५०॥। 

समस्तदिक्षुत्रजतोनसग पवंतेषुच । 

यतोभूलयसवंमश्रातोयचरिष्य ति ।५१॥ 

तत कूवलोनाम्नाख्यातिलोकेषुयास्यति । 

किलिर्नात्यहनिश्ञपापोयश्चत्वादानवाधम ।५२॥। 

तमप्येनममारुह्यद्िजश्रेष्ठहनिष्यति । 

शत्रुजिघ्ामभूपालस्तस्यपृत्रऋतध्वज ।।५३॥। 

पराप्येतदश्वरत्नचख्यातिमेतेनयास्यति । 

सोहत्वामनुसप्राप्तस्तपसोविध्नकारिणम्‌ ।५४॥ 

तनिवारयभूपालमागभाड नृपतियंत । 

तदेवदश्चरत्नतेमयाभूपनिवेदितम्‌ ।५५।। 

पू्रमाज्ञापयतथायथाधमनिलुप्यते । 

सतस्यवचनाद्राजातवपुत्र मृतध्वजम्‌ ५६ 

तदश्वरत्तमारोप्यकृतकोतुकमगलम्‌ । 
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अप्रेपयतधर्मात्ागालवेनसमतदा ।}५७] 

स्वमाश्रमपदसोपितमादायययौमुनि ॥।५८।। 

उम समय जो अकानवाणी हुई उमे सुनो-हे द्िजवर ! तुम्हेजो 
अश्व प्राप्न हृजा है,वह विना कदी स्कर, सूर्यं के समान सरवैत्र गमन करने मे समर्थ 
दै, पानान, आकाश अथवा जन, कटी भी इसकी गतिका अवरोध नही 
होता ( ४९--५० ॥। यह मव ॒दविणाथो ओर पर्व॑तो तथा पृथ्वीवलय सर्वत्र 
बिना रुके गमन कर सकता है, इयनिए यह सभी लोको मे 'कुवलय' नाम 
से प्रसिद्ध होगा ओर जो दानवाधम तुम्हारे लिए दिन-रात्रि क्लेश उपस्थित 
करता दै । ५१-५२।। उम इस अश्च पर चढ़ कर शत्रूजित्‌ राजाके पत्र 
ऋतुध्वज मारगे 1 ५३ ।। तथा इम अश्वरत्न द्वारा अत्यन्त ख्याति को प्राप्त 
हग, इसीलिए मै यह जाया ह, अव आप भी उग्रतप मे विध्न उपस्थित करने 
चाने को ।। ५४ | निवारण करे ओर मेरे द्वारा प्रदत्त इम अश्चरत्न को नैकर 
॥। ५५ ।। अपने पत्र कोणेमी अजा दीजिये, जिसमे धमं चुष्तन दहो पावे, 
उम क्रह्मण की यह्‌ वात मूनकर राजा शत्र्‌.जित्‌ ने अपने पुत्र ऋतुध्वज को 
।। ५६ ॥ मगलाचार्‌ आद्रि करा कर उम अश्च पर चढाया ओौर गालव मुनि 
के साथ भेज दिया ।! ५७ ।! जिन साथ नैकर मुनि भी अपने आश्म की 
ओर चन्‌ दिये ।! ५८॥ 
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गालवेनसमगत्वानृपपुत्रेणतेनयत्‌ । 
कृततत्कथ्यतापूत्रो विचिव्रायुधयो धिना ।१। 
सगालवाश्वमेरम्येतिषठन्मुपालनदन । 

सवं विघ्नोपशमनचका रत्रह्मवादिनाम्‌ ।। २1 
वीर कूवलयाश्च तवसततगालवाश्मे । 
मदावलेपोपपतोनाजानादानवाश्रम ।\३॥। 
ततस्तगालवंविप्रसध्योपासनतत्परम्‌ । 

सौक ररूपमास्थायप्रधषयितुमागमत्‌ 1४1 
मूनिशिष्ये रथोत्कुष्टं शीघ्रमारूह्यतहयस्‌ । 


२५९ | [ माकंण्डय पुराण 


अन्वधावट राहृतनूपपुत्र.शरासनी ।\५॥ 

आजघानचबाणेनचन्द्रार्धाकारवचेसा । 

आकरृष्यवलवन्चापचारुचित्रोपशोणितम्‌ ।।६॥ 

नाराचाभिहत शीघ्रमात्मव्राणपरोमृग । 

गिरिपादपसवाधासोत्यक्रामन्महाटवीम्‌ ।७॥ 

पिता ने कहा-गालव सुनि के साथ जाकर राजकूमारने क्याक्रिया 
था, वहु मृज्षे बतागो, यह वर्णन अत्यन्त विचित्र है । १ पुत्र बोले--राज- 
पुत्र ऋतुध्वज ने गालव मुनि के आश्वसमे निवास करके ब्रह्मवादी मुनियोके 
सभी विध्न नष्ट करद्यिथे ।॥ २॥) गालव मूनिके आश्रम मे निवास करने 
वाले वीर कुवलयाश्च के रहने को बात को नही जान सका।३॥ इसलिए 
वह्‌ शूकर का रूप धारण करके सध्योपासन मे लीन गालव मुनिके शरीरसे 
अपना शरीर रगडने लगे ॥ ४।। उस मसमय सुनिशिष्यो ने उच्च स्वरसे 
चीत्कार किया, तब उम अश्व पर चढकर राजपृत्र भी उस शूकर को लक्ष्य 
करते हुए दौडे ॥ ५॥ ओर सुन्दर धनुप को खीच कर अधेचन्द्राकार बाण 
से उस पर प्रहार किया । ६ ॥ उस बाण से आहत हृश्रा दत्य आत्म रक्षाथं 
पवेत ओर महावन मे घूमने लगा 1 ७॥ 

तमन्वधावद्रं गेनतुरगोसौमनोजव । 

चोदितोराजापृत्रेणपित्‌ रादेशकारिणा ॥८।। 

अ तिक्रम्याथवेगेनयोजनानिसहसखरश । 

धरण्याविवृतेगतं निपपातलयुक्रम ।\६॥ 

तस्यानतरमेवाथसचाश्चीनृपते सूत । 

निपपातमहागतं तिमिरौघसमावृते ॥१०॥ 

ततोनाहश्यतमृग सतस्मित्राजसूनुना । 

प्रकाज्ञचसपातालमपश्यत्तत्र्चाचषा ।११॥। 

ततोपश्यत्ससौवणप्रासादशतसकुलम्‌ । 

पुरदरपुरप्रव्यपुरप्राकारशोभितम्‌ 1१२॥ 

तत्प्रविश्यसनापश्यत्ततक चिच्च रपूरे । 

भ्रमताचततोदृष्टातत्रयो षित्तव रान्विता १३ 
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सापृष्टातेनतन्वगी प्रस्थिताक्वेतिकस्यवा । 

नोवाचकिचित्मासादमारुूरोहचभामिनी ।१४।। 

सोप्यश्चमेकतोवद्धातार्म॑वानुसमारवें । 

विस्मयोत्फुल्लनयनोनि जकोनूपते युत ।॥१५॥ 

वह वेगवान्‌ अश्च भी राजकुमार कौ प्रेरणा से उमका पीछा करने लगा 
।} = ।। फिर वह हृजार्‌ योजन लाघ कर पृथिवी के गर्भं मे स्थिति एक विशाल 
गत्तमे गिर पडा।। €} उम का पचा करते हृए अश्वारोही राजकुमार भी 
उम घोर अधकार पूणं गतंमेजा गिरे! १० उम समय राजपृत्र कौ बहु 
शुकर दिखाई न दिया ओर जव वह्‌ प्रकाणमय पानालमे प्रविष्टहृए तवभी 
उन्ह्‌ वहु दैत्य दिखाई न पडा 1। ११॥ उम समय वहाँ उन्होने संकडो स्वणिम 
भवनो से युक्त परकाटे वाने, अमरावती के समान अत्यन्त शोभायमान एक 
नगरी देखी ।। १२ ॥ उसमे प्रविष्ट होने पर॒ उन्ह्‌ वह एक भी मनुष्य दिखाई 
न दिया, परन्तु शीघ्रता पूवेक इधर उधर घूमती हूरईएक स्री को उन्होने 
देखा ।! १३ । राजकुमार ने उससे पूचछा-तुम किसकी भेजी हई, किसके 
पासजारही हो? परन्तु, उसल््नी ने कुदं उत्तरन प्रिया ओर वह वेग पूर्वक 
एक भवन पर्‌ चट गर्द, राजकुमार ने भीअश्व कोएक स्थान पर बाँध 
दिया ओर उसकी कापीद्छा करने के लिए उसी भवन पर चढ गये 
।} १४-१५ ॥। 

ततोपश्यत्युविस्तीणपर्यकेसवेकाचने । 

निपण्णाकन्यकामेकाकामयुक्तारतियथा ।१६।। 

विष्पष्टेदुमूखीमुश्र पीनश्रौणीपयोधराम्‌ । 

विवाधरोतन्वगीनीलोत्पलविलोचनाम्‌ ॥१७। 

रक्त गनखाश्यामामृदूनास्रकराध्िकाम्‌ । 

करभोरु सुदशनानीलसृक्ष्मस्थिरालकाम्‌ ।१८॥। 

ताहृष्टाचार्सर्वामीमनगागलतामिव । 

सोमन्यत्पाथिवसुतस्तारस्ातलदेवतास्‌ । १२८ 

साच वतबालानीलकु चितम्‌घंजम्‌ । 

पीनोर स्कधबाहु तममस्तमदनश्युभा ॥२०।। 
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उत्तस्थोचयुभाचा राचित्तक्षोभमवापसा । 
लज्जाविस्मयदेन्यानासदयस्तन्वीव शगता ॥२१॥ 
कोयदेवोथयक्नोनुगधर्वविो रगौपिवा । 
विद्याघ्रोवासप्राप्र कृतपुण्यापतिनेर २२ 
वहाँ पर्हुच कर उन्होने देखा कि रति के समान साक्षात्‌ चन्द्रमुखी परम 
सुन्दरी एक नारी स्वणै-निमित एक पर्क पर लेट रही हैः वहं कृशाङ्गी 
नीलपद्म के ममान नयन वाली दहै 1 १६-१७ । उसके नख लाल रगके 
कुठ ऊचे, देह कोमल, नवीनावस्था, हाथ-पावो के तचुए लाल रद्ध के, दोनौ 
ऊरु गज-ुण्ड के समान, सुन्दर शन्तावलि ओर अलके नीलवर्णकी थी 
।} १८ ।! कामलता के समान उम सर्वागि सुन्दरी रमणी को देखकर राजपत्र 
ने उसे पाताल की अधिष्टात्री समज्ञा । १६९ । उस रमणीनेभी घुघराले 
केश, विशाल वक्ष स्थल, पृष्ट स्कध, मौर लम्बे बाहु वाले राजकुमार को देष 
कर सोचा कि यह्‌ रतिपति अनग है ।। २० ॥ तव वहु अत्यन्त भाग्य शालिनी 
रमणी महमा क्षुमित होकर उटी ओौर लज्जा, विनय तथा दीनता के वणम 
होकर 1 २१।। विचार करने लगी कि यहं देवता, यक्ष, गधवं, नाग, विद्या- 
धर अथवा कोई पुण्यवान्‌ मनुष्य है, जो यहो जया है 1 २२॥ 
एव विचित्यवहूधानि श्वस्यचमहीतले । 
उपविर्यतदाभेजेसामूर्छामिदिरेक्षणा ॥२२। 
सोपिकामशराघातमवाप्यनृपते सुत । 
तासमाश्वासयामासनभेतव्यमि तिन्ुवन्‌ ।२४।। 
साचखीयातदादृष्टापूवंतेनमहात्मना । 
तालत्रं तमुपादायपयंवीजयदाकुला ।(२५॥ 
समाश्वस्तातदापृष्टातेनसामोहकारणम्‌ । 
किचिल्लज्जान्विताबालातस्यसव्येन्यवेदयत्‌ ।।२६॥। 
साचास्मकथयामासनृपपूत्रायविस्तरात्‌ । 
मोहुस्यकारणसर्वतद्शंनमुद्धवस्‌ ॥२७॥। 
यथातयामसाख्याततद्‌वृत्तान्तचभामिनी । 
विश्वावसुरितिख्यातोदिविगधघवंराटूप्रभो २८ 
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वह्‌ लालनेत्र वानी रमणी विभिन्न प्रकारसे विचार करती हुई दौ्थं 
श्वाम छोड कर मूच्छिनद्ा गट 11 ८३ ।} यह्‌ देख कर राजकुमारभी “भय 
न करो' कलने हृष्‌ उमे नमघ्नाने लमे।। २८८॥ जोस्त्री राजपृत्र ने प्रथम देखी 
थी, वह नाड का पखाटाथमे नदर उम रमणी की हवा करने लगी!) २५॥। 
फिर राजपृत्रने उमक्रौ मच्छीका क्रम परद्ठा तो उम लज्जावती ने उसे क 
न वना कर अपनी सखीमे नव वान क्ली 1 २६॥ राजपुत्र द्रारा पृष्धे जने 
पर्‌ उम सखी ने उनके देखने य मृच्छनि द्टूनिक्ा तया उम रमणी का विस्तार 
सहित वृत्ता कटः ।॥ २७1 व्सनेजो कटाथामो सुनिये सखी बोनी- 
एक विश्वावसु नामक विष्यः य्वा स्वर्गम्‌ ग्त्नेहे २८ ॥ 
तस्यययान्मजाने श्चन स्नास्वातामदानसा | 
वज्केनो सृतश्राग्रादः रवो विदारण ।।२६। 
पातालक्रनुविष्यात पातादातर्सध्रय । 
तेनयमूद्यानमनःकृत्वामायातमासर्थीम्‌ ।३०॥] 
अपहूत्यसमानीनातरा तयद्ृष्टवुद्धिना । 
आगामिन्यात्रमरादव्यायुश्यतिकिनायुर ।३१॥ 
सतुनाह{चाव्गाणद्र द्रदध्रतियथा | 
अनतीतेचदिनवानाचान्मव्यापादनायनाम्‌ ।३२॥ 
सुरभि प्राहुनायत्वाप्राप्स्यतदानवातम । 
मत्सलाक् मनुना तय. -नमल्यनयर्‌ ।२२॥ 
सतेभमरतामहाभागे यचिरममतिष्यति | 
अह्त्वम्या नखीनाम्नाकर उलतिमनत्विनी ।1३४।। 
यह्‌ मदालसा नाम वानी उरी की कन्या, एक दिन यहु उद्यान 
मे क्रोडारत थी, ननी वज्रक्रनु दानव का पृच्र पानालकैनु अपनी तामसी माया 
केद्वारा 1 २६-३०॥ दमे हरण कर लापा ओर अगामी च्रयोदशी को इसके 
साथ विवाह करेगा ॥३१॥ परन्तु वहु इम सौदयंमयी के लिए योग्य पात्र 
नदी है, यह्‌ कल जिम समय आत्मघानदटेनु तत्पर हुई थी ॥ ३२॥ तभी 
मुरभिने कटाक्रि यह्‌ दानव तुम्हे नही पा सकेगा, जो पुरुष मत्यं लोकै 
भाकर बाणाने इस मारेगा। ३३ । वही तुम्हारा स्वामी होगा, मै इसकी 
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कुण्डला नाम दौ सण्ीद्}) ३२४] 

सुता{वध्यवन्‌ पत्नीवीरपुष्केरमलिन 1 

नेभन्‌ {रर भन्तः या्नि'थसनव्रता ।1२५॥ 
"र(न दनय 7न्यषपरन्‌ल्थमदयता ) 
त्न्‌रतुद्‌ उत्साद्य राहवषगास्पथिन । २६) 

केनायिविद्रःलाणेन्ुरीनानायमारमे । 

नथा हूनल्वेनये न्वप्यत्व र ह िहगता 11३७1 

सत्यनवमकनापिताडिनिष्दोध्यनावरन्‌ | 

दथन्‌पृच्तगमचयेनतत्कारणश्युणु ।1२८॥। 

त्वयिररदिनीवान 'दडेनादेवसानद । 

देवदुप्र उमेचाषवएवयरूपादिगलिनि ॥३।} 

भायचित्यटि दिनायेवविद्ध सदानव । 

7तस्मःन्कारण््रनन्येहपहान्तमियमागता {+४०।। 

यावञ्यीवचनन्वणीद््‌ खरदोपश्यक्ष्यति । 

यय्यस्यराहूठय गनिभनःचान्योभ विष्यति ।४१।॥ 

य(नठजावमनाट्‌ खनुरस्यानात्यध्‌ाव्च । 

अहत्वस्या प्रमोप्र.त्याद्‌ खिताल्समागता ।४२॥। 

मै विध्यवान की मनस्विनी पुत्री तथा वीर पुष्करमालीको भार्या, 
मेरे पतिरौी मृत्यु गुदः द्रत हई थी, अव भं तीथे-तीथं मे दिव्यगति से 
यात्रा करती ह, उम दृद्ाल्यः पष्तालक्तुने आज गृकरकारूप धारण किया 
था! ३५-३६ ।! यसे क्सि पुषूपने मूनिणोके रक्षणाधं बाणसे बीधारहै, 
यह सत्यहि था नही, इर्की खोज मे यहाँ आई धी} ३७।) य्ह आकर 
देखा कि उस अधम को किनी ने अवव्य टः मारा है, अब इसकी मूर्च्छाकाभी 
कारण सलौ ।} -८ }} आपको देखते ही यह अपके प्रति अत्यन्त प्रीतिमती 
हुई है, क्योकि जाप देव पुर कै समान मनौहर ओर वाणी से गुणन हे 1 ३६॥ 
परन्तु, इस दानव को लिन पर्य च वीधा है, यह्‌ उनके अतिरिक्त अन्य किसी 
की पल्ली नदरी वन यक्त इरी चिएु यह अत्यत मोहित हई है !} ४० 1) क्योकि 
यह आपके प्रति अनुरक्त हुई है ओर अन्य पुरूष इसका पति होगा, इस लिए 
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इते जीवन पर्यन्त दुखी भमोगनः सगा 1४८21} वष उन्न का वचन 
कमी मिथ्या नही होना, इयदिए जीवन पर्य दुव... मदु (उत चित्त 
से ट्सकं स्नेहवण ही वर्ह आईं: ४ + 

यतोविशेपोनेवास्तिस्यनद्ध) नि ज्देहूरो । 

यद्यपाभिमततवीरप तिमाप्नोतिस्योभना 11४२" 

ततस्त्वहूनप कूर्यानिव्य केर चेतनः । 

त्वनृकोवाविमाथवासप्रानोदनद्रामत 11४८ 

देवोदेत्योनुगध्वं पचचग किच्ररःपिदा | 

नद्यव्रमानुपगनिनच्हट मानुगनि 1, ।| 

तत्तवमाख्याहिकोमिन्वययेवा{वनय -परा | 

यन्मापृच्छसिधमज्ञे कस्त्वा तनाय, ॥८६॥ 

तच्छृषुप्वामनप्रज्न कथयस्य सलत | 

ग्न णत्रुजित पुत्रे पितासप्रेयिन द}! 4७; 

मुनिरक्षणमूदिण्यगालवाधरसागन । 

कुवेतोममरक्षाचमूनीनावर्मचारिण। ० 

विघ्नाथंमागत कोपिभौकरवपर स्थि ; 

मयासविद्धोवाणेनचद्राड विमर्दः ।*९।! 

क्योकि मै इमके ओर अपने देट म पृथकूत्द नी माननी यदि इसन 
अपनी इच्छानुसार पति मिल जाय । ४२।। तौ यं म्तस्थ सनये तप करू | 
हे महामते । तुम कौनदहो” यहं क्थोअप्ितः? 1 ८८1) क्य तुम देवता, 
दैत्य, गधवं, नाग या उरगो? क्योकि मनुप्ययः तो मरीरदहीदेसा नही 
होता, जिसमे वह यहां आ नके । ८५५ ।। रन्न जैने रने अणना सुव वृत्तान्त 
सूनाया है वसे ही तुम भी अपना सम्पूर्णं वृकत्तान्द रत्य नत्य सृनामो । कुवलयाश्च 
बोले- तमने पृ्छादहैकि तुमन्ोनले गौर्‌ यहु. स्यो अयेद्धे? 1 ८६] 
वह॒ सव मै तुम्हे वताता, यूनो ¦ मै र्जा जच्रूप्द का पतर ह जौर अपने 
पिताकीग्रेरणासे । ८७ ॥ दुनियो देः रक्षणार्थं गालव सुनिके आश्रसमे 
रह्‌ कर मूनियो कीरक्ाकरताथा ।४८।। उसी समय एक शूकर उनके 
कमं मे विघ्न उपस्थित करने को वहा आया ओर मैने उचै अर्धचन्द्र बाणसे 


| 
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बीध दिया ॥ ४६ ॥। 

अपक्रातोनिवेगेनतमस्स्पनुगनोहयी । 

पपातसहनागत्तं सक्र . [श्वश्चमासक 1५० 

सोहमश्च समाखूढस्न म्यक पः श्रन्‌ । 

प्रकाश्मासादितवान्दरदाचनवनामया ।५१॥ 

पृष्टाचनचमाद्चिद्धूवन्यादत्तयूनरम्‌ | 

त्वाचंवानुप्रवि र मद्राताददनमम्‌ ।१९२ 

इत्यतत्क{वितसन्थनद३।हनदानव । 

त्रगोनगध वं किद्चर;बा .{चस्मिते ।५२॥ 

समस्ता पूज्यपक्षावेदवःद्य।ममव्‌, इल । 

मनुप्यास्मिविश्व तनवे , ४ :वे.॑ चिन्‌ ।॥५४।। 

तत ब्रहुधसाकिन्य॑[स.५ चर. सुत्तमय्‌ | 

लज्जाजंडर्व।न्नमाण) कसि चमामिनौ ।५५॥ 

तत्स पूनरप्यनाप्रहू।प्रत्वाच॑ह्‌ । 

यथावत्कथितं तनयुः -यावचनानुगस्‌ ।५६॥। 

तब वह्‌ अत्यन्त वेगम दाञउा आरमैन भा अश्वारोहण पूर्वक उसका 
पीदा किया, फिर वह्‌ एक विगाल गततं मगिराओंर यै भी उसका पीदा 
करता हुआ अपने अश्च सहिते उसमे गिर गया, परन्तु अषने अश्र पर चढा 
हुमा चलता रहा आर उस प्रणमय स्थान पै आकर तुम्हे देखा ।।! ५०-५१ 1 
तुनसे पृषछछने पर तमने कोई उत्तर नही दिया, तवमै तुम्हारे पीठ-पीषठे इस 
भवन ने चला आया । ५२ । यह्‌ मने सत्यदही कहाहै, मै देव, दानव 
पन्नग, गधवं अथवा किन्नर मसि कोई धीनहीरहैं ।। ५२।। मै मनुष्यहट 
देवता इत्यादि तो सभी मरे पूज्य, तुम मरे मनुप्यल्लनेम कसी प्रकारका 
सदेह मत करो 1५८) पुत्रो तै कहु-ह्‌प्ता, तव वहू कन्या मदालस, अत्यन्त 
हृषित हकर लज्जास् मोन हई सखी कौ अ।र देखने लगी ॥1५५।। तब सखी ने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर मदालमा स कटाहे सि । तूसुरभिके वचन मे 
तत्पर हैः इन्हानि यथार्थं वृत्तान्त कहा है, फिर वहु राजकुमार से 
गोली ।\ ५६ ॥) 
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वीरसव्यमसदिग्घभवताभिटहितवच । 

नान्यत्रहुदयह्यस्यादृष्ट्‌ वास्थर्यप्रयास्यति ॥५७।। 

चद्रमेवधिकाकाति समूपतिरविप्रभा । 

भूतिधेन्यधुतिर्धीरक्नातिरभ्येतिचोत्तमम्‌ ॥।५८।। 

त्वयेवविद्धोसदिग्धस्षपापोदानवाधघम । 

सुरभि सागवामाताकथमिथ्यावदिष्यति ।\ ५६} 

तद्धन्येयसभाग्याचत्वत्सयवथमवेत्यवं | 

कुःमष्ववीरयत्कार्यविधिनेवसमाहितम्‌ ।६०। 

परवानह्मित्याह्‌ राजपत्र सदापित्तु । 

सचापिततक्षणास्प्राप्नोनिगृहीतसमिक्कश 

मदानलसाया सप्रीत्याकु उलागौरवेणच ॥६२।। 

प्रज्वाल्यपावकहुत्वामत्रविक्छेतमगलाम्‌ । 

वेवाहिकिविधौकन्याप्रतिपा्यायथागतम्‌ ।1६३॥। 

कुण्डला ने कहा--ह वीर ।'आपने गो कुष्ठ कहा है वह॒ सत्य न होता 
तो यह आपके दणंन मात्रसे ही अपने हूदयमे स्थिरताको क्यो प्राप्त होती ? 
11 ५७ 1 क्योकि चन्द्रमा को ही अधिक कान्ति ओौरसूयकोटही अधिक प्रभा 
प्राप्न है, पेश्वयं पुरुप कौ धन्य करता है, घृति धीर को मौर शान्ति श्रेष्ठ पुरुष 
कोहीप्रप्त होतीदहै ।॥ ५८ । इसनिए आपनेही इम दानवाधम को विद्ध 
किया है, इसमे मदेह्‌ नही, गोमाता सुरभि कभी मिथ्या नही बोल सकती 
। ५६ ।॥ इसलिए आपके साथ सम्बन्ध प्रप्त करके यह्‌ सखी सौभाग्यवती 
ओर धन्य हुई है, अब अप विधिवत्‌ कत्तेव्य का अनुष्ठान करिये ।॥ ६० ॥ 
पत्रो ने कहा-हे पिता 1 राजपत्र उससे बोले--नै पराधीन रह, पित। कौ 
आज्ञाके विना इस बालासे विवाह कंसे कर सकता 1 इस पर कुण्डला 
ने कहु है, यह्‌ देवकन्या है, जाप इसके साथ विवाह कीजिये, तब राजपत्र ने 
स्वीकृति दी ओौर विवाह के लिए तत्पर हुए, उस समय मदालसा ने अपने 
कुल गुरु तुम्बर कास्मरण किया । ६१॥ तभी तुम्बरु समिध ओर कुश 
लेकर वरह आगए । ६२ । भौर घृताहुति देकर अग्नि को प्रज्वलित करके 
विधि पूवेक मदालमा ओर राजपुत्र का विवाह सम्पन्न कराय! ओौर फिर अपने 
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स्थान को चले गये ।। ६३ ॥ 

जगामतपसेधीमान्स्वमाश्चमपदतत । 

साचाहुतासखीवालाकृतार्थास्सिव रानने ({६४॥ 

सयु क्तामनुनाहष्ट्‌ वात्वामहुरूपश्ा लिनीम्‌ । 

तपस्तप्स्येहमतुल निव्यलौकेन चेतसा ।)६५॥। 

ती्वुध्रौतपापाचमवित्रीनेहशीयथा । 

तचाहराजपूत्रसाप्रधयोपनतवच ।\६६॥। 

गतुकामानिजसखीस्नेह विक्लवभापिणी । 

पु निरप्यमितप्रज्ञेनोपदेशोनवद्िधे ॥६७॥। 

दातव्य किमुतस्ीभिरतानोपदिसामिते । 

कित्वस्यास्तनुमध्याया स्नहाकृष्टैनचेतसा ।।६८॥ 

त्वयाविश्चमिताचास्मिस्मारयाम्यरिमूदन | 

भत्तव्यारक्षितव्याचभार्याहिपतिनासदा ॥६४।। 

घमथिकामससिद्धय भार्याभत्त्‌. सहायिनी । 

याचभार्याचभरत्ताचपरस्परमनुत्रतौ 1\७०॥ 

वहु अपने आश्रम मे तप करने के लिए जव चले गये तब कुण्डला ने 
मदालसा से कहा-कि अवमे कतार्थहो गई ।। ९४11 है रूपवती । तुश 
इनके साथ मिनी देखकर मृञ्ने अत्यन्त प्रसन्नता हुई, अव म निविकार मनसे 
तपस्या करूगी ॥ ६५ ।। अब मुन्ने फिर इस प्रकारन रहना पडे, इसलिए 
तीर्थजलमसे स्नान कर पाप-रहित होऊगी, फिर उसने राजकुमार से नम्रता 
पूवक कहा ।! ६९६ ।। इच्छित स्थानमे जाने कौ तत्पर अपनी सखी के स्नेह 
से व्याजुल कुण्डला ने कहा--दहै अत्यन्त बुद्धिमान ! अपके समान पुरुष क 
ज्ञानी पुरुष भी उपदेश देने मे ममर्थनहीहै 1 ६७ ।मैतोस्त्री हू, आपको 
उपदेश नही देती, फिर भी मेरामन अपनी सखी के स्नेहमे आकर्षित है 
।॥ ६८ हे शत्रू नाशक । अप पर विश्वास करती हई मै आपको याद 
दिलाती ह कि पति को पत्तीकी सदैव रक्षा करनी चाहिये । ६& ।! पत्नी 
भी पति की सहायिका होती है ओर ध्म, अथं तथा काम की सिद्धि के लिए 
दोनो ही परस्पर वशीभूत रहते ह ।॥ ७० ॥ 
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तदाधर्मथंकामानात्रयाणामपिसगतम्‌ । 

कथभार्यामृतेधरममंमर्थवापुरूप प्रभो ॥॥७१॥ 

प्राप्नोतिकाममर्थवातस्यात्रितयमाहितम्‌ । 

तथेवभर्तारमृतेभार्याधर्मादिमावने ।७२।। 

नसमर्थात्रिवर्गोयदापत्यसमूपाधिता । 

देवतापितृुभुव्यानामतिथीनाचपृजनम्‌ ।।७३॥ 

नपु भि शक्यतेकत्त्‌ मृतेभाय्िपात्मज | 

प्राप्तो पिचार्थोमनुजे रानीतोपिनिजगृहस्‌ ।1ऽध्र। 

क्षयमेतिविनाभायकुभायसिग्रहेपिवा । 

कामस्तुनस्यन वास्तिप्रव्यक्षेणोपलध्यते ।।७५।। 

दपत्यो सहधर्मणत्रयीधंर्ममवाप्नूयात्‌ । 

पूत्राणायोनिरन्यावेनान्यतोभायंयाविना । 

पितृन्पुतत्रेस्तथेवान्नसाधनैर तिथीनपि ।७६॥। 

पृजाभिरमरास्तद्रत्साध्वीभार्यानिरोवति । 

्जियाश्चापिविनाभर्त््राधर्मकामार्थंसतति ।+७७।। 

तभी घरमे, अर्थ ओौर काम का सिद्धि सभवदहै, यह्‌ तीनो धमं पत्नी 
मे समाहित होने से, जेमे पत्नी के विना कशी धर्म, अर्थ! ७१1 ग्राह करने 
मे समर्थं नहीदहोतावैसे ही धर्मादि के साधन मेपतिके विनापत्नी भी 
11 ७२ ।। समर्थ नही होती, क्योकि धम, अर्थं ओर काम पति-पत्नी दोनो 
केही आच्रितहै। हे राजकूमार । देवता, पितर भृत्य यौर अतिथियो का 
सत्कार ।। ७३ । नहोतो धमचिरण नही हौ मकता तथा पुरुष द्वारा अना- 
यास उरपाजत धन भी गृहमे लाने पर! ७४। यदि पत्नीन हौ अथवा 
कुभार्याहो तो वह सब नष्टहो जातारहै, पत्नीके चिना, न होने वाला यह्‌ 
कायं तो प्रत्यक्ष ही दै ।॥ ७५11 यदि स्व्री-पुरप दोनो ही समान धमं को पाले 
तभी, अर्थ, काममे समर्थदहोते दहै, साध्वी पत्नीको प्राप्त करके पृत्रत्यादन 
द्वारा पितरो को तथा अन्नादि से अतिथियो को।। ७६।। ओर पूजन द्वारा 
देवताभओ को प्रसन्न करनेमे समर्थं होते है, स्वामीके बिनानारीकेभी धर्मं 
ओर काम का भले प्रकार विस्तार नही हो सकता! ७७ ॥ 
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ने वतस्मात्विवर्गोयदापत्यमधिगच्छति । 

एतन्मयोक्त युवयोगं मिष्यामियथेप्सितम्‌ ।\७८॥ 

वधंत्वमनयासाद्धं धनपूत्रसुखायुषा । 

इत्युक्वासपरष्वज्यस्वसखीतनमस्यच ।\७८६।। 

जगामदिव्ययागत्यायथाभिप्रेतमात्मन । 

सोपिशत्रुजित पुत्रस्तामारोप्यतुरगमम्‌ ।८०॥। 

निर्ग॑तुकाम पातालाद्विज्नातोदनुसभवे । 

ततस्तं सहसोत्कष्ट ियतेद्ियतेत्विति ।८१।। 

कन्यारत्नयदानीतदिव पातालकेतुना । 

तत परिघनिखिशगदाशृलशरायुधम्‌ ॥(८२॥ 

दानवानावलप्राप्तसहपातालकेतुना । 

तिष्ठतिष्ठ तिजल्पतस्तेतगादानवोत्तमा ।=३॥ 

शरवबंस्तथाशृलेवेवषुः नू पनदनम्‌ । 

सतुगनच्रुजित पृत्रस्ततस्तान्प्रतिवीयंवान्‌ ॥ ठ] 

यह त्रिवं दोनोमे ही आचरित है, यही मेरा कहना है, अब मुज्ञे आज्ञा 
दीजिये, जिसे मे अपने इच्छित स्थानमे चली जाऊ 11 ७८} मेरा आशीर्वाद 
है कि अपप इससे युक्त होकर धन, पुत्र, आयु ओर सुखमे वृद्धिको प्राप्त हौ 
नागपृत्रो ने कहा-इस प्रकार कहती हुई कण्डला अपनी सखी को आलिगन ओर 
राजकमार को नमस्कार करके ।। ७९ } दिव्यगति से अपने इच्छित स्धान 
को गर्द ओर ऋत्‌ध्वज ने मदालसा को अव पर चढाकर । ८० ।॥ जैसे ही 
पाताल से निकलना चाहा, वसे ही दानवो को उस्तका पतालग गया कि 
“स्वगं से जिस कन्या को पाताल केतु लाया था, उसे हरणक्यिलेजारदहारहै, 
यह्‌ कहते हृए दानव चीत्कारं करने लगे ओर पातालकेतु के साथ मिल कर 
दानव सेना परिध, खद्ध, गदा, शुल, बाण इत्यादि ।! ८१-८२ 1 आयुधो को 
ग्रहण कर ठहरो, ठहर, कहने हुए 11 =३ ।। राजक्‌मार पर शस्त्र-वर्षा करने 
लगे 1 ८४॥। 

चिच्छेदशरजालेनप्रहसचिवलीलया । 

क्षणेनपातालतलमसिशक्त्य सायकं ।८५।। 


कुवलयास्व उपाख्यान | [ १६० 


छिन्नं सछन्नमव्यथंमृतुष्वजशरोत्करं । 

ततोख त्वाषट्मादायचिक्षेपप्रतिदानवान्‌ 1०८६1! 

तेनतेदानवा स्वेसहपातालकेतुना । 

ज्वालामालातितीव्रे रस्फुटदस्थिचयास्तदा ।।२७॥ 

निह्‌ गधा कापिनतेज समासाद्य वसागरा । 

तत सराजपृव्रोश्वी निहत्यासूरसत्तमान्‌ ।।5८॥ 

स्रीरत्नेनसमतेनसमागच्छत्पितु परम्‌ । 

प्रणिपत्यचनत्सर्वसतुपित्रेन्यवेदयत्‌ ।\=२॑।॥। 

पातालगमनचेवकु उलायाश्चदनेनम्‌ । 

तद्रन्मदालसाप्राप्रिदानवेश्चापिसगरम्‌ ॥०॥ 

वधश्चतेवामसखं एापुनरागमनतथा । 

इतिश्रुत्वापितातस्यचरिनचात्रचेतस ।*१। 

प्रीतिमानभवच्च नपरिष्वज्याहचात्मजम्‌ | 

सत्पूत्रेणत्वयापुत्रतारितोहमहात्मना ।२॥ 

तव शत्रू जित्‌ के अत्यन्त बली पुत्र ने अपने वाणोसे उनके सब 
शस्त्र बातकौ वातम्‌ काट डाले ओौर उमके बाणोसे कट-कट कर भिरे 
शस्त्रास्त्र से पातालतन । ८५ ॥ भर गया, तव राजकृमार ने बड -बडे बाण 
चलाय ओौर फिर त्वाष्॒ अस्त्र नैकर दानवो पर छोडा । ८६ 1 उम ज्वाल- 
माला वानि भयकर अस्त्र न सभी दानवोके सहित पातालकेतु की हड्डियों 
तोड डाली ।। ८७ }! ओर वह्‌ तुरन्त ही, जसे कपिल मुनि के तेज से सगरपुतर 
भस्म हुए थ, उसी प्रकार भस्म हो गये, इस प्रकार देत्य कूल का नाश करके 
वह राजकुमार स्त्री के सहित अश्व पर चढकर अनेनगर मेअये ओर 
अपने पिता को प्रणाम पूर्वकं सम्पूणं वार्तां सुनायो 1 ८८०८-८ {1 पाताल 
मे जाना, कण्डला का देखना, मदालसा का प्राप्त होना, दैत्यो के साथ युद्ध 
1 ६० 11 अस्त से उनका सहार ओर पुन वापिस लौटना आदि सब वृत्तान्त 
कहा, जिसे सून कर वह्‌ सुन्दर चित्त वाले राजा 1) ६१। अत्यन्त प्रसन्न 
हए ओौर पुत्रको आलिगन पवक बोले कि हे सत्पुत्र! तूने मून्ने तार 
दिया ॥ ६२ ॥ 
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भयेस्योसूुनयस्ातायेनसद्ध्मचारिणा । 

मत्पूवे ख्यातिमानीतमयाविस्तारितपुन ।\४३॥। 

पराक्रमवतावीरत्वयातट्रहूलीकृतम्‌ । 

यदूपात्तयश पित्राधनवीयंमयापिवा 1] 

तच्चहापयतेयस्तुसनरोमध्यम स्मृत । 

तदी्यादिधिकयस्तुपुनरन्यत्स्वणक्तित ।६५।। 

निष्पादयतितप्राल्ञावदतिनरमूत्तमय्‌ । 

य पित्रासमुपात्तानिधनवीयंयशानिवं 11४६1 

न्युनतानयतिप्राज्ञास्तमाह पुरुषाधमम्‌ । 

तन्मयाब्रहमणल्लाणकृतमासीद्थात्वया ।७।! 

पातालगमनयच्चयद्चासुरविनाशनम्‌ | 

एतदभ्यधिकवत्सतेनत्वपुरपोत्तम ।1४८। 

जिसके हारा मूनियोकी रक्ना हुई उमी सत्यत्र द्रारामैभी तर गया, 
मेरे पूव पुरुष जिससे विख्यात हुए ओौरमैने भी जिसका विस्तार किया 
11 ९३ ।। वह॒ यश तुम्हारे द्वारा ओर भी वृद्धिको प्राप्त हुजा, जो यश, बल 
अथवा धन पिताक द्वारा उपाजित दै) €४। उसकी रक्षा करने वाला 
पुरुष मध्यम है परन्तु जो उसे अपनी शक्ति से बढाता है । ६५॥ उसे पडित- 
जन उत्तम पुरुप कहते है । तथाजो पिता इारा उपाजित यश, बल धन 
को | ६६ 1 नष्ट करता है, अधम कटा जाता है, पहिले मेने तुम्हारे समान 
ब्रह्मणो का रक्षण मात्र किया था ।। ९७ ।। तुमने पाताल मे जाकर असुरो का 
नाण ओौर ब्राह्मणोको रक्नाकी, इस प्रकार मुभसे अधिक कार्यं क्या है, 
इमलिए तुम उत्तम पुरुप हो 11 ९८ ॥ 

तदधन्योस्म्यथवानत्वसहुमेवगुणाधिक । 

त्वापुत्रमीहशप्राप्यदलाध्यपुण्यवतामपि 11६४॥ 

नसप्पुत्रकृताप्रीतिमन्य प्राप्नोतिमानव । 

पत्रेणनातिभयितोय प्रज्नादानविक्रमे ॥१००॥। 

धिक्तस्यजन्मय पित्लालोकेविज्ञायतेनर । 

यत्पुत्रात्घ्यातिमभ्येतितस्यजन्मसुजन्मनः ।१०१॥ 
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आत्मज्ञानीयतोधन्योसध्य पितरपितामदै । 

मात्पक्षेणमाब्लाचख्यातियातिन रधम ।१०२॥ 

तत्पुवरधरनवीयस्त्व विववेस्वसूयेनच । 

गधवेननयाचेयमाविनुज्यतुवत्वया ।१०३॥। 

इतिपिलावहुविवप्रियमुक्त्वापन पून । 

परिष्वज्यस्वसावाससभायं मविसजिन ।!१०४। 

सतयाभायेयासारेमेतत्र पितु परे । 

अन्येपुचनथोद्यानवनपवंनसानुपु ।1१०५॥ 

श्वश्रु श्चवुरयो पादःप्रणिपत्यचसादयुभा | 

प्रात प्रानस्ततस्तेनप्रणिपन्यमुमध्यमा \\१०६।) 

टे पूत्र । तुम धन्यो, तुम्हारे जैने अधिक गुण वाने पुत्रको पाकर यै 
पुण्यवानो मे अधिक दनाघा के योग्य हृजा ह ।। ६६ ॥ जो पुरूपपृत्र के द्वारा 
प्रा, दान अथवा पराक्रमम वृद्धिकौ प्राप्त नरी होता, उम पत्र से उत्पन्न 
प्रीति कानाभनहीदहौ सफरना 1 १०० ॥ पिनाके दइाराजो ध्याति अजित 
करे, उसके जन्म को धिक्कार दै, परन्तु पुत्रके द्वारा ख्याति का अजन करने 
वाना पूर्य श्चष्ठुजन्म वाना होता है, । १०१1 अपने नाम से विख्यान 
होने वाना पुरुप धन्यहै, मातृपक्ष मे स्याति पने घाना पृरूप नराधम 
होना है।। १०२।। दहे पूत्र तम धन, बल अर सुख से सदा वृद्धिको प्राप्त 
होभो ओर इम गधवं कुमारी मे कभी तुम्हारा वियोगन दहो । १०३ । पिता 
के एेसे वचन युन कर राजकुमार अपनी पत्नी सहति अपने निवासं स्थान को 
गये ।} १०४ [। तथा मदालम। के साथ भवन, उद्यान, वन, पर्वत आदिमे 
क्रीडा करने लगे ।। १०५।।! तथा वहु गुभसयी मदालसा भी श्वमुर के चरणो 
को वदना करती हई अपने पति के साथ रहने लगी ।! १०६ ॥ 


इति श्रीमाकंण्डेय पुराणे मटालसाख्याने एकोनविणोऽध्याय । 
२०- मदालसा उपाख्यान (२) 


तत कालेवहु तिथेगतेराजापुन सुतम्‌ । 
हिप्रगच्छाशुविप्राणात्राणायचरमेदिनीस्‌ ।\१॥ 
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अश्चमेतसमारुद्यप्रात प्रातदिनेदिने । 

आवावाद्विजमुख्यानामन्वेष्टव्यासदेवहि ॥२। 

दुवृ त्ता सतिशतशोदानवा पापवुद्धय । 

तेभ्योनस्याद्यथावाधामूनीनात्वतथाकू₹ ।।३॥ 

सतथोक्तस्तदापित्लातथाचक्रेनृपात्मज । 

परिक्रभ्यमहीकृत्स्नाववदेचरणौपितु ।1४॥1 

अह्न्यनिस प्राप्तेपूर्वाह्न नृपन दन । 

ततश्चशेषदिवसतयारेमेयुमध्यया ॥\५॥ 

एकादातुचरन्सोथददर्शायमूनातटे 1 

पातालकेतोरनुजतालकेतु कृताश्चमम्‌ 11६॥ 

मायावीदानव सोथमूनिरूपसमाध्रित । 

सप्राह राजपुत्र तपूवेवेरमनुस्मरन्‌ ।॥७॥ 

नागपुत्रो ने कहा-- कर कान व्यतीत होन पर राजा शत्र्‌जित्‌ ने 
अपने पुत्र ऋतृध्वजसे कहे पृत्र । त॒म ब्राह्मणो के रक्षणं जाकर 
पृथिवीमे विचरण करो।१। प्रतिदिन प्रातकाल इस घोडे पर चढकर 
रेष्ठ विप्रोके व्रिघ्नोको दूर करो! २॥ सैकडो पापात्मा एव द्ृष्कर्मीं दानव 
मुनियो के कार्यम विघ्न उपस्थितन कर पवे, वही यत्नकरो ।॥ ३1) इस 
प्रकारराजाकी अज्ञाप्रापति कर, वह्‌ नित्य प्रति पूर्वाह्न कालमे पृथिवीमे 
श्रमण करके पिनाके चरणो की बन्दना करते जौर शेप दिनमे पत्नीके 
सहित क्रीडा करते ।।! ४-५।। एक समय इमी प्रकार श्रमण करनेमे उन्होने 
पातानकेतु के छोटे भाई तालकेत्‌ को यमुनातट स्थित आश्रम मे अवस्थान 
करते देखा ।। ६ । वह्‌ मुनि रूप धारण करके रहता था, प्रानी शत्रता का 
स्मरण करके वह राजकुमार से बोला | ७॥ 

राजपूत्तब्रवी मित्वातत्कुरष्वयदीच्छसि । 

नचतेप्राथेनाभग कायं सत्यप्रतिश्रव ।८। 

यक्ष्येयज्ञेनधर्मायकत्त व्याश्चमयेष्टय. । 

वितयेतब्कत्त व्यानास्तिमेदक्षिणायत ।\ई। 

तत प्रयच्छमेवी रदक्षिणा्थेस्वभूषणम्‌ । 


कुवलयास्व उपाख्यान | [ २७१ 


यदेतत्कटलग्नतेरक्षचेमममाश्चमम्‌ ।। १० 

यावदत्ज॑लेदेव वरुणयादसापतिम्‌ । 

वं दिकँर्वारणैमव प्रजानापुष्टिहेतुकं ।\११।) 

अभिष्टूयत्वरायुक्त समभ्येमीतिवादिनम्‌ । 

त प्रणम्यतत प्रादामतस्मेकठभूषणम्‌ ।१२॥। 

प्राहचेनभवान्यातुनिव्यंनीकेनचेतसा । 

स्थास्यामितावदव्ैवततवाश्रमसमीपत ।१३।। 

तवददेशान्महाभागयावदागमनतव । 

नतेवकज्चिदावाधाकरिप्यत्तिमयिस्थिते 1१४ 

विश्रन्धस्त्वमुनिश्रे उक रुष्वचमनोगतम्‌ । 

एतदुक्नस्नतस्तेनसममञ्जनरीजले ।१५॥ 

हे राजकुमार । यदितमवचाहो तोमैजो कहता ह, वह कसर, भ्यो 
क्रि आपने क्रमीकिसी की प्रार्थना को अमान्य नहीकिया है।।८। हे 
राजकुमार ! मै यज्ञ कल्गा तथा इटि अगैर अग्निका चयन करूगा, परन्तु 
तै दक्षिणा देने मे असमर्थं दहु ।। € 1। इमलिए, सुवर्ण दान के लिए अपना यह्‌ 
क्ठामूघ्ेदो ओर आश्चमकी रक्षाकरो।। १०॥ मै वेदिक वारण मत्र के 
द्वारा वरूणदेव का जनमे स्तवन करके जबतके यहां न लौट आऊ 
तब तक तुम्ह्‌ इम आश्रम कीरक्षाकरनीदहै।। ११) मैगीघ्रही आगा, 
एेमा कहते हए मुनि को प्रणाम करके राजकुमार ने अपना कठा उतार कर 
उन्हेदे दिया । १२।। ओर बोना-हे महाभाग ! आप विश्वस्त होकर 
जाये, आपके अने तक मे इमी आश्रम के निकट रहा |! १३॥ आप जन 
तकं नही लौटते तब तक आपकी अजानुसारमै यही रुणा, मेरे रहते हुए 
अपके कार्यं म कोई विघ्न नही करेगा २४॥) हे मुनिवर ! आप शकारहित 
मन कषे जाकर इच्छन कमं सम्पादन कौजिये, राजपत्र के यह्‌ वचन सून कर 
ह्‌ मायामुनि तालकेत्‌, नदी के जलमे मगन हो गया! १५॥ 

अरक्षत्सोपितस्येवमायाविहितमाश्रमम्‌ । 

गत्वाजलाशयात्तस्मात्तालकेतुश्चतत्पुरम्‌ । १६ 

मदालसाया प्रत्यक्षमन्येषाचेतदुक्तवान्‌ । 
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वीर कुवनलया्नोसौममाश्रमसमीपत ।१७] 

केनापिदुदंत्येनकरुवं चक्षातपस्विनाम्‌ । 

युध्यमानोयथागकवितनिष्नन्ब्रह्द्विपोयुधि ॥१८।। 

सायामाध्रित्यपापेनिन्न शु लेनवक्षसि । 

भ्रियमाणेनतनददत्त मेकठभूपणम्‌ ॥।१६।। 

प्रापितश्चाग्निसयोगनस्वेशुद्रतापसं । 

करता तंहपाशब्दोवेस्त साश्नुवि लोचन ।(२०। 

नीतं सोश्वश्चतनं वदानवेनदुरात्मना । 

एमन्मयानृशसेनटृष्टदृष्कृतकारिणा ।\२१॥ 

उसके मायासे निमित आश्चम की राजपुत्र रक्षा करने लगे, फिर 
जल्‌ सं निकल कर तानकेतु र।जा शत्रू जित्‌ के नगर मै जाकर । १६॥ 
मदालसा आदि के समक्ष बोलाकि वीर कूुवलयाश्च मेरे आश्रम के निकट 
।। १७ ॥ तपस्वियो कौ रक्षा कर रहैथे, तभी उन्हे किसी दुष्ट दानवसे 
युद्ध करना पड! ओर उन्होने ब्रह्मद्रष्टा शक्ति का असुर पर प्रहार किया 
।। १८ ॥ प्रन्तु, उन दानव के माया रूपी शूल से हृदय विदीर्ण होने के कारण 
मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्होने यह्‌ कठाः भूपण मरते समय मुञ्च दियादहै 
11 १६ ॥ तथा वन म शुद्र तपस्वियो ने उनका अग्नि सस्कार कियाहै भौर 
अश्नपुर्ण दु खित | २० | अश्च उसी इानवने नले लिया, यह्‌ सम्पूर्ण घटना 
उस नृणसके द्वारा टोती हई देखी है ॥ २१॥ 

यदल्लानतरकृत्यकुःरष्वोत्तरकालिकम्‌ । 

हूदथाष्वासनचैतद्गह्यताकण्ठभूषणम्‌ ।\२२॥ 

नास्माकहियुवणनकृव्यमस्तितपस्विनाम्‌ । 

इत्युक्त्वोत्घुज्यत-द मौसजगामयथागतम्‌ ।।२३।। 

निपपातजनःसोथशोकात्तोमृच्छयातुर. । 

क्षणेनचेतनाप्राप्यसर्वास्तानृपयोषित ।२४] 

राजपल्न्यश्चराजाचविलेपुरतिदु खिताः। 

मदानसातुतद्हृष्ट्‌वातदीयकठभूषणम्‌ ॥२५॥। 

तत्याजसूत्रियान्प्राणाञश्नुत्वा विनिहतप्रियम्‌ । 


सदयलमा उपाख्यान ] | २७३ 


तत पुरे महाक्रद पौराणा भवनेष्वभूत्‌ ।1२६ 
यथैव तस्य नृपते स्वगृहे ससवतंत । 
राजाचतामृतादृषट्रा विना भर््रा मदालसाम्‌ 1२७ 


प्रत्युवाच जन सर्वं विमृदय स्वस्थमानस । 
न रोदितव्य परयामि मवतामात्मनस्तथा ॥। २८ 


अव जोभ्रापको करना दहो, व्ह करिये प्रौर उनका यहु कठा भी लीजिये, 
मू तपस्वी का स्वं से क्या प्रयोजन ? एेसा कह कर तालकेतु जहाँ से आया, 
वही चला गया ।२२-२३॥ इसके पर्चा वहां समी मूर्च्छित होकर गिर पडे, 
फिर राजा श्रौर रानी चंतन्यता लाभ करके ।॥२४।॥ त्था प्रन्य राजख्य भी 
भ्रत्यत दु खित होकर विलाप करते लगी तब मदालसाने उस कठभूषण को 
देखा ।२५।। भ्रौर स्वामी की मृच्यु की बात सुन कर उसने दुखसे कातर होकर 
प्राण॒ व्याग व्यि, राजभवनमे होने वाला कुन्दन प्रतिध्वनित होने लगा, पिर 
राजा शचरुजित््‌ श्रपनी पूत्रवध्रुको मरी हुई देख कर ।२६-२७१। तथा सावधान 
चित्त होकर सव से कहने लगे कि हम सबको रोना नही चाहिये ॥२८। 


सवेषामेव सचित्य सबधानामनित्यताम्‌ । 

किनु शोचामि तनय किनु सोचाम्यह स्नुषाम्‌ ।।२९ 
विमृरय कृतक्रत्यत्वान्मन्ये शोच्याठुभावपि । 
मच्छुश्र षुं चनाद्‌द्विज रश्चणत्तत्पर. ॥३० 

प्राप्तो मेद्य सुतो मृत्यु कथ शोच्य. सधौमताम्‌ । 
ग्रवश्य याति यह्‌ह्‌ तद्द्विजानां कृते यदि ।\३१ 
मम पत्रेण सत्यक्त नन्वभ्युदयकारि तत्‌ । 

इय च सत्कूलोत्पन्चा भरत्तयेवमनुत्रता ।1३२ 

कथ तु शोच्या नारीणा मतु रन्यन्न देवतम्‌ । 
ग्रस्माक बाधवाना च तथान्येषां दयावताम्‌ ।३३ 
दोच्या ह्यपा भवेदेव यदि भर्त्रा वियोगिनी । 
यातुभतु वेव श्र त्वा तत्क्षणादेव सामिनी 11३४ 
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भर्तारमनुयातेय न शोच्यातो विपश्चिताम्‌ । 

ता शोच्याया वियोगिन्य सह्‌ भर्त्रा कूलागना ॥३१५ 

सभी प्राशियो का सम्बन्ध अ्रनित्यहै, मै पत्र या पृत्रव्षु किसका सोक 
करू ? । २६।। दोनो ही कृतकृत्य थे, इसमे दोक के योग्य नही है, क्योकि मेरी 
ग्राज्ञानु र ही जिसने ब्राह्मणो की रक्नामे लगे रह्‌ कर ।1३०॥ प्राण॒ दिया हैः 
उस पुत्रके तरिए होक करना उचित नही है मेरे पुत्र ने श्रपने नाशवान्‌ देह को 
ब्राहमणो के लिए ॥३१।। त्यागा है, तब वह्‌ श्रशोचनीय मौर कल्याणकारी दहै 
ग्रौर जब सत्कुल मे उत्पन्न हई इस नारी ने भी अ्रपने पति का भ्ननुगमन किया 
है ।।३३॥ तो वह्‌ भी शोचनीय नही हो सकती । क्योकि स्री के निए पत्तिके 
ग्रतिरिक्त श्रन्थ कोई देवता नहीदहै, यदि यहु भ्रपने पति कौ मृत्यु के ्रनन्तर 
जीवित रहती नो हम सब की शोचनीय दका होती, इसने तो श्रपने पतिका 
मरना सुन्तेही प्राण॒ छोड दिया है ॥३३-३४। इमलिए पडितजनो के लिए 
यह शोचनीय नही है, स्वामी की मृत्यु होनेपरभीजो नारी जीवन धारण करे, 
वहु दोचनोय होती है ।।२३५।। 

कष्टश्रात्या न गच्छन्ति कृष्टदा स्यु कूलात्मनो । 

मतु वियोगस्त्वनया नानुभूतः कृतज्ञया ।३६ 

दातार सवेसौख्यानामिह्‌ चामुत्र चोभयोः! 

लोकयो का हि भर्तार नारी मन्येत मानुषम्‌ ।।३७ 

न स शोच्यो न चैवेह नाय तज्जननी नच । 

त्यजता ब्रह्मणाथ यि प्राणान्स्वेस्मतारिता ॥३८ 


विप्राणा मम धसंस्य गत सतु महामतिः। 
ग्रानृण्यमद्ध सूक्तस्य व्यागाह्‌ हस्य मे सुत ३६ 
मातु सतीत्व मदर शवेमल्य शौयेमात्मन । 

स्रामे सत्यनन्प्राणान्सोविददृद्िजरक्चणात्‌ ।।४० 


तत कुवलयाश्वस्य माता भतु रनतरम्‌ । 
शर्‌ त्वा पुत्रवध ताहवप्राहु हृष्टातु त पतिम्‌ ॥४१ 


मद्रालसा उपाख्यान [ २७५ 


न मे जनन्या स्वस्रा वाप्राप्रा प्रीतिनृ पेटी । 

श्रत्वा मुनिपरि चारे हत पृत्र यथा मया ।५२ 

जोस्वामी के सहित जाती दहै, वह्‌ कभी शोचनीय नही, जो गमनम 
कष्ट मान कर नही जाती, वह श्रपने कुल को कष्ट देने वाली है, कृतज्ञा होने के 
कारण इसने श्रपने स्वामी के वियोग का म्रनुभव नही किया 1३६ इहलोक 
प्रौर परलोक दोनो मे सुखं देने वाले स्वामी को कौन स्त्री मनुष्य मानती है? 
।1 ३७1] हमारा पुत्र, पुत्रवधू, मै श्रथवा उसकी माता हममे से कोई भी शोचनीय 
नही है, क्योकि ब्राह्यणो की रक्षाम प्राण देने वाले पुत्रके कारण हम सभीका 
उद्धार हुश्रा है ।।३८॥ मेरा पुत्र श्रपने भ्रधमूक्तरारीरको छोड कर ब्राह्मण के 
प्रति, धमं के प्रति श्रौरमेरे प्रति भीच्छणदहोगयादहै।३६। ब्राह्मणो की 
रक्षाके युद्धमे मरने से माता का सतीत्व, वज्ञ की स्वच्छता श्रौर अपनी शूरता 
किमीकाभी त्याग उसने नही किया ॥४०।। कुबलयाश्व कौ मातानेपुत्रका 
मृत्यु समाचार सुन कर श्रपने स्वामी को देख विषाद रहित चित्तसे बोली 
॥॥४१।। हे महाराज । मुनियो की रक्षा करते-करते सन्तान का मरण सुन कर 
मै जंसी सुखी हई वेसा सुख मुके माता-बहिन किसी के द्वारा नही भिल 
सकता ॥४२। 

शोचता ब्राह्मणाना ये नि-स्वनेनातिदु खिताः । 

त्रियतेन्याधिना क्लिष्टास्तेषा माता वृथा प्रजा (४३ 


सम्रामे युध्यमाना ये भीता गोद्विजरक्नणो । 
शुण्णा शाखं विपद्य ते त एव भूवि मानवा ॥1४४ 
प्रथिना मित्रवगंस्य विद्विषाच पराड्मुख । 

योन याति पिता तेन पत्ती माता चवीरसू ४५ 
गभेक्लेशः ख्यो मन्ये साफल्य भजते तदा । 
यदारिविजयी वास्यात्सग्रामे वाहत सुत. ।(४६ 
तत सराजा सस्कार पृत्रपत्नीमलभयत्‌ । 
निगम्यचवहिः स्नातो ददौ पृत्रायचोदकम्‌ ।+४७ 


२५६ | | माकंण्डेय पूगा 


चकेतुश्च निर्गम्य तथवयसुनाजनात्‌ । 

राजपुत्रमुवाचेद प्रणएवग्न्मधुरवच {४८ 

गच्छभूपाल पुत्रत्वं कृतार्थोहकृनस्त्वया । 

वाद्धित तुकृतकायंत्वय्यत्रा विचले स्थिते (४६ 

व रुखयज्ञकार्य च जलेच्चस्य महात्मन । 

न्मया साधित सर्वं यन्ममासीद भोप्सितम्‌ ।५० 

प्रणिपत्य सतप्रागाद्राजपृत्र पुरपितु । 

समारुह्यतमेवाश्च सुपरणानिल विक्रमम्‌ ।५१ 

जो वयुप्रोके लिए दुखसेश्वासनलेते हुएया रोगाक्रान्त हुए प्राण 
त्याग क्ते है, उनकी माताश्रो का सतति-प्रजनन व्यथंहीदहै ४२३ जो गौ- 
बराह्मण की रक्षा के निमित्त युद्ध मे भय-रहित चित्त से श्लसे मरतारहै, उसे 
ही मनुष्य कहते है ॥४४।। जिसके द्वारा याचक, मित्र श्रौर रशच्रुगणा विमुख नही 
होते, उसी से पिता पुत्रवान्‌ होता है ।४५।॥ जव पत्र युद्धमे मर जाताया शत्रं 
प्र विजय प्राप्त करके लौरटताहै तभी स्री का गभे-क्लेरा सफल होता है ।।४६।॥ 
तागपुत्र वोले-- फिर राजा शत्रुजित ने पुत्रवधू का सस्कार कर नगर के बाहूर 
जाकर स्नान क्रिया श्मौर पृत्रके निमित्त जलाञ्जलि दी ।४७।। उधर तालकेतु 
उसी प्रक्रार युना जल से निकल कर प्रणाम करता श्रा मीठे वचनी से राज- 
कुमार से बोला ।।४८।। ह राजकुमार । भ्रापकेद्रारामै कृताथं हृञ्रा क्योकि 
श्रापने यहु रह कर मेरा ्रभिलषित कायं जिया है ।४६। दस प्रकार जलपति 
वस्ण॒कायन्न मेरी माया सेसिद्ध हो गया, है राजयुत्र 1 श्रवभ्राप जाइये 
॥५०।। यह्‌ सुन कर राजपूत्र ने मुनि को प्रणाम कियाभ्नौर उपस नायु वेग वाले 
ग्ररव पर चढ कर पित्ताके नगर को गये ।५१॥ 


२१-कुबलथाश्व पातालप्रवेश 


स राजपत्र सम्प्राप्यवेगादात्मपुरन्तत । 
पित्रोवेव दिपु पादौ दिदृशनुश्च मदालसाम्‌ ।१ 


कुवे याञ् पतान प्रवल | [ २७७ 


द्तद्ृद्विग्नमप्रहुप्मुष पुरम्‌ 

पुनल्चविस्माताकतारप्रहुष्व्रदनपून ।।२ 

प्रन्यमृन्फ़ल्लनयनदिष्वादिष्टयं तिवौदिनम्‌ । 

परिष्व्रजन्तमन्योन्यमतिकौन्‌हलान्दिनम्‌ 11२ 

मृगाजपृत्रोमित्रतुउत््रन्लनयनन्चुभम्‌ । 

ग्रा्लिलिगतदाक्ानसौहदेनपरगाच {४ 

तन पौ रस्नदालाक्यदिष्टया दिष्टं तिवादविन्‌ । 

चिरद्धीवःर्कल्याग्षहूनास्तेपरि पथिन ॥1५ 

पित्राप्रल्हादयमनम्तथास्माकमकटक । 

इत्येतवादिभमि पौर पून पृ चमत (1९ 

नतक्षगप्रभवानच्द प्रविवेपिनुग हम्‌ । 

पिताचतपरिप्वज्यमाताचान्येचवाघव्‌ा ।७ 

चिरद्चीवोरकलन्यःगददौचास्मंतदारिप । 

प्रखिपन्यतन सोधकिमेतदिति विस्मित ।८ 

नागपृत्रो ते कहटा-- राजकुमार ने पिता-माताके चर्णाोमे बन्दना कर 
ने ग्रौर मदालसा को देवन की इच्छा करकं श्रपते नगरम जाकर देखा ।!१।, 
नगर निवासी श्रत्यत्न उद्धिग्न है, परन्तु उन्हे देखकर प्रसच्च श्रौर विस्मित 
न्ह टै ॥२। फिर प्रपुल्लिति नेत्रासे भाग्य को सराहते हुए परम्पर श्रालिगन 
कन्न लगे ॥३।। उम राजपत्र ते प्रपुटिलित नेत्र वाल प्रपते श्र मित्र को ग्रत्यत 
प्रीति सहि हृदय से लगाया ।।खा फिर नगर वामी उनके प्रति कह्ने चगे कि 
ग्रत्यन्त भाग्यवाले रौर दीघंजीवी होवे, तुम्हारे समी दानु नारको प्राप्तहो 
॥५। हमारे तथा माता-पिता के हृदय को प्रमन्न करो, एेसा कहते हए उनके 
म्रगे पी इकट्टठे हो गये ।1९।। राजकुमार ने उनसे धिरे हए पिता के भवन 
मे प्रवे किया, तव पिता, माता तथा भ्रन्यान्य वाधवगण॒ 11७11 उन्हे भ्राक्षीरवि 
देन लगे, तव राजकुमार नै उनको प्रणाम करकं विस्मित चित्त से पृद्धा-हे 
तात ! यह्‌ क्या? ॥=। 


२७८ 1] [ श्रीमकंण्डेय पुराण 


प्रपच्छपितरंचाथसौस्मं सर्वतदुक्तवान्‌ । 
सभार्यातामृताश्र त्वाहूदयेष्टामदालसाम्‌ 1९ 
पितर्यचपुरादृष्ट्रालज्जाश्ोकविमध्यगः | 
चितयामाससाबालामा्र्‌ त्वानिघनगतम्‌ ॥१० 


तत्याजजीवितसाध्वी धिड मानिष रमानसमू । 
नृशसोहमनार्योह्‌ विनातामृगलोचनाम्‌ 1११ 
मलत्कृतेनिधनप्राप्रायन्जीवाम्यतिनिघुण । 
पून सचितयामासपरिसस्तभ्यमानसम्‌ । १२ 
मोहोद्गममपास्यैवनि श्वस्योच्छ वस्यचातुरः। 
मृतेतिसामचिमित्तत्यजामियदिजी वितम्‌ ।। १३ 
किमयोपकृततस्या श्लाघ्यमेतत्तुयो षिताम्‌ । 
यदिरोदिमिवादीनहाप्रियेतिवदन्मृहू १४ 


तथाप्यदलाघ्यमेतन्नोवय हिपुरुषा किल । 
श्रथशोकजडोदीनोऽसुजाही नोबलान्वित 1१५ 
विपक्षस्यभविष्यामितत परिभवास्पदम्‌ । 
मयारिशातनात्कायं राज्ञ षुश्र षणापितु 1१९६ 


तब उन्होने राजकुमार को सम्पुणं वृत्तन्त कह यूनाया, राजकुमार मदा 
लसा का मरण-समाचार सुन कर श्लोक सागरमे इव कर शोक करने लगे करि 
जब उस स्वी ने मेरा मृत्यु वृत्तान्त सुन कर ।&€-१०।। प्रण छोड व्यितो 
मु निष्ठुर को धिक्कार है, मै नृ्लमश्रौर श्रनायंहँजो उसके विना जीवित 
ह ।।११।॥ जिसने मेरे लिये प्राण॒ त्यागं दिये, उसके बिना जीवितरहृतोर्मै 
म्रत्यन्त निदंय सिद्ध र्हगा, यह सोचते हुए ।\१२।। अत्यन्त कातर हो कर दीषे 
ठवास लेते हुए सोचा कि उसने मेरेलियेप्राणत्यगेदहै तोरम भी यदि उसके 
लिये प्राणकात्याग करद ।१३। तो? परन्तु यहु ल्ियोके लिये ही उचित 
है, यदिर्मै हा श्रिये कहता हृश्रा बारम्बार विलाप करू ।१४।। तोवहमभी 
निन्दा के योग्य होमा, यदि योक सतापमे माल्यादिकात्यागं करद ।॥१५।। 


करुवलयास्वे पातान प्रव | [ २७६ 


नो शत्रु अपमान करेगे, मेरा एक मात्र धमं जच्रृश्रोका महार म्रौरपिताकी 
सेवा कन्ना है ।।१६।। 
जी विततस्यचायत्तमत्याज्यतत्क्थमया । 
कित्वत्रमेन्यत्कत्तं व्यत्यागोभोागस्यय) षित ॥१७ 
सचापिनोपकारःयतन्वग्या कितुसवंथा । 
मयानृशस्यकत्त व्यन।पकायु पकारिवा ।}१८ 
प्रामदथत्यजत्प्राणास्तदर्थेल्पमिदमम । 
इतिकृत्वामतिसोथनिप्पाद्यौदकदा निकम्‌ ।1१& 
क्रियाश्चाननरङृत्वाप्रव्युवाचचऋतध्वज । 
यदिसाममनन्वगीनस्य।ार्यामिदालसा ॥२० 
प्रस्मिञ्खन्मनिनान्यामेमवत्रीसहचारिएी । 
तामृतेमृग्ावाक्लीगधवंतनयामहम्‌ ॥।२१ 
मेरे जीवन का अ्रवलम्ब यहीदटहै, इस लिए प्रागा त्याग कदापि उचित 
नही दै, यदिर्मै अ्रन्यस््ीके गमन का त्याग करू ।१७॥ तो भी उसका कोई 
उपकार न होगा, परन्तु उसका उपकारदहोया अपकार मुफेतो इसी नृशस 
म्राचरण का पालन करना होगा ।। १८।। जिसने मेरे लिये प्राण त्यागा है, उस 
के लिये यह कायं सामान्यथा। एषा निणंय कर राजकुमार ने जलदानादि 
करके ।१९।। तथा सब सस्कार से निवृत्त हो कर कहा कि जव मेरी पत्नी 
मदालसा ही नही है ।२०॥ तव इस जन्म मे कोई अन्य नारी मेरी सहधरभिखी 
नही हो सकती, मै सत्य कहता हूँ कि मँ उस गन्धर्वं की सूता के श्रतिरिक्त श्नन्य 
स्री से प्षमागम नही करूगा ॥२१। 
नभो्ष्येयोषितकाचिदितिसत्यमयोदितम्‌ । 
सधमचारिणीपत्नीतामुक्त्वागजगामिनीम्‌ ।\२२ 
काचिन्नान्याकरिष्यामितेनसत्यमयोदितम्‌ । 
एवसर्वन्परित्यज्यस्त्री भोगास्तातसवंदा 1२३ 
करो उच्नास्तेसमतुल्येवेयस्ये सीलसपदा । 
एतत्तस्यपरकार्यताततत्केनसाध्यते ॥२४ 


२८० [ [ श्रीमाकंण्डेय पुरासं 


कतु मत्यतदुःष्पराप्यमश्चरं किमुतेतरं । 

इतिवाक्यतयो ध्र त्वाविमशंमगमत्िता ।।२५ 

विमृश्यचाहतोपृत्रौनाग राट्‌प्रहुससधिव । 

यद्यक्षक्यमि तिश्च त्वानकरिष्यतिमानवा ॥२६ 

कमेस्युद्ममूद्यो गहान्याहानिस्तत्त परम्‌ । 

प्रारभेतनर क्म॑स्वपौरूपमहापयन्‌ ।1२७ 

निष्पत्ति कमंणादेवेपौरुषेचनव्यवस्थिता । 

तस्मादह्‌ तथायत्नकरिप्येपुत्रकायेत ।1२८ 

मै उस सद्धमे का श्राचरण करनेवाली भार्याको छोड कर किमी 
दूसरी नारी को स्वीकार नही करूंगा! नागपृत्रो ने केहा-- हे तान 1 मदालसा 
के अतिरिक्त वह्‌ सम्पूणं स्री-संग त्याग कर ।२२-२३।। श्रपने स्वभावादिमे 
समान तथा समवयस्कोके साथ क्रीडा करते रहते है, उनके हितम यही एक 
प्रमृख कायं है, जिममेकिसीका वश नही चल सकता ॥२४।। क्यो किय्हं 
ईश्चरके लिये भी दृष्प्राप्य हतो मनुष्यकीतोबातही क्या? उनकी वात 
सुनकर नागराज अश्वतर विचारमम्न हो गये ।२५॥ श्रौर फिर हंमते हए 
उन्होने प्रपते द्वीनो पृत्रोमे कहा-सामथ्यंसे परे होनेके कारण जो सनुष्य 
उद्योग नही करते ।) २६1} उससे उनकी म्रत्यन्त हानि होती है अपने पौरुष को 
नष्टन करके ही मनूष्य कार्यारम्भ करते है 1२७।। परन्तु देवया पौरपमेदही 
कमं की निष्पत्ति है, इस लियेहि पुत्रो । जिस प्रकरार यह्‌ कायं बन स्के, गै 
वह्‌ कायं करू गा ।!२८॥ 

तपश्चर्या समास्थाययथंतत्साघ्यतेचिरात्‌ । 

एवमुक्त्वासनामेद्र प्लक्षावतरणमिरे ।\२६ 

ती्थंहिमवतोगत्वातपस्तेपेसुद्श्चरस्‌ । 

तुष्टाववाभ्िरिष्टामिस्तत्रदेवीसरस्वतीम्‌ ॥३० 

तन्मनानियताहा रोभूत्वात्रिषवणाप्लुतः 

तग दात्रीमहवदेवीमारिराधयिषु जुभास्‌ (1३१ 


~ ग्य 
=‰) 
॥। 
५ 


कृवृनेयाध्व पातान्‌ प्रत । 


स्तोष्येश्रगास्यलिरसाव्रह्मयोनिमरस्दर्तीम्‌ | 

सदमहं वियत्किचित्ोक्षवध्राथंवत्पद्‌्‌ ॥३२ 

तत्मर्वत्वय्यस॒योगयोगवदूदे विमस्थितम्‌ । 

स्वमक्षरपरदवियत्रयवृप्र्ति{ऽनम्‌ ।1३३ 

ग्रक्षरपरमत्रहूजगन्चनन्क्षगान्सक्रम्‌ । 

दार्प्यवस्थिनावह्भममाश्चपरमाणाव [1३४ 

नथात्वयिभ्यितव्रह्मजगच्वदमनेपतः | 

प्राका गाक्षरसस्वानयनदविस्थयिरास्यिरम्‌ [२५ 

मे नपम्याक हारा इमे नीध्र तिद्ध करन का यत्न क्षा) गमा कद 
कर नागराज श्रव्वनर हिमालय के प्नन्नावनग्फः नामक तीयं म जाकर |} २६) 
दुष्कर लप कनन लगे, प्ररिमित भोनन, नीनो समय स्नान प्रौग वागी द्रारा 
सरस्वती का स्नवन करते हण श्रच्तेतरनं दहा-मै जगञ्जननी भगवनीके 
प्रार्थना की इच्छा स {1२5०-३ व्रह्यसन्थान सरस्वती की प्रणाम पूवेक 
स्तुति करता, हु देवी 1 मोक्ष घ्रथवा श्रथ सयुक्त मत्‌ श्रमत्‌ रूपजो पदै 
{३४} वह सभा म्रापम सयुक्त न पतै।देर सप्त के समान दस्थित रहते 
हे, ह देवी 1 श्राप प्म ग्रक्षरदहै, श्राप मे नय प्रतिष्ठित टै ॥३३।। मथी श्रक्षर 
परमाशुके तुल्यञ्नापम स्विनि है, प्लस क्पपर ब्रह्म श्रौर क्षरन्स जगत्‌ 
भीतुपमे प्रतिश्ठिनि है, जेन म्रग्निके सभी परमाणुकाप्ठमेन्हते हेवैेही 
ब्रह्य श्रौर विच्वतुममे ही विद्यमान है ।३४-२१५॥ 

तत्रमात्राच्रयसवेमरितयदूदे विनास्ति | 

त्रयो लोकास्वथोदेवास्व्रंविय पावक्त्रयस्‌ ।1 २३६ 

त्रीरििज्योनीपिवर्गाश्चत्रयोधमदियस्तथा। 

त्रयो गृग्णास्त्रय लब्दास्त्रयोदोपास्तथाश्चसा ॥३७ 

त्रय कालास्तथावस्था पितराहनिनादय | 

एलत्मात्रात्रयदेवितवरूपनरस्वति 113८ 

विभिद्वदरिनामाद्याव्रह्मणोहिसनातना } 

सोममस्थाहवि सस्था पाकसस्थाश्चसप्रया ।३९ 


२८२ | | श्रीनाकण्डय पुरसु 


तास्त्वदुच्चारणाददेविक्रियतेवब्रह्मवादिभि । 
ग्रनिद््दस्यतथाचान्यदद्ध मात्राथधितपरम्‌ ।।४० 
ग्रविका्यंक्षयदिव्यपरिणामविवनितम्‌ | 
तवेवचपररूपयल्लशक्यमये रितुम्‌ ।४१ 
नचास्येननवाजिह्वाताल्वोादिभिरूच्यते । 
इन्द्रो पिवसवोन्रहयाचन््राकौँज्यो तिरेवच ।1४२ 


ग्रोकार, ग्रक्षर सस्वान, गथर, अ्रस्थिर भ्र्थात सत्‌ श्रसत्‌ तुम्दरीमे विद्य 
मान रहते है, तीन लोक, तीन वेद, तीन विद्या, तीन म्रमिनि ।३६।। तीन ज्योति 
तीन वग, तीन धमं, तीन गृण, तीन शब्द, तीन दोप, तीन श्राश्चम ॥३७।। तीन 
काल, तीन श्रवस्था, पितर तथा दिनरात्रि इत्यादि जितनी भी वस्वुए' तीन 
मात्रा स्वरूप है ।।३८।। तथा पृथक्‌-पृथक्‌ सम्प्रदाय वलि परुपो को रद्य श्रौर 
सनातन सप्तविपि व्याहूति कावेदमे निन्पण ह्र है ।{३६९।। वह सब तुम्हारे 
ही कीतन मे ब्रह्मवादी समाहित करतेहै) हि माता । इसके श्रतिरिक्त श्रापका 
जो एक प्रर परमसरू्पदहै, जिसे श्रद्धमात्रा कहते है ।।४०॥ वहु भी इमो प्रकार 
विक्रार रहित, क्षय रहित भ्रौर गेप रहित दह, है माता! मँ इतना शक्ति युक्त 
नही हँ रि भ्रापक्री इस परम रूप का निरूपणा कर सदु ॥४१॥ क्यो कि उसका 
मूख, जिद्धा, तालु तथा ्रोष्ठादि से उच्चारस सम्भव नही है, इन्द्र, सूयं श्रथवा 
ग्रत्य ज्योत्मिय पदाथं उसीकेसरूप दहै । ४२) 


विश्वावासविश्चरूप विश्वेशपरमेश्वरम्‌ । 
साखूयावेदातवेदोक्त बहुशाखास्थि रीकृतम्‌ ।(४३ 
ग्रनादिमध्यनिधनसदसन्न सदेनतु । 
एकल्वनेकमप्येकभवभेदस्माध्ितम्‌ 1४४ 
ग्रनाख्यपडगुणाख्यचषट्काख्यत्रिगुणाश्रयम्‌ । 
नानाशक्तिमतामेकशक्तिवेभाविकपरम्‌ ॥ ४५ 
सुखासूखमहत्सोख्यरूपतव विभाव्यते । 
एवदेवित्वयाव्याप् सकलनिष्कलजगत्‌ ।1 ४६ 


कुवलयदव पाताल प्रवे | [ २८३ 


्रद्रं तावस्थितब्रह्मयच्चं तेव्यव स्थितम्‌ । 

यर्थानित्यायेविनद्य तिचान्येयेवास्थूनायेचसृक्ष्माच्चसृक्ष्मा । 

येवाभूमौयेतरिक्षेन्यतोवातेपासत्यत्वत्तएवोपलल्धि ।1*७ 

यच्चामूर्तयनच्मूर्तसमस्तन्यद्वाभूतेप्वकमेकच किचित्‌ । 

यदिव्येस्तिक््मातनेखेन्यतोवातत्सम्बन्धन्त्वत्स्वरे्व्यजनश्च (1४८ 

एवस्तुनातदादेवी विष्णोजिह्लासरस्वती | 

प्रतदवुत्राचमहूात्साननागममश्चतरतत ॥८€ 

वही विशव स्थान, ईश्वर एव पग्ब्रह्म है, सस्य, वेदान्त श्रौर तके गास 
मे जिसका वान हृश्रा तथा वेद की श्रनेक जलाखाश्रो द्वारा जिमे स्थिर किय 
गया ।(४३।। तथा जियक्रानश्रादिदहै, न मध्य श्रथवा ग्रनननभीनहीरहै, जो मत्‌ 
ससनुहूपर है तथा ससार कै भेदमे अनेकरूप प्रौर विभिन्न प्रकार वाना है ।।४५।। 
जिमकी श्राव्या गुण पटक्‌ श्रौर वगं दहै तथाजो तरिगुगावनम्बी ग्रौर शक्तिमानो 
की शक्तिके परम वंभवमे सम्पन्न ॥४५।। एव सुख, अ्रमुग्व प्रौर महामुख रूप 
हैःदहेमाना । तुममे वह मभी ललित लेता है, इस प्रकार सम्पुगं कलायुक् 
एव कलातीत चित्व तुम्हारे ह्वारा व्याप्त ले रहा दै ।।५६।। तथः दर तावस्थित 
या श्रद्रंतावस्थिन ब्रह्म भी तुम्हारे द्वाराही व्याप्त है, जो नित्य, ब्रनित्य, स्थुल 
या सूक्ष्म, पृथिवी, ग्रन्तरिक्न अ्रथवा ग्रन्यत्र विद्यमानरहै, तुममे ही उसक प्रानि 
होनी है ।)४७॥। जो मूत्तं या श्रमून है, मव प्राणियोमे विद्यमानहै, म्व 
प्रथिवी, म्रन्तरिक्ष श्रथवाभ्रन्य सभीस्यानोमे जिसक्रा निवास है, उन सब 
पदार्थो काज्ञान तुम्हारे ही स्वर व्यञ्जन द्वारा होता दहै ।४त८।। नागराज द्वारा 
इस प्रकार स्नुत हई सरस्वर्तः ने उनसे कटा ।।४६॥ 

वरन्तेकम्बलश्रात प्रयच्छाम्युरगाधिप 

तदुच्यताप्रदास्यामियत्तं मनसिवत्तं ते ॥५० 

साहाय्यदेब्रिदहित्वपूर्वकम्बलमेवच । 

समस्नस्वरसम्बद्धमुभयो सम्प्रयच्छच ।1५१ 

सप्रस्वराम्रामरामा स्प्रपन्नगस्त्तम ] 

गीतक्रानिचमप्तं वतावतावत्यश्चापिमूृनच्डना ५२ 


१ । 
2, 
५५ 

| अ | 
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ताना कोनपचालत्तथाग्रामनद्रयचयत्‌ । 

एतत्पर्वभवान्वत्ताकम्वलश्च वतेन वं ।।५३ 

लास्यतेमत्प्रसादेनभुजगेद्रपरततया । 

चेतुविधररतालत्रि प्रकारलयव्रयम्‌ 1५४ 

गतित्रयतथातानमयादत्त चतुविधम्‌ । 

एत{दवान्मस्रसादात्पच्चगेद्रापरचयत्‌ ।\५५ 

ग्राम्यानर्मतनमयात्त स्वरन्यजनयोश्चयत्‌ | 

तदगेपमयादत्त भवत कम्बलस्यच ।५६ 

सरस्वती बोनी-है उरगाधिप। मै वरदेनै को उद्यत, इमनि 
तुम्टारी जो इच्छा, माग लो, वही दू गी ।५०॥ प्रश्वतर नै कटाहे माता | 
मेरे पुवं सहायक च्रौर कम्बल ग्रौरमुके दोनोन्नेदही श्रृतिमाम ग्रौर मूच्छ 
नादि सव प्रदान उीजिये ॥५१।। मरम्वनी देवने कहा-है पच्चग श्रेष्ठ । तुम 
प्रौर्‌ कम्बल दोनोटहीमेरी कपास धरष्ठ गायको जाश्रागे तथा सप्तस्वर ग्राम 
के सप्नराग, गाःन एव मूच्छंना ॥५२।। तथा उनचान तग्ह की तान भ्रौर्‌ 
तीन्‌ प्रकार काग्रामहै, तुम सभी प्रकार का गग्यन कर मकोगे ॥५३।। हे नाग 
राज । तुम चार प्रकार कै श्रन्थ पद तथा तीन तालं अ्रौर तीन प्रकार कीलय 
काज्ञान भी प्राप्त कगेगे ।५४।। मै तुम्हे तीन प्रकार की गति श्रौर चतुरप्रकार 
वाद्य ताल भी तुम्हे देनी ह, यह तथा इनके श्रतिरिक्तं ओर समस्त ज्ञान तुम्हे 
मेरे प्रमाद सेदो जायगा ।!५५।। इनके श्रर्तगत श्रायत्त स्वर, व्यद्कनादि जो 
कुछ है, वह सव्र विपरय तुम दोनो को दिया ॥५६॥ 

यथानान्यस्यभूलोकेपातालेवापिपन्नम । 

प्रयोतारौभवतोचसवेस्या्यभविष्यत ५७ 

पातानेदेवलोकेचभूलेकिचंवपल्चगौ । 

इत्युक्त्वासातदादेवीसवं जिह्वा क्षरस्वती 1५८ 

जगामादशं नमद्योनागस्यकमलेक्षणा । 

तयोश्चतद्ययथावृत्त्रात्रो सवंप्रजायत ॥५९ 


नुवनेयाव्व पाताल प्रैस | [ २८५ 


वरिज्नानमुभयोरम्र यपदनालस्वरादिकप्‌ । 

तत कंनायलंनद्रलिखरस्विनमीश्वरम्‌ ।!द० 

गःनक सप्रसिर्नमितत्रीलयनमन्विनं 

ग्रारिगाधयिपृददगनमाग हूरहुरस्‌ ।६१ 

प्रच्रनु परयन्नमुम।सहूतवाकल्‌ । 

प्राननिलायामध्याद्व सध्ययोश्चापितत्परौ (९२ 

तत काननमहूनास्तूयमानोटपध्वज । 

तुतोपगीतक्रस्ताचप्राहसगरह्यतावर ।1६३ 

तुम स्वर्गलोफ, पृथिवी श्रौर पानालमे समन्त विपयमे श्ननुपम प्रणेता 
रह्ग ।} ५,५}। त्रलाक््यम नृम्हार्‌ ससान श्रन्य न हागा, जड बाला-एसा 
कहू कर भगवती सरस्वती ॥५८।। तत्कान ्रन्तर्घान हा गई श्रौर उनकी कृपा 
म्‌ यह दोनो भाई सभी विषय के ज्ञाता होप 1 ५६।। पद, ताल तया स्वरादि 
म उनको ग्रन॒पम मिद्धि हर, नव वह्‌ केला मे स्थित ईश्वर |६०। श्रनगहारी 
शिव की. तन्त्रीचय यक्त सप्त स्वर म गायन पूवक श्राराधना प्रारम्भ कौ ।1६।) 
वह वाणी म्रौर इद्रिमोको सयमम करके प्रान, मध्याह् एव साय त्रिक्राल 
म लिवजी की उपासना मे नत्र हए ॥६२।। तव देव देव ज्र वहन कान ये 
प्रसन्न हूए ग्नौर उन दौनोमे बोले क्रि वर मग लो' ।६२॥ 

ततःप्रणम्याश्चतर कृवलनसमतदा | 

विज्ञापयन्महादेवलितिकरठ्मुमापतिस्‌ 11६४ 

यदिनौभगवन्प्रीतोदवदेवतरिलोचन 

ततोयथाभिलपितवरमेनप्रयच्छनौ ।६५ 

मृताकुवलनयाश्चस्यपत्नीदेवमदालसा । 

तेनेववयमासदयोदुहितरत्वप्रयातुमे ।६६ 

जातिस्मरायथःपूर्वतद्रतक्षातिसमन्विता । 

यो गिनीयोगमाताचजायदावचेनात्तव ।1६७ 

यथोक्त पन्नगश्च सव मत विष्यति । 

मत्प्रसादादसदिर्धम्युणुचेदभुजगम ।\६८ 
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श्राद्धावसानेप्रारनौथामध्य पिण्डमात्सना । 

कामचेमामनुध्यायतकुरुत्व पित्रृपूजनम्‌ ॥६९ 

तत्क्षणादेवसायुभूभंवतो मध्यमात्फणात्‌ । 

ससमुत्पत्स्यतिकल्याखीतथारूपायथामृता ।।७९ 

तव कम्बल सहित भ्रञ्वतर ने प्रणाम कर पावेती-पति भगवान्‌ शद्धुर्‌ 
से निवेदन किया ।६४।) हे प्रभो । आप सवं शक्ति सम्पन्न है, यदि श्राप प्रसन्न 
हृएदहैतो हमे यह इच्छित वर दीजिये ।\६५॥। कुवलयाइ्व कौ पत्नी मदालसा 
ने प्राण॒ व्याग भिया है, वहु जिप्त अ्रवस्था मे मरण को प्रप्त हई है, उसी 
ग्रवस्थामेमेरीकन्याके रूप मे उत्पन्न हो ।॥६६।। वह पूवंवत्‌ कान्तिमती तथा 
जातिस्मरा होकर मेरे गृह मे जन्म धारण करे ।६७।। शिवजी बोले--ह पञ्च- 
गोत्तम। तुम्हारा कहा ह्न मेरी कृपा से भ्रवश्य होगा, श्रव जो कहता हूँ उसे 
सुनो ॥६८॥ श्राद्ध करा समय उपस्थित होने पर पवित्र एवे सावधान मनसे 
तुम स्वय मध्यम पिरड का भोजन करना तथा मेरा ध्यान करके पितरो का 
का यजन करना ।।६६।। मध्यम पिरड का भक्षण करने से मदालसाने जिस 
ग्रवस्थामे प्रण व्यागा है, उसी श्रवस्थामे तुम्हारे मध्य फण मे उत्पन्नहो 
जायगी ।1७९॥ 

स्वयमेवोपभु जस्वयत सर्वभविष्यति । 

उत्पत्ध्यतेततःसातुसत्यवमध्यमात्फणात्‌ ।।७१ 

एतच्छ त्वाततस्तौतुप्रिपत्यमहेश्वरम्‌ । 

रसातलमनुप्राप्नौपरितोषसमन्वितौ 1७२ 

तथाचक्ृतवाञ्छाद्ध सनाय केबलानचुज । 

पिड चमध्यमतद्रद्यथा वदुपमुक्तवान्‌ ।॥७३ 

उपभुक्तं तत पिडेतस्यसातनुमध्यमा । 

जज्ञेनि श्वसत सदयस्तद्र्‌ पामध्यमात्फणात्‌ ।1७४ 


तचापिकथयामासकस्यवित्सभुजगम । 
ग्र तगर हेतामुदतीस्ीभिगु प्तामधारयत्‌ ।७५ 
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तौचानुदिनमागत्यपुत्रौ नागपते मुखम्‌ । 

ऋतुष्वजेनमह्तौ चिक्रीडातेम गाविव ७६ 

ण्कदातुसतौप्राहस्नागोश्चत गोमृदा । 

तन्मथापूवमुक्त नुक्रियतेकिनुतत्तया 119७ 

न राजपुत्रोयुवयोरूपकारीममातिकम्‌ । 

किनुनानीयतेवत्सावुपकारायमानद 11७८ 

तुमण्मी कामना करके पितसेका नपण कर, जियसे वहु जिम श्रव 
स्थाम मून हई उमी अवस्था मव्वासस्याग के मसमय तुम्हारे मध्यम फणसे 
निकलेगी ।1७9॥। यह्‌ सुनकर दोनो भाई दिवजीको प्रणाम करके पातालमे 
गये ।*७२।। फिर श्रश्वनर ने उमी प्रकार पितर श्राद्ध करते हुए मध्यम पिर्ड 
का भोजन क्रिया ।७३।। श्रलन मे श्रपने इच्छित का ध्यान करके इवास चोडा 
तभी उनक्रे मध्यम फणएामे मदालमा ्रपने उसीरूपमे उत्पन्न होगई ।७४।। 
ग्रश्वतर नै यहु वान क्रिंसी कोन बनाई म्नौर मदालसा को च्ियो के साथ चिपा 
कर धरम रसा ॥७५।। उवर्‌ उनके दोनो पत्र देवकुमारो के सामने ऋतध्वज 
के पाम भ्राक्रर्‌ नित्य प्रति श्रानन्द पुरवंक खेलने लगे ।॥७६।। एकं दिन नागराज 
ने उन दोनोसे कहा-पूवंमे मैने तुममे जौ कुछ कहा था, तुम उसे क्यो नही 
करते ? ७८-७८।) 

एवमुक्तौ पुनस्तेनपुव्रौस्नेहवतातुतौ । 

गत्वातस्यपुरसख्युरेमातेतेनधीमता ।1 ७९ 

ततःकुवलयाश्च तकृत्वाकि चित्कथातरम्‌ । 

म्रब्र ताप्रणिपातेनस्वगृहागमनप्रति 115० 

तावाह॒नृपपुत्रोसौनन्विदभवतोगृ हुम्‌ । 

धनवाहुनवस्त्रादियन्मदोयतदेववांम्‌ ।1८१ 

यस्यवावादितदातु धनरत्नमथापिवा । 

तहीयताद्विजमुतौयदिवाप्रणयोमयि ७२ 

एतावताहदवेनव चितोस्मिदुरात्मना । 

यधूवटूयाममत्वनोमदीयेकियतागहे ।=३ 


यम | । सतकण्डेय दरार 


यदिवामेप्रियकायमनुग्राह्यास्मिवायदि | 

तदनेमस्गेहैचममत्वसनुकन्प्यताम्‌ 5४। 

स्नेही पिनाद्वारा एना कहा जाने पर उनके दोनो पत्र क्रूतध्वजके 
नगरमे जाक्रर उनके साथ सेनने लभे ।1७९। फिर उन्होने प्रीति पूवक कषत 
याल्व को अपने गुह चलने का ्रनुरोष किया ॥5०॥ राजकुमार बोला-मेरा 
गृह, वन, वक्र, यान प्रादिनो कुष्टुदहै, सवतुम्हारा हीह ।।८१॥ यदिमेरे 
प्रति तुम्हारी श्रधिक प्रीति हुई दहै ओर मुके जो घन, रत्न ठेना चाहते हो, वह 
दो ।॥८२।। यदि तुम मेरेधरकोश्रपना नही मानतेतो मैदैव द्वारा वचित 
हुग्रा ही समभिये ॥८३॥ मेरा प्रिय करने की इच्छा करते हो भ्रौर मुके प्रपा 
करपापात्र मानते हो तो मेरे गृह ग्रौर धन मे श्रपनत्व रखो ८४ 

युवयोयेन्मदीयतन्मामकयुवयो स्वयम्‌ । 

एतत्स्वविजानीयसखप्राणोबहिश्चरः ८५ 

पुनर्नव विभिच्ार्थवक्तव्यद्िनसत्तमौ । 

मघ्प्स्ादपयौप्रीव्यालापितौहूदयेनमे ॥*६ 

तत स्ेहाद्र वदनौताव्‌ मौनागनदनो | 

ऊचतुनु पते पृत्रकिचिलप्रणयको पितम्‌ 1८७ 

ऋतुध्वज नसदेहोयथेवाहुमवानिदम्‌ । 

तथेव चास्मन्मनसिनात्रवित्य मतोन्यथा ॥८० 

कित्वावयो समपित्राप्रोक्तमेतन्महात्मना । 

द्रष्टु कुवलयाङ्वतमिच्छामीतिपून पुन ॥८९ 

तत कुवलयाश्चोथक्मृत्थायवरासनात्‌ । 

यथाहृतातेतिवदन्प्रणाममकरोद्‌भुवि ० 

धन्याहमति प्ण्योहकोन्यो स्तिसह्योमया । 

यत्तातोमामभिद्रष्टु करोतिप्रवरणमनः ।1&१ 

तदुत्तिष्ठतगच्छामतातान्ञाक्षणमप्यहुम्‌ । 

नातिक्रा तुमिहेच्छा मिपन्यातस्यरपाम्यहुम्‌ ६२ 

तुम्हावदहे, वह मेरा ओौरमेरा है वह्‌ तुम्हारा, मेरी इस इस बात को 
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यथार्थं समग्रो, क्योकि तुम मेरे बाह्य प्राण स्वरूप हों 1८१५1! प्रतएव हे विप्रो! 
एमी भद स्थापित करने वाली वातन कहना, मै तुम्हु चपथदेताहूकरि तुम 
प्रीतिपूर्वकं प्रसन्न हेश्रो ।॥८६।। तब दोनो नागपूत्रो ने स्नेहुमिक्त मुल से प्रीति- 
पूर्वक कुच गप व्यक्त करते हुए क्य ।।८७।। ह राजकुमार ! जो तुमने कहा है, 
वही हम मोचते है, इसमे कु्धं भेद मन समभो ।।८८॥। परन्तु हमारे पिताने 
तुम्हे देवने की वारम्ार्‌ इष्टा प्रकट की है ।15६।। तवर कुवतधाङ्व प्रेष आस्तन 
स स्वय पिनाजीने इच्छा की है" यहु कहने हए उठकर भराम किया ॥1६०॥ 
प्रौर कहा--प्रवर्यही मै धन्य एवं पुग्यवानु हू, क्योक्रि मे देखने के लिए 
स्वय पिताजी उस्मुक हए दहै ।६१॥ इसनिण, चलो, क्षरामाच्र को भी उनकी 
ग्राना का उन्वघन ग्रै नही कर सकता, मै उनके चरण स्पदयं पूवक तथः चपथ 
से कहता हं ।(६२। 
एव्रमुक्त्वाययौसोथसहताम्यानरपात्मज. । 
प्रापठश्चगौतमीपुण्यानिगम्यनग राद्रहि ६३ 
तन्मध्येनययुस्तेवेनागेद्रनरपनदना । 
मेनेचराजपृत्रोऽसौपारेतस्यास्तयोगर हुम्‌ ।।&४ 
ततश्चाङृप्यपात्तालताम्यानीतोनरपाटमजः । 
पातानेदहशेचो भौसपन्नगकूमारको ।*६५ 
फणामरिक्रतोहयोतौव्यक्तस्वरस्तिकलक्षणौ । 
विलोक्यतोौसुरूपागौ विस्मयोत्फुल्ललोचन ६६ 
विहृस्यचाब्रवीत्तप्रम्णासाधुभोद्धिजसत्तमो । 
कथयामासतुस्तौतुपित रपन्चगेश्चरम्‌ 11९७ 
लातमश्चतरनाममाननीय दिवौकसाम्‌ । 
रमरणीयततोपद्यत्पातालसनृपात्मज ।।&८ 
यह्‌ कहकर ऋतध्वज उनके साथ चले ओर नगर के बाहर जलसे 
परिपूणं गोमती नदी पर पहुचे ।1६३।। उसके मध्य से तीनो चलने लभे, सज~ 
कुमार ने समाक गोमतीकेपार ही उनका घर है ।1६४। परन्तु उन्होने 
राजकुमार कोखीचाश्रीर पातानमे लेगये, वर्ह पर्हुच कर, राजकुमारने 
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देखा क्रि दोनो नागपुत्रो ने अ्रपना यथार्थं स्प घारणा कर लियाहै ।६५॥ 
फणो मे स्थित मशि के प्रकाश से उनका हृदय भ्रौर स्वस्तिक चहु प्रकारितं 
होगया, राजकुमार ने उनके स्वरूप को देखकर विस्मय से विस्फारित नेत्रो 
हारा ।६६॥। हँसते हुए साधुवाद दिया, फिर देवताश्रो द्वारा भी स्तुत पितृदेव 
श्रश्चतर से राजकुमार के भ्रागमन का वृत्तान्त कहा गया । राजकुमार ने देखा 
कि पाताल का वहू नगर प्रत्यन्त रमणीक है ।।६७-६८॥ 

कुमारेस्तरुणौवु द्धं रुरगैरुपरोभितम्‌ । 

तथेवनागकन्याभि क्रीड तीभिरितस्तत ।६९ 

चारुक्‌ उलहाराभिस्ताराभिगं गनयथा । 

गीतशब्देस्तथान्यत्रवीणावेणुस्व रानुगे ॥१०० 

मृदगपरवातोद्यहारिवेश्मश्चताकुलम्‌ 1 

वीक्षमाण सपातालययौशत्रु जित सुतः ॥१०१ 

सहताभ्यामभीष्टाम्यपिद्चगाभ्यामरिदम । 

तत प्रविश्यतेसवेनाग राजनिवेरानम्‌ । १०२ 

दहशुस्तमहात्मानमूरगाधिपतिस्थितम्‌ ) 

दिव्यमाल्यावरधरमणिकरु उलभूषणम्‌ ।१०३ 

स्वच्छमुक्ताफललताहारिहारोपश्ोभितम्‌ । 

केयूरिणमहाभागमासनेसवेंकाचमै ॥१०४ 

मरिविद्र्‌ मवेडूयंजालातरीतरूपके । 

सताभ्यादशितस्तस्यतातोस्माकमसाविति ॥१०५ 

वाल, युवा, वृद्ध सब जाति के सपं सुशोभित है श्रौर उनके चारोग्रौर 
नागकन्याएु ` क्रीडा करती ध्रूम रही है ।&६॥ उनके हार श्रौर कुण्डल ्रत्यन्त 
सुन्दर है, उनके सामीप्य से तारावलि से विभूषित श्राकाश् के समान पाताल 
की नगरी सुशोभितहो रही दै, कही सङ्खीतकौ ध्वनि, कही वेशी प्रौर कही 
वीणाए बज रही है ।॥१००।। मृदद्कु, पणव एव श्रातोद्य के शब्द से प्रतिष्वनितः 
संकडो रमणीके घर सुशोभित है, उस नगरी को देखते हृए राजकुमार प्रपने 
समवयस्क मित्रोके साथ चलं रहै थे, फिर उन्होने नागराज के स्थान मे प्रवेष 
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करके 11१० १-१०२॥1 उन्ह वहाँ निवाय करते देखा, उनका दिव्य चिद्धौना, 
दिव्य माला तथा दिन्य मरििमय कुण्डल शोभायमान ह 1 १०३।१ स्वच्छं मनोरम 

हार से श्रत्यन्त सुशोभित, हायो मे केयर धारख कयि हुए वह स्वगं सिंहासन 
पर बैठे हैँ ।॥१०४।। मसि, मू"मा, वदूयं आदि के कारण उनका प्राङत्त स्वरूप 
ढक गया है, सखाश्रौ ने राजकुमार से कहा किं हमारे पिता यही है ॥१०५५ 

वीर कूवलयाश्चोयपित्रेचासौनिवेदित- । 

ततोननामचरणौनागेद्रस्यच्छतुध्वज. ।।१०९ 

समूत्थाप्यवलाद्गाढसनाग परिषस्वजे । 

मूध्निचंवभुपाघ्रायचिरजीवेत्युवाचह्‌ ॥१०७ 

निहतामित्रवगंश्चपित्रो श्ुश्र कुर । 

चत्सधन्यस्यकथ्यतेपरोक्षस्यापितेगुणा ॥१०८ 

भव्तोममयपृत्राम्यामाभ्यायेमेनिवेदिता 1 

तदेनं रेववद्ध थामनोवाक्षायचेष्टितंः; ।\ १०६ 

जी वितगुिन इलाघ्यजीवत्रपिमृतोऽगुणी । 

गुरवाधिधरं तिपित्रो राश्रुणाहूदयेज्वरम्‌ ११० 

क रोत्यात्महितकूव न्विडव।सचमहाजने । 

देवता पित्तरोविप्रासिन्रथिविभवादय 1१११ 

चाधवाश्चतथेच्छतिजी वितगुणिनश्चिरम्‌ १ 

परवादनिवृत्तानादुगंतेषुदयावतम्‌ ।११२ 

फिर पितासेक्हाकि यही वीर कुंवलयाश्च दहै, तव ऋतुध्वज ने नाग- 
राजके चरणोमे प्रणाम किया ।1 १०६१ नायराज न रजकुमार का म्मालिगन 
कर शिर सु घते हुए कहा--चिरजीव होओ ।॥१०७1। तथा हात्रुकुलं का विनाश्च 
करते हुए माता-पिताकौ सेवा कये । तुम धन्य हो, मेरे पुत्र तुम्हारे पीडेभी 
तुम्हारे अनीकिकं गुरा ११०८१) माया करते है, इससे भी तुम्हारा मन, वाणी, 
शरीर भ्रौर चेष्टा की सर्वक्षिमे वृद्धि ह्ेगी २।१०६। गुणवाद पुरूष ही प्राण॒ 
चारके योग्यहै, जो गरहीन है, वह्‌ जीवित रहकर शै मरे हुए के समान 
दै, क्योकि गरवानु पुरुष माता-पिता को शान्ति देते भ्रर रचुकुल करे सतस 


२६२ | [ माकंण्डय पुराण 


करते है । ११०।। महाजनो के विइवसि को प्राप्त करके श्रपना कल्याण साषन 
करत दर, देव, पितर, ब्राह्मण, मित्र, प्रार्थी एव विभव इत्यादि 1१११ एव 
वथजन गुरावानू केही दीवेजीवी होने कौ कामना करते है, गुणवान व्यक्ति 
बुरे कमं करने वालो को निवृत्त करते श्रौरः दुखियो के प्रति दया प्रदरिते 
करते है 11११२ 

गुशिनासफलजन्मसध्रितानाविपद्गतं । 

एवमुक्त्वासतवी रपुत्राविदमथान्रवीत्‌ ।॥११३ 

पजाकुवलयाश्वस्यकन्तु का मोभुजगम. । 

स्नानादिकक्रमङत्वासवमेवयथाक्रमम्‌ ।११४ 

मधुपानादिसमभोगमाहारचयथेप्सितम्‌ । 

तत कुवलयारवेनहूदयोत्सव भूतया ॥११५ 

कथयास्वल्पककालस्थास्मामोहू एचेतस । 

ग्रनुमेनेचतमौनीवच शत्रुजित सूत ।।११६ 

तथाचकारचपति पन्नगानामुदारधी ।११७ 

समेत्यते रात्मजभूपनदनैमंहोरगाणामधिप ससत्यवाक्‌ । 

मुदायुतौन्चानिमधू निचात्मवान्यथोपजोषबुमुजेसभोग भाक्‌ 1११० 

दु खियीके श्राश्रयदाता होने से भी उनका जन्म सफल है, एेसा कहकर 
राजकुमार का पूजन करने लगे तथा श्रपने दोनो पूत्रोसे बोले किं हम सवं 
एकत्र होकर स्नानादि से निवृत्त होकर ॥११३! इच्छानुसार मधु-पान एव 
ग्राहार भक्षण कर कुवेलयाश्च सहित उत्सव पूवंक ।। ११५॥। प्रसन्न मन से रहेगे, 
इस पर कूवलयादव ने मौन रहकर ही उनकी बात का भ्ननुमोदन किया ॥1११६॥ 
फिर उदार चेता नागचाज ने उसके अ्रनुरूप कार्यारम्भ किया ॥११७।। सत्य- 
भाषौ नागराज भ्रश्चतर के दोनो पत्र राजकूमार के साथ प्रसन्न चित्तसे श्न. 
मधु का सेवन करने लगे ॥११८॥ 
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२२-- वलयाश्च को पुनः मदालसा प्रप 


कृताहा र महात्मानमधिपपवनारिनाम्‌ । 

उपासाचक्रिरेपूत्रौभूपालतनयस्तथा ।\१ 

कथाभिरनुरूपाभि प्रहुष्टात्माभुजगम । 

प्रीतिसजनयामासपृत्रसख्युरुवाचह्‌ ।।२ 

तवमभद्रसुखनत्र हिगेह मम्यागतस्ययत्‌ । 

कतंव्यमूत्पृजाशका पितरीवयुतेमयि ।।३ 

हिरण्यवामूवर्णवावस्ववाहुनमासनम्‌ ` 

यद्वाभिपतमत्यथदु्नभतदूवृणुप्वमाम्‌ ॥\४ 

भवत्प्रमादाद्धगवन्युवर्णादिगृहेमम । 

पितुरस्तिममाद्यापिनकिचित्का्य॑मीह्े ॥1५ 

तातेवषंसहस्रायु गासतीमावसु धराम्‌ । 

तथे वत्वयिपातालनमेयाच्जोन्मुखमन ॥६ 

तेसुभाग्या सुपुण्याश्चयेपापितरिजीवति । 

तुणक्रो टिसम वित्ततारुण्यवित्तकोटिपु ।\७ 

जड बौोला-फिर नागराज श्रश्वनरं के भोजन कर लेने पर उनके दोनो 
पुत्र श्रौर राजकुमार उनकी उपामनामे लगे १ तव नागपति श्रश्वतरने 
भरनुरूप वचनो से राजकुमार्‌ को प्रसन्न करते हए कहा-है भद्र । ॥२॥ तुम 
मेरे गृह श्रयेहो जंसे दाद्धारदित होकर पत्र भ्रपने पितासे बाते करतार, 
वसेहीतुममभी करो, ममे बताभ्रो किर तुम्हारा कौन-सा प्रिय कायं करू ? 
।1३।। इस बात को स्वच्छन्द होकर कहो, स्वरं, रजत, वस्र, वाहन श्रथवा जो 
कुछ इच्छित हो, वह यदिदुलंभमीहोतो मुमसे माँग लो ।1४॥ कुवलयादव 
बोना- दह भगवन्‌ 1 भ्रापकीलृपासे मेरे पिताके गृहमे स्वर्णादि सव वस्तुं 
हे, सुभे ्रभी तक देसे किमी वस्तु की आवदयकता प्रतीत नही हई ।५।} मेरे 


पिता सहस्र वपं ॒ हुए, जव इम परथिवी पर शासन करते थे भौरश्रापभी 
पाताल मे निवास करतेथे, तब कभी भी मेरा मन प्राना मे प्रवृत्त नही 
हरा ।६।। जिनके पिता जीवित है" वहं परुष घन्य दहै इसलिए युवावस्था मे 
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करोड सख्यक धन कोमभीजो तिनके के समान मानते दै, वह्‌ परम पुर्यवानु 
महापुरुषं है ।1७।} 
मित्राणितुल्यरिष्ठानितद्रह्‌ हम्नामयम्‌ ॥ 
जनेवाध्ितेवित्तयौवनकित्रुनास्तिमे ।।= 
असत्यथनणायाच्च्नाप्रवसजायतेमन. । 
सत्यक्षेषेकथयाच्जाममजिह्वाकरिष्यति ।1& 


येनचित्यधनकिचिन्ममगेहेस्तिनास्तिवा । 
पितृबाहृतरुच्छायासध्रिता सुखिनो हिते ॥१० 
येतुबाल्यात्प्रभृव्येवविनापित्राकट्‌ जिन । 
तेसुखास्वादविश्र शान्मन्येधात्रेववचिताः ।1११ 


तद्रयतत्प्रसादेनधनरत्नादिसचयम्‌ । 
पितृभक्ताःप्रयच्छाम कामतोनित्यमथिनास्‌ ।\१२ 
तत्सवेमिहसप्राप्न यदघ्ियुगलतव । 
मच्चूडामणि नाघुष्ट यच्चागस्पशंमा प्रवान्‌ ।॥१३ 


इत्येवप्र्रितवाक्यमुक्त पन्नगसत्तम ! 

प्राह राजसुतप्रीत्यापुत्रयोरुपकारिणम्‌ 11१४ 

मेरे मित्र उचित शिष्टाचार से युक्तै, मेरा देह युवा एवं रोग रहित दै, 
तो मेरे पास क्या नहीहै 5) मेरा पिता विलक्षण धन से सम्पन्न है, जिनके 
धासः धन नही, वही याचना मे प्रवृत्त होते है, मेरे यहाँ प्रचुर धन होनेसे भेरी 
जिह्वा याचनाक्योकरे? 1६ घरमेषनदहौयानहौ, जो पिता रूपी वृक्ष 
की भुजलताश्रा के आशित रहै, उन्हे कोई चिन्ता नही होती, क्योकि यथाथ रूप 
सूखी वही है \१०॥। परतु, जो बाल्यकाल सेही पित्ृहीनं होकर परिवार के 
भरण पोषण मे व्यस्त होते है, उन्हें विश्रना ने सुख से वंचित कर स्याह ।॥११।॥ 
पकी कृषा से मै श्रपने पिता के हारा प्रदत्त श्रसंख्य धन-रत्नादि को याचको 
को देता ह ।।१२। फिर जजर अपनी चूडामणि के दारा आपके चरणारविन्दो 
का स्परां कियाद श्रोरं ग्रापका सग लाम हृश्रां तो मूके नि-सदेह्‌ सम्पुणं लाभ 
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होगये है १३! ठेसे वचन सुन कर नागराज श्रपने पुत्रों के हित मे त्सर उस 
राजकुमार से बोले 11 १४। 

यदिरत्नसुवर्णादिमत्तोवाप्तु नतेमनः । 

यदन्यन्मनस प्रीत्येत्र हितत्तेददाम्यहुम्‌ १५ 

भगवस्त्वस्प्रसादेनप्राथितस्यगृहेमम । 

सवंमस्तिविशेषेणसप्राप्र तवदशंनात्‌ 11१६ 

कृतकृत्यो स्मिचंतेनसफलजीवितमम । 

यदगस््लेषमितस्तवदेवस्यमानुपः ।1१७ 

ममोत्तमागेत्वत्पादरजसायदिहास्पदम्‌ । 

कृततेनेवनप्राप्र किमयापच्चगेश्वर ।1१८ 

यदित्ववर्यदात्तव्यो वरोमेमनसेप्सितः । 

तत्पुण्यकमंसस्कारोहूदयान्माव्यपेतुमे ।१६ 

सुवरंमशिरत्नादिवाहनगरृहमासनम्‌ । 

खियोन्नपानपृत्राञ्चचारमाल्यानूलेपनम्‌ ।॥२० 

एतेच विविधामोगागीतवाद्या दिकचयत्‌ । 

सवेमेतन्मममत फल पुण्यवनस्पते" ॥२१ 

तस्मान्नरेणतन्मूलसेकेयत्न कृतात्मना । 

कत्तेव्य पुण्यसक्तानानकिचिद्धुवि दुलभम्‌ ॥२२ 

स्वणं रत्नादि की कामनान होते हए भी जिससे तुम्हारे प्र्तरकी 
प्रीति का सचार हो सके, वहु विषय मुभसे कहो, उसे मैँ प्रदान करू गा |! १५॥ 
कूवलयाइ्व बोले- भगवान्‌ ! मेरे गृह मे भ्रापकी कपा से सम्पूणं प्राधनीयः 
वस्तुएँ विद्यमान है, तथा भ्रापका दशन लाभ करने से समस्त वस्तुं ही मुभे 
मिल गयी ह ।;१६। श्राप देवता के श्रग-सग का लाभ्‌ करके मै श्रपते को धन्यं 
मानता हु, इससे मेरा जीवन धारण करना भी सफल हुम्रा है ।।१७। हे नागे- 
इवर । श्रापके चरणरज ने मेरे मस्तक पर निवास क्ियादहै, इससे मुभे क्या 
नही प्राप्त हृश्रा ?।१८॥ तो भीर्याद श्राप मुभे इच्छित वर देना चाहतेहैतो 
यही दीजिये कि मेरे हृदय से कभी पृश्यक्तमं के सस्कार न निकले ॥ १६॥ स्वरं, 
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मसि, रत्न, बाहून, घर, श्रासन, खरी, पुत्र, भ्रत्न, रस, माला, अनुलेपन ॥२०।। 
तथा गायन वादन श्रादि सब वस्तुं पुराय काही फल है ।\२१।। इसलिए कत्‌ 
चित्त होकर उसी की जड सीचनी चाहिये, परय मे असक्त मनुष्यो के लि 
पृथिवी मे कोई वस्तु दुलभ नही है ।॥२२॥ 

एवभविष्यतिप्राज्ञतवधर्माध्रितामति । 

सत्यचैतत्फलसर्वधमस्योक्त यथात्वया ।२३ 

तथाप्यवश्यमद्गेहमागतेनत्वयाधुना । 

ग्राह्य यन्मानुषेलोकेदुष्प्रापभवतोमतम्‌ ॥1२४ 

तस्यतद्वचनश्र त्वा स्तदानूपनद्लं ॥ 

मुखावलोकनचक्र पन्नगेश्चरपूत्रयो ।।२५ 

ततस्तौप्रणिपत्योभौ राजपुत्रस्ययन्मतम्‌ । 

तत्पितु.सकलवी रौकथयामासतु स्फुटम्‌ ।\*२६ 

तातास्थपत्नीदयिताश्र त्वेमविनिपातितम्‌ | 

म्रत्यजटहयिताप्राखान्विप्रलब्धादुरात्मना ।२७ 

केनापिकृतवं रेणदानवेनकूबुद्धिना । 

मधवे राजस्यसुतानाम्नाख्यातामंदालसा ।२८ 

प्रश्वतर बोले-देसा ही होमा, तुम्हारा मन सदा पृरय कार्योमे रहेगा, 
तुम्हारा सब कथन सत्यै, धमं काएक मात्र फल हीट २३} फिरमभी 
जब तुम मेरे गृह परभ्रायेहोतो म््यंलोकमे जो तुम्हे दुष्प्राप्यं हौ, कहु श्रवश्य 
लेना चाहिये ॥२५ा। जड बोला- नागराज का वचन सुन कर्‌ राजकुमारने 
उनके पुत्रके मूखकी ओर देखा !}२५।! तब उन दोनो ने श्रपने पिताक 
प्रणाम करके राजकुमार की कोमनाको स्पष्टरूपसे कहा ॥२६४] दोनो पत्र 
बोले--इनकी प्रियतसने किसी दुरात्मा दानव द्वारा छल पुवेक इको मृत्यु का 
समाचार पाकर प्राश त्याग कियाहै }1र२७) उस दानव ने घत्रुतावचघही एेसा 
किया था, इनकी षत्नी का नाम मदालसा धा, वहू गचवंराज की पुत्रीं थी ।२८५ 

कृतज्ञोयंततस्तातप्रतिज्ञांकृतवानिमाम्‌ । 

नान्यामार्याभवित्रीमेवजं यित्वामदालसमर्‌ ॥२९ 


कुवलयाइव को पून मदानसा प्रन | [ २९७ 


दरष्ट्ताचारुसर्वागीमयवी रोऋतध्वज । 

तातवाद्यतियद्य तत्करियतेतत्कतभवेत्‌ ।1३० 

भूते वियो गिनोयोगस्ताहनै रेवताहनः । 

कथमेत द्विनास्वप्नमायावा्नवरो दिताम्‌ ।। ३१ 

प्ररिपयव्यभूजगेनपुतर शच्रुजितस्तत । 

परत्युवाचमहात्मानप्रेमनञ्नासमन्विति ॥३२ 

मायामयीमप्यघुनाममतातोमदालसाम्‌ । 

यदिदशंयतैमन्येपरङृतमनुग्रहुम्‌ 11३३ 

तस्मात्पदयेहूवन्सत्वमायाचेद द्रष्टुमिच्छसि । 

ग्रनुग्राह्योभवान्गेहवालोप्यम्यागतोगर्‌ ३४ 

प्रानयामासनागे द्रोगृहेगूपामदानमाम्‌ । 

दर्लयामासचतदाराजपुत्रायतायुभाम्‌ ३५ 

मदालमा के मरने पर, उसके प्रति कृनज्नता प्रकाश करने के निए इन्होने 
प्रतिज्ञा कीदहै किं उमके श्रतिरिक्त श्रन्य किमी नारी को पत्नी नही वनाञ्गा 
1 २६॥) यह उम सर्वाग सुन्दरी के दर्णन को श्रत्यत लालायितदहै, यदिरेनाहो 
सके तो इनका यथाथं उपकार हो मकता है ।।३०।। अवतर बोले--पचभरतात्मक 
देह का वियोग होने पर पूववत्‌ सयोग प्रायुरी मायाके श्रतिरिक्त भ्नन्य प्रकार से 
सभव नही है ।३१।) यह्‌ सुन कर ऋतध्वज ने नागराज को प्रणाम किया श्नौर 
लज्जा सहित कहा ।३२।। है तात । यदि प्राप उम मदालसा को माया पूर्वक 
ही मु व्छिसके तोमै उसे परम श्रनूग्रहु ही समश्रूगा ।३३।। श्र्वतर ने 
कहा--हे वत्म । यदितुम माया देखना चाहतेहो तो ्रनुश्रहु के पात्र होने के 
कारण देखो, यद्यपि तुम वालक्र होकर यहं म्रयेद्ो, फिर भी अतिथिहोने के 
कारण गुरुके समान मम्मानके योग्य हो ।३४।। नागराजने यह्‌ कहु कर धर 
म ची हुई मदालमा को वहाँ बुलाकर राजकुमार को दिखाया ।।३५।। 

तेपासमोहुना्भयजजल्पचतत स्पुटम्‌ । 

सेयनवेतितेभार्याराजपुत्रमदालसा ।1३६ 
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सषृष्टातांतदातन्वीतत्क्षणाद्विगतत्रप । 

प्रियेतितामभिमुखययौवाचमुदीरयन्‌ ॥३७ 

निवारयामासचतनाग सोश्वतरस्त्वरन्‌ । 

मायेय पृत्रमास्प्राक्षी प्रागेवकथिततव ।।३८ 

म्र तद्धनसुपेत्याञ्चुमायासस्पनेनादिमि । 

तत्त पपातमे दिन्यासतुमू््छपिरिप्लुतः ।1 ३६ 

हाप्रियेतिवदन्सोथचितयामासभामिनीम्‌ | 

मोहोममायनोवेतिनालप्रत्ययवानहुम्‌ ।४० 

प्रहोममेव्यहचेतिबलप्रत्यययो महृत्‌ । 

येनाहपातनो री णा विनाशश्च निपातितः ।४१ 

ममेतिदशितानेनमिथ्यामायेति विस्फुटम्‌ । 

वायवबुतेजसाभूमे राकाशम्यचचेष्टया ।४२ 

तथा सब को मोहित करने के लिए मत्रोच्चार पूवक मदालसा को दिखाते 
हए राजकुमार से कहा--ह वत्म । तुम्हारी भार्या मदालसा यहीहै, इसे तुम 
देखो ।३६॥ उसे देखते ही राजकुमार लज्ञा स्याग कर प्रिये" कहते हुए तत्काल 
उसके सामने पहुचे ।1 ३७ । श्रश्वतर ने उन्हे निषेध करते हए कहा--है वत्स 1 
यह माया है, इसे स्पशं मते करना, यहु पषिलेही कहु चुका हँ ।३८॥ 
स्पर्शादि से माया तत्कालनष्टहोजातीदहै, दसा सुन कर ऋरूतध्वज मूच्छित 
होकर पृथिवी मे गिर पडे।\३६। फिर हा श्रिये ! कहते हुए बोले-क्या मु 
मोह हौ गया है अथवा कुच श्रौर बातदहै, यह बात सममे नही भ्राती है 
।1 ४०।। परतु सूरे वल पूवक निर्चय है कियहुमेरीहीषदहै, जिसमे सुभैः बिना 
राख मारा है ।।४१।। वह्‌ भिथ्यामायाही मुके दिखाई है, श्रथवा यह वायु, 
जल, तेज या म्माकाल्ल की कोर चेष्टा है ? ।४२।] 

तत कुवनयाश्च समाश्चास्यभूजगम्‌ । 

कथयामासतत्सर्वमृतसजीवना दिकम्‌ ४२ 

तत्‌ प्रहृष्ट प्रतिलभ्यकाताप्रणम्यनगनिजमाजगौम । 

सस्तूयमान स्वपुरतमश्वमारुह्यसचि तितमम्युपेतस्‌ (1४४ 


कुवलयार्व को पून मदालमा प्राक्च | | २६६ 


श्यृरुयादधक्तिपूर्वयोनेरतयंएमानव । 
वेदघोपफलतेनप्रात्त वभू विदलं भम्‌ ।।४५ 
समप्राप्नोतिसुखनित्यसवंकामसमन्वित । 
लोकेचदुर्लभतस्यनास्तिकिचिन्चतीव हि ।1४६ 


जड बोले-फिर नागराज श्रष्वतर ने कुवलयाङ्व कौ समा वुा कर 
जिस प्रकार मदालसा को प्राप्त किया था वह सम्पूणं वृत्तान्त सुनाया 11४३)] 
तव कुवलयाइवको श्रपनी भार्या की ब्राति मे अव्यत ्रानन्द हुश्रा श्रौ र उन्होने श्रपने 
ग्रश्व को स्मरण किया याद करते ही वह श्रव वहाँ ग्रागया श्रौर राजकुमार 
ने नागराजको प्रणाम कर भार्या सहित घोडे पर वेठ कर श्रपने नगरको 
प्रस्थान क्रिया | ४४ जो मनुष्य इम कथा को भक्ति भाव पूर्वक मुनतेहै, वे 
वेदपाठ के फन को प्राप्त होते है, यह उपाख्यान पृथिवी मे अत्यन्त दुभ है, इसमे 
सदेह नही है ।।४५।। सव कामनाओ की प्राति एव नित्य सुख की प्राप्ति होती 
हैः लोक मे उसके लिए कुद भी दुर्लभ नरी होना ।४६॥ 
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ग्रागम्यस्वपुरसोथपित्रो सवंमशेषत । 
कथयामासतन्वगीयथाप्राप्तापुनमृ ता 11१ 
ननामसापिचर णौरवश्र श्वलुरयो जुभा । 
स्वजनचयथापुवंवदनाइ्लेषणादिमि ॥२ 
पूजयामासतन्वगीयथान्याययथावयः । 
ततो महीत्सवोजज्ञं पौराणातत्रवपुरे ।३ 
ऋतध्वजश्चसुचिरतयारेमेसुमध्यया । 
निभरेपुचशेलानानिम्नगापुलिनेषुच ॥४ 
काननेषुचरम्येषुवनेषूपवनेषु च 1 
पुण्यक्षयकाच्मानासापिकामोपभोगत, ॥५ 
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सहतेनातिकातासुरमेरम्यासुभूमिषु । 

तत कालेनमहुतादात्रूजित्सनराधिप ॥१६ 

सम्यक्‌ प्रहास्यवमुधाकालधमंमूपेयिवान्‌ । 

तत पौरामहात्मानपृत्रतस्यच्छ तध्वजम्‌ 11७ 

ग्रभ्यपिचतराजानमृदा राचारचेष्ितम्‌ । 

सम्यक्पालयतस्तस्यप्रजाःपृत्रानिवौरसान्‌ ।15 

पुत्र बोना--श्रपने नगरमे पर्हुच कर ऋतध्वज ने मृतक मदालसा को 
जिस प्रकार पुन प्राप्त किया वह सव वृत्तोन्त श्रपने माता-पिता से कहा । १ 
कल्याणी मदालसा ने भी श्रपने सास-द्वसुर के चरणो मे प्रणाम पूवक ।॥२।। 
सभी स्वजनो की यथा योग्य वदना, पूजन श्रादि कियाग्मौर फिर नगरीमे 
पुरवासियो ने महोत्सव मनाया ।1३।। तथा राजकुमार ऋतध्वज ने मदालसा के 
साथ पवत, भरने नदी, पुलिन ।।४।। वन, उपवन श्रादि मे बहुत समय विहार 
करिया, मदालमा भी कामोपभोग दह्वास वासना सहित 1 ५।। सुन्दर कान्ति युक्त 
ऋतध्वज के साथ विविध मनोहर स्थानोमे विहार करने लगी, इस प्रकार बहत 
काल व्यतीत हौ गया तब राजा शत्रुजित्‌ ६) काल धमं के वह्लीभूत ह्‌ गए 
ग्रौर नगर निवाक्षियो ने उनके पुत्र 11७} उदार आचरण वाले ऋतध्वज को 
राज्य पर वेठायाश्रौरवे भी भले प्रकार से प्रजा-पालन मे तत्पर हए ।1२८॥ 

मदालस्ाया सज्ञे पुत्र प्रथमजस्तत । 

तस्यचक्रपितानामविक्रातइतिधीमत ।।€ 

तुतुपुस्तेनवभृत्याजहासचमदालप्ता । 

सावेमदालसापूत्रबालमूत्तानशायिनम्‌ ।\१० 

उल्लापनच्छलेनाहुरुदमानम विस्वरम्‌ । 

युद्धो सिरेतातनतेस्तिनामङृतचतेकल्पनयाधुनैव \११ 

पचात्मकदेहमिदनतेस्तिनेवास्यत्व रोदिपिकस्यहेतो । 

नवाभवाच्रोदितिवेस्वजन्माश्ुद्धोयमासाचमहीसम्‌ हम्‌ ।\१२ 

विकल्प्यमानौवि विधेगर साश्चभौता सकले द्वियेषु । 

भूतानिभूत परिदुबेलानिवृद्धिसमायातिययेहपु स. (१३ 


मदालसा का पृंत्र-उल्वापन | | 


१६9 
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प्रन्नावृपानादिभिरेवकमस्यनतेस्तिवृद्धिनचतस्तिहानि । 
त्वक चकेगीयंमारोनिनेरिमस्तसि्मिन्स्वदेटमृदतामाव्रजथा ।1४४ 
इमके पञ्चात्‌ मदालसा ने प्रथम पृत्र को जन्म दिया, जिसका नाम 
विक्रान्त र्वा मया ।1€}] दृव्रदेने के कारण भृव्यगग प्रत्यत प्रसन्न हुए, 
मदालसा हमने लगी, उम पृत्रके पावि पमार कर मौने पर्‌ ।1१०। भ्रथवा 
परस्फुट स्वरसे रोने धरर मदालमा उमसे कहनी है-हे पृच्र । तुम नाम विहीन का 
नाम करणा कत्पनानेही हृश्राद्रै।।११)) तुम इम गरीर्‌ को पचभूतात्मक 
समो, क्योक्रि जमे यह्‌ गीर नुम्हारा नही, वैसेद्ीतुम भी इमकेनहीदहो, 
फिरक्यो गेतेहो? यह णग्ब्दं भीस्वय ही प्रकट होना है ।।१२। विभिन्न 
भौतिक गणा श्रथवा प्रगुण नुम्हारी इच्धियोमे ह, जने श्रत्यन्त दुलभ भूतगण 
भूत की महायतामे ही श्रन्न जनादिके दान से बढते है ।१३।। उसके समान 
तुम्हारी वृद्धि भ्रथवाक्षयनहीषहै, यद्‌ शरीरतो केवल श्राच्छादन दहै, यहेतो 
क्षीण हो जायगा, इसलिए तुम इसके मोह मे मत पडना \१४॥ 
ञुभावुभे कमं भिदंदमेतन्मदादिमूडे कचुकस्ते पिनद्ध । 
तातेतिकिचित्तनयेत्िकिविदवेतिकिचिहयितेतिकिचित्‌ । १५ 
ममेतिकिःचिन्नममतिकिचिद्धौचयघवहूधामालपेथा । 
दुखानिदुःःखापगमायभागान्युखायजानातिविमूढचेता ।[१६ 
तान्येवदु खानिपुन सुखानिजानाति विद्वान विमूढचेता । 
हासोस्थिसदरनमकषियुग्ममत्युज्ज्वलयत्कलुणवसाया ।1१७ 
कूचादिपीनपिरितवनतत्स्थानरते किनरकोनयोपित्‌ । 
यानक्षितौयानगतश्चदेहोदेहे पिचान्य पुरुषोनिविष्ट ॥1१८ 
ममत्वमुव्यनितथायथास्वेदेहेतिमान्नचविमृढतंषा 11१8 
त्यजघमंमघर्मचडभेसत्यानृतेव्यज 1 
उभेसत्यानृतेव्यक्ट्वायेनत्यजसिततच्यज ।।२० 
युभादयुभ कमंसे ही इसका प्रच्छादन हु्रा समको, पिता, पुत्र, माता, 
खरी श्रथवा श्नन्य प्रात्मीयजन ।॥१५॥ म्रपना कुछ नही है, इनका अधिक मानन 
करना मूढवचेतापुरुषदहीदुखको दु खना का तथाभोगो कौ मुख का कारणा 
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मानते है ।॥१६। प्रविद्यासे ही भ्रन्धे हो मोह मे पडे, वहदुखकोसुखदही 
मानतः ल्जीहंनीहैतो हड्डी दिखाई पडती है श्रौर उसकेनेत्रोमे साकी 
कलुपता प्रतीत होती है । १७॥ उमके स्तनादि भी मसपिण्ड मात्रहै, उसका 
गृह्य स्थान भी वसादही है, त्तब-व्या. शली. सपश्चात्‌-चर्क काही स्वरूप नहीटहै? 
पृथिवी मे यान, यनमे हरीर ओर शरीरमे भ्य पुरुष का निचास है ।॥१८॥ 
जमी ममलाशगीरके प्रति है, बंसी पुथिवीके प्रतिभी नही है, यही भूखंतादहै, 
कृोकि शरीर पृथि्ीकाही सूक्ष् प्रहा है ।। १९ धमं, प्रधमं, सघ्य, श्रसत्य 
फा त्याग करे, इसे त्यागने के पश्चात्‌ जिससे व्याग किया जाय, उसेभीदत्याग 
दो ।{२०॥ 

वधेमानसुतसातुराजपत्नोदिनेदिने | 

तमुल्लापादिनोबोधमनयस्निमेलात्मकम्‌ ।२१ 

यथायथाबललेभेयथालेभेमत्तिपित. । 

तथातथात्मवोधचसोवापन्मात्रभाषितं ।२२ 

इत्थतयासतनयोजन्मप्रभृतिबो धितः । 

चकाग्नमतिप्राज्ञोगाहस्थ्यप्रतिनिमम ।२३ 

द्ितीयोस्या सुतोजज्ञेतस्यनामाकरोत्पिता । 

सुबाहु रयमित्युक्तं साजहासमदालसा ।। २४ 

तमप्येवयथापुवबालमुल्लादवादिनी । 

प्राहुबाल्यात्सचप्रापतथाबोधमहामति 1२५ 

तृतीयन्तनयज्चान्तन्तराजारशात्रुमरदनम्‌ । 

यदाहृन्तेनसासृुभ्र जहासा तिचिरपुन" २६ 

तथं वसो पितन्वग्यावालत्वादेवबोधित । 

क्रियाश्चका र निष्कामानकिचित्फलकाररम्‌ 1२७ 

चतुथं स्यसुतस्थाथचिकीषु नामभूपत्तिः । 

ददशंताश्युभाचारामीपद्धासामदालसाम्‌ ॥२८ 

जड बोला--इस प्रकार यह राजपृत्र दिनो-दिन बढने लगा, रानी मदा. 
लसा भी पुत्र को खिलाने के मिस उस स्वच्छ मप्रात्मा वाले पुत्र को ज्ञान २१ 
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देने मे लगी, क्रम-क्रम करके पुत्र जसे पिताके द्वारा वल वृद्धि कौ पाने लगा 
वसेही माता के उपदेश द्वारा श्रात्मन्नानमी प्रप्त करने लगा ।।२२।। जन्मे 
ही माता मे भ्रात्मज्ञान विषयक उपदे्न को पाकर ममतादुर दहो गई प्रौर गृहस्थ 
धमं के प्रति राजकुमार निस्पृह हो गये ॥२३॥ कुं कालौपरान्त मदालसा के 
दुसरा पुत्र उत्पन्न हुश्रा, उसका नाम पिताने शुवाहुः रखा, मदमलमा उस समय 
भीदहंसी ॥२५।। वहु उसे भी उसो प्रकार प्रात्मनोध देने लगी, इससे उसका 
मन भी ज्ञान प्राप्त करके विरक्त हो गया २५) फिर तीसरा पत्र उत्पश्च हृश्रा 
तो राजा ने उसका नाम शात्रेमदंन रखा, उसे सुन कर मदालमा बहुत दैर तक 
हंसत रही ।२६।। वह्‌ इसे भी पहिले के समान श्रात्मन्नान देने लगी, जिससे 
यह भी काम-रहित हौ गया ॥२७।। फिर चौथा पुत्र उत्पश्च हुभ्रा तब उमकां 
नामकरण करनेके लिये राजा ने मदालमा कौ श्रोर देलातो वहु हंसं 
पडी ।।२८॥। 


तामाह राजाहसतीकिचित्कौतूहुलान्वित । 
क्रियमारोऽसकृन्नाम्निकथ्यताह्‌ास्यकारणम्‌ ॥२६ 
विक्रातश्चयुवाहृश्चयथान्य राच्रुमदन । 
दरोभनानीतिनामानितानिमन्येकृतानिवे ॥३० 


योग्यानिक्षत्रवधूनाशौयलिपयुतानिच । 
भ्रसत्येतानिवेभद्र यदितेमनसिस्थितम्‌ ३१ 
तदस्यक्रियतानामचतुथ स्यसुतस्यमे । 
मयाज्ञाभवत कार्यामिहा राजयथात्थमाम्‌ ।।३२ 


तथानामकरिष्यामिचतुधं स्यसुतम्यते । 
श्रलकं इतिधमेज्ञःख्यातिलोकेगमिष्यति ३३ 
कनीयानेपतेपुत्रोमतिमाश्चभविष्यति । 
तच्छं त्वानामपुत्रस्यकृतमात्रामहीपति ।।३४ 


ग्रलकंडत्यसम्बद्ध प्रहुस्येदमथाब्रवीत्‌ । 
भवत्यायदिदनाममत्पुत्रस्यङृतज्ुभे ३५ 
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किमीटलमसम्बद्धमथं कोस्यमदानलमे । 

कल्पनेय सहा रा जङृवासाल्यः वहा टिकी ।1३९ 

यत्‌ देख कर राजा ने पृद्धा- तै जव-जवब पत्र होने के पदचात्‌ नाम- 
फरण कै लिये उद्यन हृश्रा, तव-तन ही नुम हम पडती ही, इ्गका क्याकारणं 
? ॥२६॥ वैने इन पूत्रो के नाम विक्रान्त, मुवा श्रौर शवरुमदंन रखे, यहं 
मरे दिचार से युक्ति सद्खतदहीरहै, ।}३०।। क्योकि क्षत्रियो कानाम सौयं ओर 

होनादही दीकरहै, फिर भी तुम्हारे विचार मे यह्‌ तीनो नाम्‌ अ्नयुक्त 

।३१।। उस चौथे पत्र कनाम तुम ही रघो, मदालसा ने कहा- हे महा- 
गाज ! भ्रापकी आन्ाका पालन करनामेरा कत्तव्य है ।३२।। इसलिये 
प्रापकी आरजनानूमार नामकरण करती ह यह्‌ पृत्र भूमरडतमे श्रलकं नामसे 
प्रमिद्ध होगा ॥३.1॥ ग्रापका यह सबसे छोटा पृच्र भ्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ होगा । 
परन्तु इय ग्रमम्बद्ध नामको सुम कर ॥द४।।राजा ते हुंमते हुए कदा--तुमने 
जो पृत्रकानाम रखा है ॥३५।। वह श्रसम्बद्धरहै,इमनामका क्याश्रथंहै? 
मदालसा ने कहा--हे राजच्‌ ! नामकरणं तो केवल लोजाचार श्रौर नितान्त 
कल्पना है ।।२६॥ 

त्वक्करतानातथानाम्नाश्बुगुुभूपनिरथ' ताम्‌ । 

चदन्तिपुरुषा प्राज्ञाव्यापिनयपुरूपसत ३७ 

ऋतिश्चगतिरुटिष्टदेदाद्‌ शातसन्तुया । 

सव गोनप्रयातीहृव्यापोदेहेश्च रोयत ॥ ३८ 

ततोविक्रातसनज्ञेय मताममनिरथिका | 

सुबाहुरितियासन्ञाकृतातस्यमुतस्यते ।३६ 

निरर्थासाप्यमूत्त स्यपुरुषस्य महीपते । 

पत्रस्ययत्कृतना मतूुतीयस्या रिमदेन ।1४० 

मन्येतच्चाप्यसस्बद्ध श्ुरुवाप्यव्रकारणम्‌ । 

एकएवक्ञरीरेषुसव घुपुरूषोयदा ४१ 

तदास्यराजन्क शत्रु कोवामित्रमिहेष्यते । 

भूतेभू तानिमद्य न्तेश्रमृर्तोम् ते कथम्‌ ४२ 


थ, त" 3 


सं 
भरे तो 


८ 
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नाम रखना है एेना समभ कर एक नाम रख निया, वेसे मापनेभी 
जिन नामोको रखा है, उनका भी कोई प्रथं नही है, क्यो कि ¶ण्डितजन भ्रात्मा 
को सर्व॑व्यास् कहते है ॥३७।। एक देगके अरन्य देदा मे जाने को क्रान्ति कहते है, 
श्रात्मा सूवगत एव सवंव्यापीहोनेसे शरीर का ईश्वर है, उसकी गति सम्भव 
नही ।३८}। इसीलियं मे विक्रान्त नाम का कोई श्रथं नही समती । है राजन्‌। 
म्रात्मात्तो स्वरूप रहित है, पिर दूसरे पृत्रके सुबाहुनामका भी ।(३६९।। कोई 
ग्रथं नही है श्नौर त्रृतीय पुत्रका श्ररिमर्दन नाम मी ॥४०॥ मै निस्थकही 
समती हू, क्यो किएक म्रत्माही सव नरीरोमे विद्यमान रहता है ।४१॥ 
उसक्रा गतर मित्र कोई नही दहो सक्ता, भूतकेदाराही भूत का मर्दन होता रहै, 
परन्तु प्राकार हीन कामदंन कंसे हो सकना है ? ।४२॥ 


क्रोधादीनापृथरभग्भावात्कत्पनेय निर थिका । 
यदिस्न्यवहाराथंमसच्चामप्रकत्प्यते १।४३ 
नाम्निकस्मादलकष्यिनं रर्थ्यभवतोमतम्‌ । 
एवमुक्तास्तयासाधुमहिष्यासमहीपतिः ॥।४४ 
तथेत्य।हुमहाबुद्धिदंयितातथ्यवादिनीम्‌ । 
तचापिसःवुतसुश् येथापूवंसुतास्तथा ॥४५ 
प्राहाववोधजननतामुवाचसपाथिव । 
कृरोपिकिमिदमूटेममाभावायसन्तते ॥४६ 


दुष्टावबोघदानेनयथापूवंसुतेषुमे । 
यदितेमस्मियकायंमनग्राह्य वचोमम 1४७ 

तदेन तनय मागे प्रवत्त सल्ियोजय । 

कमंमागं समुच्छेदनेवदेविगसिष्यति ॥४८ 
पितुपिडनिवृत्तिश्चनेैवसाध्विभेविष्यति । 
पितरोदेवलोकस्थास्तथातियंवत्वमागता ।.४६ 
तद्रन्ममनुष्यतायाताभूतवगेषुयेस्थिताः । 
सपुण्यानसवुण्याश्चक्षुर्नामास्त्रटपरिप्ुतान्‌ ।1५० 
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क्रोच इत्यादि भावमभी ्रात्मासे पृथक्‌ हीदै, सव प्रकार निर्दप श्रात्मा शत्रू 
का मर्दन नही कर सकता, यदि लोकाचार व्ही निरथंक नाम की कल्पनाकी 
जाती है 1\४३।। तो मेरे द्वारा रखा गया श्रलकं नाम किस प्रकार ्रथंहीनदहै? 
रानी के एेसे वचन कहने पर महा बुद्धिमान राजा ने ।)४४।। उस सत्यभाषिणी 
से कहा- तुम्हारा कथन सत्य है, तव मदालसा ने चौथे पुत्रको भी उन तीनो 
पत्रो के समान ही ।।४४।। श्रात्मन्ञान देने लगी । इस प्रकार राजा ने कहा-- 
तुम यहक्याकररहीहौ? क्या मेरी सन्तान को भावहीन करना चाहतीहो? 
।}४६। जपे श्रात्मज्ञान देकर उन तीनो पुत्रका श्रमगल कियादहै, क्या वेसा 
ही इसे करोगी 1 यदितुममेरा प्रिय करना कत्तव्य मानती हो श्रौर मेरे वचन 
का पालन करना उचित समभतीहो ।४५७।। तो दस प्रको प्रवृत्ति मागमे 
प्रेरित करो, क्यो कि कमं मे प्रवृत्त करने से कमं मागं का नाश नही हौ सकता 
।४८]) रेसा करने से पिण्डकं लुप्त होने की भ्राज्लका नही रहेगी, क्योकि ज्युभा 
शुभ कमं से स्वगं प्राप्तिया तिग्‌ योनि को प्राप्त पिततरगणा ॥(४६।। नरत्व प्राप्त 
म्रथवा श्रन्य योनियो मे सक्रमण॒ करते हए श्चुधा पिपासा से प्रत्यस्त व्याकूल 
क्षीण होते द ।\५०॥ 

पिडोदकप्रदानेननर कमंण्यवस्थित । 

सदाप्याययतेसुभ्र स्तद्रद्देवातिथीनपि ५१ 

देवेमंनुष्ये पित्रभि प्र तेभू ते सगृह्यकेः। 

वयोभि कृमिमि कीटे्नरएवोपजीव्यते ।५२ 

तस्मात्तन्व गिमेपूत्रयत्कार्य्षत्रयोनिसिः । 

एेहिकामुष्मिकायालन्तत्कमं प्रतिपादय ॥५३ 

तेन॑वमुक्तासासाध्वौवरनारीमदालसा। 

श्रलकंनामतनय प्रोवाचोल्लापवादिनी ॥1५४ 

पत्रवद्ध स्वमेमत्तु म॑नोनन्दयकमंमि । 

एेहिकामूष्मिकफलन्तत्सम्यक्परिपालय । 

मित्राण्रमूपका रायदुहू दानानादनायच ।।५५ 
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धन्योसिरयोवमुधामचवरुरेकश्चिरपालयिताससिपृच्र। 

तत्पालनादिद्रमसोपभाग्यधरस्मफनप्राप्स्यसिचामरत्वम्‌ ।।५६ 

उस समय कमं मागं के अ्रवलम्बन मे पिण्डोदक्‌ द्वारा उनका श्रौ उन्ही 
के समान देवताच्रो श्रौर्‌ श्रनियियो का पूजन करते है ।1५१।। क्यो करि देवता, 
मनुष्य, पितर, प्रत, भून, गुह्यक, पक्षी, कृसि, कीटादि सभी मनुष्यो के भ्राश्रय 
मे जीवन निर्वाह करते दहै ॥५१।। इसनिय हि तस्वन्गी 1 क्षत्रियोचित कत्तव्य 
प्रौर इहलोक परलोक के फन लाभ के लिये जो उचिनरहै, वही रिक्षादइ्सेदो 
1 ५३।। पति की वात मुन कर मदालमा ने उनपत्रको खिनानेके मिम कहा 
५५१ पुत्रा तुम वृद्धिको प्राप्त होश्रो, मित्रो के उपकार श्रौर शतरृभ्रोके सहार 
कमं द्वारा मेरेस्वामीके हृदय को आनन्दित करो ।1५५। हे पृत्र । तुम धन्य 
हो, क्योकि तुम शत्रु रहित होकर दीघं काल तक वमुन्धरा का पालन करोगे, 
जिससे सभी लोकोमे सुव का मच्वार हौगा ्रौर इस प्रकार प्रम घर्म सचय 
कृरके भ्रमरत्वको प्राप्त ह्रीगे ॥५४६॥ 

धरामरान्पवेयुनपंयथा समी हितम्बन्युपुपूरयेधा । 

हितपरम्महू दिवितयथामन परस्त्रीपुनिवतंयथा ।५७ 

सदाम रारिहू दिचितयेथास्तद्धचानतोत पडरीङ्खयेधा । 

मायाप्रवोधननिवारयेधाह्यनित्यतामेव्विचितयेथा ।{५८ 

ग्र्थागमायक्षिनिपाद्धयथायगोज्जेनायाथमपिन्ययेथा । 

परापवादश्रवणाद्‌विमीथाविपत्समुद्राज्जनमुद्धरेथा ।५४ 

यज्ञे रनेकं विबुधानजखमन्तद्िजान्प्रीएयसश्चिताश्च । 

स्तरियश्चकामरतुलेश्चिराय युद्धं चा रीस्तोपयितासिवीर 1'६° 

वालोमनोनन्दयबान्धवानागुरोस्तथान्ञाकरणौ कुमार । 

स्त्री णायुवासत्कल भूप गानादृद्धावनेवत्सवनचर राम्‌ ।६१ 

राज्यकुवेन्सुमृदानन्दयथा साधूच्क्षस्तातयज्ञं यजेथा । 

दुष्टान्तिघ्नन्वेरि णश्च जिमध्येगोविप्रार्थेव त्समृत्यु भजेथा ॥६२ 

तुम प्रत्येक पवं दिन मेब्रह्मणो की तृति करो, बन्धुजनो का इच्छित 
करो्रौर परहित सप्धन की इच्छाकरने हुए, परनारी मे मन मत लगाओ 
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11५७] सदा भगवान्‌ का ध्यान करते हुए कामादि छे शतरुम्रोको वशमे करो, 
ज्ञनकेह्ारामायाको दूर करो भ्रौर विद्व की अ्नित्यताका सदा ध्यान रखो 
।५८।। रथं प्राप्त करते हए पांच वस्तुश्रो कोजीतोश्रौर यश्च के लिये व्यय 
करो, पर निन्दासे उरो, लोगो को उत्पत्ति सागर से उबारो ॥५६।। विभिन्न 
यज्ञानुष्टानो से देवताश्रो को, निरन्तर दानसेविप्रो को ग्नौर श्राध्रितो को प्रसन्न 
करो, विभिन्न भोगो से च्ियो्रौर युद्ध से दावुभ्रो को सन्तुष्ट करो ।६०।॥। 
बात्यकाल मे बोधवो का, कौमरावस्थामे श्राज्ञा पालन द्वारा माता-पिताका, 
युवावस्थामे घछ्लीका श्रौर बुद्धावस्थामे वनवास पूवंक वनचरो का उपकार 
करो ॥६१॥ हे वत्स 1 तुम राज्यमे प्रतिष्ठित हये कर सुहदो को प्रानन्दित 
करोगे, यज्ञानुष्ठन, गौ, ब्राह्मण प्नौर साधुजन कौ रक्षाके लिये यृद्ध मे शचरृभ्रो 
कोजीत कर परलोक गमन करोगे ।।६२।। 


२४-राजधमं कथन 


एवमृत्लाप्यमानस्तुसतुमात्रा दिनेदिने । 
ववृधेवयसाबालोवबुदधचाचालकंसञ्ञित ।१ 
सकौमारकमासाचचऋतध्वजसुतस्तदा । 
करुतोपनयन प्राज्ञ'पणिपव्याहमातरम्‌ ।२॥। 
मयायदम्बरकर्तेव्यमं हिकामुष्मिकायवं । 
सुखायवदतत्स्वप्रश्रयावनतस्यमे ।।३ 
ममार्थचेवधममर्थप्रजानाचेवय द्धितम्‌ । 

श्र यसेयच्चतत्सर्वंप्रजा रञ्जनमादितः ।।४ 
वत्सराज्याभि्षिक्त नप्रजांरञ्जनमादित । 
कर्तव्यमविरोधेनस्वधमेश्चमहीभृताम्‌ ॥५ 
व्यसनानिपरित्यज्यसत्यम्‌लहराणिवें । 
ग्रात्मारिपुभ्य.सरक्ष्योबहित्रविनिगंमात्‌ ।६ 
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दृष्टादुष्टाश्चजानीयाद मात्यानरिदोपत । 

ग्रष्टधानाशमाप्नोतिस्वचक्रात्म्यन्दनाद्यथा 11७ 

तथाराजाप्यसन्दिग्धवहिमंन्तरविनिगंमात्‌ । 

च रश्च रास्तथाशात्रौरन्वेष्टव्या प्रयत्नत ॥८ 

पुत्र बोना--माता मदालसा इस प्रकार पुत्र को नित्य प्रति उपदेश देने 
लगी श्रौर यह वालक वुद्धितथा अ्रवस्थामे वृद्धि कोप्राप्त होने लगा ।1१। 
कौ ारावस्था प्राप्त होने पर अलकं का यज्ञोपवीत हृजा तब उसने प्रणाम पूवंक 
भ्रपनी माता से कहा २1) ह माता ! इहलोकं मौर परलोक के युख के लिये 
मुभे जिस प्रकार का कमं करना चाहिये उत्ते विस्तार पूवक क्टिये ॥३।! धम, 
श्रथं प्रजाहित, प्रजापालन से मोक्ष की प्राप्ति श्रादि का यथा योग्य वरेन करो 
मदालसा ते कहा--हे पृत्र 1 राज्याभिषेक होने पर धर्मानुमार प्रजा को सुखी 
करनाही राजाका प्रथम क्त्य है ।४-५। सत्य महित, व्यसनो कः त्याग 
करके, अ्रपना मन्त्र बाहर न जाय इसप्रकार जच्रुग्रो का तिरस्कार करने के 
काये मे प्रवृत्त रह्‌ कर शत्रृश्रो से श्रपनी रक्षा करो ।६।। शतरुग्रो के मिलनेसे 
श्रमात्यगण की दुष्टता या स्वामिभक्ति को जाने तथाश्रेष्ठ पट्ियि वाले रथस 
गिरने मे जसे श्राठ प्रकार काश्राचात होना है ।।७। वसे ही मन्त्रणा कै फटने 
पर राजा कोप्राप्तहोतादहै, राजा को इसका ज्ञान अवल्य करना चाहिये कि 
छच्रुग्रो ने क्रिस प्रकार श्रमाल्यवगं को श्रपनीग्रोरतो नही भिलारखा है ।1८॥ 


विश्वासोनतुकतेव्योराज्ञामित्राप्तवधुषु । 
कायंयोगादमित्रेषुविश्वसीतनराधिप ॥& 
स्थानवरद्धिक्यज्ञेनपाइगुण्यविदितात्मना । 
भवितव्यनरेनद्ध णनकामवशप्रव्तिना 11१० 
प्रागात्ममत्रिणर्चंवततोभृत्यामहीभरता । 
ज्ञयाश्चानतरपौराविरुध्येतततोरिभि (1११ 
ष नविजिद्येववं रिणो विजिगीषते । 
सोजितात्माजितामात्य शत्रुवगंणबाध्यते । १२ 
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तस्माक्तामादय पूतव्रजेया पत्रमहीभृता । 

तज्जयेहिजयोराज्ञौ राजानघ्यतितजित १३ 

काम क्रोधश्चलोभश्चमदोमानस्तथेवच । 

ट्पश्चगत्रवोह्य तेनानायकुमहीभरताम्‌ ॥१४ 

मित्र, अआमयावन्धुक्त्सीकामी विन्वाकन करना राजा को उचिनं 
नटी, किन्तु ममयान्तर देखकर शवर काभी विद्वाम क्रिया जा सकता है 1 ६।। 
राजा कामके वलीभूतन हो, स्थान वृद्धि प्रौर क्षयकोौ सदा जाने तथा सधि, 
विग्रह प्रादि गणोम बुद्धिस कामले ।१०।। प्रथम स्वय को, फिर श्रमात्यो 
को, भृत्यो को ओौर श्रजाग्नोको वगम करले तथ शातरृश्रो से विग्रह्‌ करे ।११॥ 
जो पहि्नि आत्मा पर विजय प्राप्त क्ियिविना ही शतृ को जीतने की इन्छा 
करे, वहु राजा भ्रमात्यगसोद्वारावल् मेकर लिया जातादहै ग्रौर जत्रृप्नोये 
पराजित होता है ।१२॥ दहै वत्म । इसीलिए सवं प्रथम कामादि शात्रुश्रो पर्‌ 
विजय प्राप्त करे, उन्हे जीतने से सभी पर विजय मिलतीदहै,जो राजा कामादि 
के वलीभूत होता दहै, वह नष्टहो जाता है 1१३ काम, क्रोव, लोम, सद, मान 
प्रौर हष यही गत्र राजाके नाके कारण है | १४ 

कामप्रक्तमात्मानस्मृत्वापाड्‌ निपातितम्‌ । 

निवत्तयेत्तथाक्रोधादनुह्लादहतात्मजम्‌ । १५ 

हतमेल तथालो भान्मदादर नदिजंहतम्‌ । 

मानादनाथुष पृत्रहतहर्पात्पुरजयम्‌ ।\१६ 

एभिजितंजितसवंमरत्तेन महात्मना । 

स्मृत्वातिवजंयेदेतान्पड दोषाश्चमही पति ।1१७ 

काककोकिलभर गाखाबकव्याललिखडिनाम्‌ । 

हसकुक्कटलोहानारिक्षेतच रितनृप 1१८ 

कशिकस्याक्रियाकुर्याह्विपक्षेमनुजेश्वर । 

चेष्टापिपीलिकानाचकालेभूप प्रदशयत्‌ 11१९ 

ज्ञेयाग्निविस्पफुलिगानाबीजचेष्टा चशाल्मले 

चद्रसूरस्वरूपचनीत्यथपृथिवीक्षिता ।(२० 
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वधकीपच्चलंरभचयु लिकागुविगीम्तनात्‌ । 
एवसाम्नाचभदेतप्रदाननचपाथिव ।{२१ 


कामके वीभू द्रोप ही राजा पार चाल कोप्रपि हृष्‌, क्रोवके 
वगमेदहोनेमे च्रनद्धादको पत्र थनस वचिनं रह्‌ जाना पडा 11 १५।। लोभके 
वीभू हुए देल नण्ट होय, मद के वलये पड कर वेन ब्राह्मणो द्वारा नष्ट 
हुण.श्निमान के कार्यस अनायुकरापरव ह्न हूना प्रौग हप के करणु पुरञ्जय का 
सरश हन्ना | १६॥।। परन्तु साजा मस्ने ने इन समी ननु्रो को जीत कर श्रखिनं 
विद्धको द्मे कर्‌ लिया, इन मव वानोके स्मरण पृव्रक सभीदोपोक 
परिन्याग करता चाहिए ।1१७।। काक, कोक्रल, भौरा, मृग, व्वराल्‌, मोर, हून, 
कुक्कुट श्रीर्‌ नौ से निश्ना ननी चाहिए ।॥१८। जत्र कै पनि उदक जेगा कोई 
ग्राटम्बर न कर्के शत्रुओोकयो नष्ट करे, क्योफि दुध्रो के प्रति भौ उचित व्यव- 
हार करना चाद्धिये, पिपरीचिक्ा के समान यथा समय सदय करे 11१&।। राजा 
क्ोअग्तिकी तिगाय श्रौर छात्मनी वीज के ममान व्यापक होने वाना होना 
चाहिए, वह सूयं श्रीर चन्द्रमा के भमान राजनीति के प्रयोग दूर्वक्र पृथिवी को 
देस्वने वाला हो \\२०॥] व्यभिचःरिगफी, कमल, नरभ, जूलिका, मुविएीम्नन 
तथा गोपा्भूना इन सबसे राजा लिक्षा प्रहग्ण करे ॥२१। 

दडनचप्रकुर्वनिनीत्यर्थपृथिवी ललिता । 

प्रज्ञानपेणवदियातथाचडालयो पितः ॥२२ 

राक्राकंयममोमानातहद्रायोमंह्‌ पतिः । 

रूपारिपचकुर्वीतिमटीपालनकमे खि ॥२३ 

यथेद्रश्चनुरो मामान्वार्योचिेवभूतलम्‌ । 

मराप्या्रयेत्तयालोकान्परिचारंमंहीपतिः ।।२४ 

मासानष्टौ यथासूर्यस्तोयंह॒रतिरदिमिभि. | 

सध्मेगवाभ्युपायेनतथाचुल्कादिनानुप ॥२५ 

यथायसमःत्रियद्र ष्योौप्राप्तेकाले नियच्छति । 

तथाप्रियाप्रिये राजादुष्टादुष्टेसमो भवेत्‌ (२६ 
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पुणंदुमालोक्ययथाप्री तिमाञ्जायतेनर । 
एवयत्रप्रजा सर्वानित तास्तच्छरिव्रतम्‌ ।।२७ 
मारुत सवभूतेषुनिगूडश्चरतेयथा । 
एवचरेन्नृपश्चार पौरामात्यारिवधूुषु ॥२८ 


नीति पूर्व॑कं दरड से पृथिवी का पालन करे, चारडान खी से बुद्धि 
प्राप्त करे, क्योकि वहु किमी प्रकारके व्यवहारसे विमुख नही होती ॥२२॥ 
इन्र, सूयं, यम चन्द्रमा ग्रौर वायु के श्ननुरूप प्राचरणं करके पृथिवी कापालन 
करे ।(२३।। जसे इन्द्र चार मास वृष्टि करके पृथिवौके प्रारियो कोतृष्ठ करते 
है, केसे ही राजा दानादिके द्वारा सवको प्रसन्न करे ॥२४। जैसे किरणो के 
4 
द्वारा सूये अ्ट-स्पस जल्‌ का ह, वमे ही सूक्ष्म रीत्तिसे राजा कर 
आदि ले ॥२५।। जिस प्रकार यम काल मश्राने पर प्रिय प्रथवां द्वेपीसमभीकौ 
समान रूपसे ग्रहण करते दहैवेसेही राजा भी समदर्शी हो ।॥२६॥ पूणं चन्द्रमा 
को देखकर जैसे सब जीव प्रसन्न होतेह, वेसेही राजाके प्राचरणसे प्रजा 
प्रसच्च रहे एेसा प्रयत्न करे, जिस प्रकार वायु सब भूतोमे गुप्त रहकर विचरण 
करता है, केसे ही गत रीति से राजा भी श्रमात्य, बोधव ओौर प्रजाजन के 
घरिच्ादि पर हृष्टि रखे ॥२८।। 


नलोभाथनकामार्थर्नाथर्थियंस्यमानसम्‌ । 
पदा्थैःक्ृष्यतेधर्मात्स राजास्वगं मृच्छति ॥२६ 
उत्पथग्राहिणोमूढान्स्वधर्माच्चलितान्नरान्‌ । 

यः करोतिनिजेधर्मेस राजास्व्ग मृच्छति ३० 
वणेधर्मानसीदतियस्यराष्ट्‌ तथाश्रमाः । 
राज्ञस्तस्यसूखतातपरत्रेहचदाश्चतम्‌ ।२१ 
एतद्राज्ञ परकृत्यतथेतद्वृद्धिकारणम्‌ । 
स्वधममस्थापननृखाचाल्यतेनकुबुद्धिभिः ।३२ 


पालनेन वभूतानाकृतकृत्यो महीपतिः । 
सम्यक्पालयिताभागधमेस्याप्न,तिवेयतः ।(३३ 





वर्णामश्च घमं कर्तन | | ३१३ 


एवमाच रतेराजाचातुर्वेण्यंस्यरक्नणम्‌ । 

ससुखी विहुरत्येपशक्रस्ये तिसलोकताम्‌ ।1३४ 

जिस राजा का मन लोम, ब्रं, काम श्रथवा श्रन्य किसी भी कारणं 
से श्रृ नही होता, उमीकोस्वगं की प्राति होनी है ।|२६। मूढ, कुमारी, 
धमं से विचलित व्यक्तियौ को स्वधमः पर लने वाना राजा श्रव्यही स्वगं 
को प्राप्त होता है ३०) हि पुत्र । जिसके राज्य मे वर्णाश्रम धमं नादाको 
प्राप्त नदी होते, वहु राजा इहलोक-~परलोक दोनो मे निरन्तर सुख भोगता दहै 
1३१॥ राजा काकत्तव्यहैकि वहु वुद्धिमानो के परामनं से मदा कायं करे 
ग्रौरसभीको श्रपने-श्रपने धमं मे लगाये रखे, इसीमे राजाकी सिद्धि हती 
है ।॥३२। जिस प्रकार प्रजा के भने प्रकार पालन करने से राजा कृतकृत्य 
होतादै, वेमे ही उको धर्माशिकीभी प्राप्ति होनी है 11३३। इम प्रकारनजो 
राजाचारो धर्णोकीरक्षामे नियम पूरवेक्र लगा रहता है, वहु इहलोकमे 
सुख पूर्वक विहार करता हुप्रा ्रन्तमे इन्द्रके सालोक्यको प्राप्त होता 

| २४।। 


२५- वर्णाश्रम धरम कीतंन 


तन्मातुवचनन्र त्वासोलर्कोमातरपुन । 
पप्रच्छवरंधर्माश्चिघर्मान्येचाश्रमेषु च ।1१ 
कथितोयमहाभागेराज्यतत्र्चितस्त्वया । 
कसघर्मोह्मिन्छा मिश्रोतु व्णश्रिमात्मकम्‌ ॥र 
दानमध्ययनयन्नोव्राह्मणस्यत्रिधोदित । 
धर्मोनान्यश्चतुर्थोस्तिधमं स्तस्य! पद विना ।।३ 
याजनाथ्योदनेश्ुद्धस्तथापुत्रप्रतिग्रह्‌ । 
एतत्सम्यक्समाख्यातत्रितयचास्यजी विका ॥४ 
दानसध्ययसयज्ञा क्षत्रियस्याप्ययत्रिधा । 
धमंप्राक्त क्षितेरक्नारास्तराजीवश्चजीविका ॥५ 
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दानमध्ययनयन्नोवेश्यप्यापिव्रिधेवस । 

वाणिज्यपायुपाल्यचकपिस्चे वास्यजी विका 11६ 

दानयजोधचुश्र्‌ पाद्विजातीनात्रिधामया । 

व्याव्यात चरद्रधर्मोपिजीविकाकारूकमंजा ७ 

तद्वद्द्िजानिलुश्च.पापोपणक्रयविक्रयं । 

वणंधर्मास्त्विमेप्रोक्ता श्र यतामाश्रमाश्रया ॥त 

पुत्र ने कहा--श्नलकं जननी के इस प्रकार वचन सुनकर फिर वधम 
ग्रौर्‌ श्राश्रम धमं काटव्िवपएू दने लया 1१) ग्रलकने कहा-हे महाभागे । 
तुमने राज धर्मकातो वंन करिया क्रन्त श्रव मै वणं धमं भरौर्‌ श्राश्रम धमं 
सुनने की इच्छा करता ह ।२।। मदालसा बोलनी, है वत्स । दान श्रध्ययन ग्रौर 
यन्न यह्‌ तीन ब्राह्माणा के धमं ह इनक प्रतिरिक्त चौथाधमं श्रौर कुष्ठेनहीहै 
म्रन्य घमं उसके पक्ष मे ्रापत्तिमे है ।।३।। शुद्धता पूवे यज्ञ कगना, म्रध्यापन 
ग्रौर पवित्र भाव से प्रतिग्रह्‌, यह्‌ तीन कम ही ब्राह्मणो की जीविका के साधन 
है ।४।॥ दान, यज्ञ श्रौर्‌ श्रव्ययन, यह्‌ तीन कर्म क्षत्रियो के कर्तव्य रूप है तथा 
प्रथिदी पालन ओर गखराभ्याम उनकी जीविक्रा के साधन है ॥५।। दान.ग्रघ्ययनं 
ग्रौर यज्ञ यह तीन धमं वंदयोके है तथा पञ्ु-पालन, वाणिज्य श्रौर बेती यह्‌ 
उसकी जीविकाके साधन है || चद्रके कमं दान, यज्ञ श्रौर तीनो जातिकी 
सेवा करना, यह्‌ तीन है, तथा करू कर्म ।७।। ब्राह्मण-येवा, प्रञ्ु-पालन रौर 
क्रथ-विक्रय उनकी जीविका के साधनहै, यहु वर्णोका धम मैने कहारहै, श्रव 
ग्राश्चम धम श्रवण करो ॥८।। 

स्ववणंधर्मात्सिसिद्धिनर प्राप्नो तिनच्युतः । 

प्रयातिनरकप्रेत्यप्रतिषिद्धनिषेवणात्‌ € 

यावनत्तुनौपनयन क्रियते वेद्िजजन्मनः 

कामचे धी क्तिभक्षस्तुता वडव तिपुत्रक ।\१० 

करतोपनयन सम्यग््रह्मचारीगुरोगृहे । 

वसेततत्रधर्मोस्यकथ्यतेतचिनोधमे ११ 


व्फाश्चम धमं कौतन | [ ३१५ 


स्वाध्यायाथाग्निनुश्र पास्नानमिक्षाटनतथा | 

गुरोगिवेयतच्चादयमनुजातनसवेदा (1१२ 

गुरा कमंणिनोद्योग सम्यक्प्रीद्युपयादकः । 

तनाहूत पठेच्च कतत्प रोनान्यमानस ।\१३ 

एकट्रौसकलान्वापिवेदान्प्राप्यगुरोमु खान्‌ । 

म्रनुज्ञातोव रादत्वादक्षिागूरवेनन ॥) १४ 

ग्रपने-अपने घमं का पालन करनम टी नव तिदियो की प्राति सभव 
है, दूनरी जाति वालिके धम पर्‌ चननेयेस्ववमंकीदहानिदहौती दै रौर नरकं 
क्म प्रातिहोनीदहै।€।। ह्‌ वय । द्विजातियो का जवतक उपनयन सस्कारन 
हो, तभी तकवे स्वेच्छाये व्यवहार, प्राार श्रौर श्रालापादि मे प्रवृत्तो 
सकरन हे ।।१०।। उपनयन सस्कार के सम्पन्न होने के पड्चान्‌ ब्रह्मचयं पालनं 
पूवक गुर्क् पाम रह, उम समय जिम घम काभ्राचरणा करना चाहिय, उमे 
सुनो ।।११। स्वाध्याय, अग्नि सुश्रूषा, स्नान, भिक्षाटन करके पटने गुरुको 
भोजन करावे फिर उनक्रीश्राज्ञा मे स्वय भौजन करे ।॥१२।। गुरुके कायमे 
सदेव तत्पर रहना तथा उनके मन्तोप श्रौर ब्रादेन कै श्रनुसार कायं करना तथा 
ग्रनन्य चित्तस श्रध्ययन करना ब्रह्मचारी कापरम कत्तव्य है ।1१३।। गुरुके 
मुखमे एक, दो श्रथव्ाचागेवेदो को पढफूर उनकी चरगु-वन्दना करे ्रीरः 
प्राज्ञा लेकर दक्षिणा दे ।१४॥ 


गाहुस्थ्याश्रमकामस्तुगरहुस्थाश्रममावसेत्‌ । 
वानग्रस्थाश्रमवापिचनु्थवेच्छयात्मन ।१६ 
तथंववागुरागं हृद्िजो निष्ठामवाप्नुयात्‌ । 
गूरोरभावेतत्पुत्रेतच्छिष्येतत्युतविना ।1१७ 
लुध्र पुनिरभीसानोव्रह्मचर्या श्रमवसेत्‌ । 
उपावृत्तस्ततस्तस्माद्गृहस्थाश्रमकाम्यथा ॥१७ 
तनोऽनमानपिकूलातुल्याभार्यामरोगिरीम्‌ । 
उद्रहेनन्यायतोऽव्यगागृहुस्थाश्रमकारखात्‌ ।1१८ 
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स्वकमंणाधनलञ्ध्वापित्रदेवातिथीस्तथा | 

सम्यक्सप्री णये क्तयापोपयेच्वाधितास्तथा ।।१९ 

भृत्यात्मजाज्जामयोयदीनाथिपतितानपि । 

यथारक्तच,चरदानेनवया सिपशवस्तथा ॥२० 

एपधर्मोगरिहुस्थस्यछताव भिगमस्तथा । 

पचयज्ञविधानतुयथारक्तिनहापयेत्‌ ॥२१ 

इसके पञ्चात्‌ गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट होना चाहे तो विवाहादि कायं करे, 
ग्रस्यथा श्रपनी इच्छा के भ्ननुमार वानप्रस्थ या चतुर्थाश्रम मे प्रवेश करे ।१५। 
अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर गुरुके धरपरही रहै, गुरुन हौ तो उनके पुत्र 
श्रथवा शिष्य के पास निवास करे ।\१६।। सदा पिवा-परायण रहे तथा श्रभिमान 
को पासन मनेदे, इस प्रकारं ब्रह्मचये ब्रत का पालन करे, श्रथवा गुरुके घर 
से निकल कर गृहस्थाश्रम की इच्छा करे तो ।॥१७।। भ्रपने अनुरूप कन्या देख- 
कर उसका पाशिग्रहुण करे, वहु कन्या समन गोत्र कौ, रोगी प्रौर विकलागी 
न हो ॥१८।। श्रपने विहित कमं दवाय न्याय पूर्वक धन का उपाजन करे ्रौर 
भक्ति पूर्वक पितर, देवता प्रौर श्रतिथिको तृप्त करने का प्रयत्न करे तथा 
भ्राश्ितो का भले प्रकार पालन करे ।॥१६॥ भृत्य, पत्र, दीन, श्रन्धा, पत्ति 
ग्रादि को अपनी शक्तिके अनुसार भ्रन्नादि देकर उनका सदा पोषण करना 
चाहिये ॥२०।1 खरी सहगमन केवल ऋतुकाले ही करे, रक्ति के श्रनुसार पच 
यज्ञ करे, यहु गृहस्थ का धमं है ।॥२१।। 

पितुदेवा तिथिज्ञातिभृक्तरेषस्वयं नर । 

भु जीतचसमभृत्येयंथावि भवमात्मनः ॥२२ 

एषतुद्देशत प्रोक्तोगृहस्थस्याश्रमोमया । 

वानप्रस्थस्यधर्तेकथयाम्यवधायेताम्‌ ।२३ 

ग्रपत्यसततिदृष्टप्राज्ञोदेहस्यचानतिम्‌ । 

वानप्रस्थाश्रमगच्छेदात्मन शुद्धिकारणात्‌ ॥२४ 

तत्रारण्योपभोगश्चतपोभिश्चात्मक्षरम्‌ । 

भूमौसय्यब्रह्मचय पितृदेवातिथिक्रिया ॥२५ 


वर्णश्रम धर्म कीर्तन |] | ३१७ 


होमस्त्रिपवरस्नानजटावतल्कलधारणम्‌ । 
मौनादिकरणचेवनन्यस्नेह निषेव णम्‌ ।२६ 
इत्येपपापशुद्धयथंमात्मनश्चोपकारक । 
वानप्रस्थाश्रमस्तमाद्धिक्षोस्तुचरमोपर ॥२७ 
चतुर्थभयस्यस्वरूपतुश्च यतामाश्रमस्यमत्‌ । 

यश्चवर्मोस्यधमनने परोक्तस्तातमहांत्ममि ॥२८ 

यथा सामथ्यं पितरो, देवताओो, ब्रतिथियो ग्रौर जाति वालो को भोजन 


कराने के पश्चान्‌ भृत्यो के सहित स्वय उस बचे हुए श्रच्न का भोजन्‌ करे ।२२। 
यह्‌ गृहस्थाश्रम धमं सन्लिप्त रूप मैने कटा है, श्रव वानप्रस्थ धमं को कहती ह, 


उसे सावधान चित्तसे श्रवण करो ।॥२३॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष का कर्तव्य है कि 


वहु धन सन्तानादि की सम्पन्नता श्रौर अपने शरीर की भ्रवनति को देखकर 
ग्रात्म शुद्धि के लिये वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करे ।।२४।॥ वहां फल, मूलादि का 


ग्राहार करे ग्रौर तपस्या का प्राचरण करके आत्मोत्कषं का सम्पादन करे, 
पृथिवी मे चयन, ब्रह्मचयं-पालन तथा पितर, देवता श्रौर भ्रतिथि की सेवा, 


।1२५।। हवन त्रिकाल सध्या मे स्नान, जरा-वल्कल का धारण, मौन, योगा- 
भ्यास तथा स्नेह सेवन पूवंक रहे ॥२६॥ इस प्रकार पाप के गोधन भ्रौर श्रात्मा 
के उत्कपं के लिये वानग्रस्थाश्रम का ्रवलम्बन करे, इस श्राश्रम के परचात्‌ 
भिक्षु नाम का एक भ्रन्य चरम आश्म है ।२७।। हे पुत्र । इस चतुथश्िम का 


जो स्वरूप धमंजाता महात्मा पुरुपो ह्यारा निरूपित किया है,उसे कहती हश्रवरण 
करो २८ ॥ ॥ 
सवंमगपरित्यागोब्रह्मचयंमकोपता 1 


जिते द्वियत्वमावासेनेकस्मिन्वसतिश्चिरम्‌ ।।२९ 
म्रनारभस्तथाहारेभिक्षान्नचककालिकम्‌ । 
ग्रात्मन्ञानावबःघश्चतथाचात्मावलोकनम्‌ ॥३० 
चतुर्थेत्वाश्रमेधर्मोमयायतेनिवेदितः । 
सामान्यमन्यवणनाप्राश्रमाणाचमेश्रु २१ 
सत्यशौचमहि साचश्रनसूयातथाक्षमा । 
प्रानृश्स्यमकापंण्यसतोषश्चाष्टमोगुण. ३२ 
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एतेसक्षेपत प्रोक्ताधमविणश्चिमेषुच । 
एतेष॒नित्यघसपृ नित्य तिष्टेत्समतत ३३ 

सया तिब्रह्मलोकहियावदिद्राश्चतुरंड । 
यश्चोल्लघ्यस्वक्रधर्मस्ववर्णशश्रमसनितम्‌ ॥३४ 

न रोन्यथाप्रवत्तंतसदडचो भूभृतो भवेत्‌ । 
येचस्वधमंसत्यागात्पापकुर्वतिमानवा ।1३५ 
उपेक्षतस्तान्तरपतरिष्टापूतंप्रयात्यध । 
तस्माद्राज्ञप्रयत्ेनसव वर्णा स्वधमत ।२६ 
पवत्येन्तेन्यथादडचा स्थाप्याश्चेवस्वक्मंसु ।३७ 


सवं सग का त्याग करे, क्रोध-रहिति, इन्द्रिय सयम, ब्रह्मचयं श्रादि के 
पालन पूवक भ्रमणशीन रहै, बहुत दिनो तक एक स्थानमेन रहै ।। २६ कमं 
का विसर्जन, भिक्षासे प्राप्त श्रन्नका केवल एकवार भोजन, श्रात्मज्ञान की 
कामना ्रौर आत्म दशन यहु सव चतुर्याश्रमी को करना चाहिये ।॥३०।। चतु- 
थाश्रममे जो धर्मानुष्टान कत्तव्य है, वहु तुमसे कह दिया, रब भ्रन्यान्य वर्णाश्रमो 
के साधारण धमं को तुमसे कहती हू, उसे सुनो ।३१।। सत्य, शौच, ग्रहि, 
प्रनमूया, क्षमा, अरानृ्यस्य,श्रकृपणता भ्रौर सन्तोष यह श्राठ गुण सभी वर्णाश्रमो 
का साधारणं धमं माना गया दहै ।३२।। इस प्रकार सम्पूणं वर्णाश्रम धमका 
मैने तुमसे सक्िप्त वणन क्ियाहै, सभीको प्रपने-प्रपने वर्णश्िम धममंका 
पालन करना कर्तव्य है ।३३। श्रपने धमंमे हृढ रहने वाला मनुष्य तव तक 
ब्रह्मलोक मे निवास केरता है, जब तक कि चौदह इन्द्रो का पतन नही होजाता 
श्रौर जो श्रपने वर्णाश्चम धमं का उत्लचन करके ॥ ३४1! श्नन्यके धमं को प्रहर 
करता है, वह॒ राज-दर्ड काभागीहोतादहै अथवा जो मनुष्य श्रपने धमं को 
त्याग कर पाप-~कमं करता है ।३५। उसे यदि राजा दरड नहीदेना तौ वह्‌ 
राजा श्रपने इष्टापृत्तं को नष्ट करता दहै, इसलिये राजा का कर्तव्य है कि वहु 
सभी वर्णो को श्रपने-अपने धमं मे स्थित करे ।२३६।। श्रौर जो इसके विरुद्ध 
म्राचरण॒ करे उसे दरएड देकर भ्रपने कमं मे लगवे (३७ 


गास्-वधर्म-निरूपए | | ३१६ 


२६-- गार्हस्थ्यम्‌ निरूपण 


यत्करार्यपुरुपेणेहगाहंस्थ्यमनुवत्तता । 
वन्धश्चस्यादकरणोक्रियायायस्यचो च्छति १ 
उपकाराययन्त्रणायच्चवज्यगृहेसताम्‌ । 
यथाचक्रियतेतन्मयथायत्पृच्छतावद ।)२ 
वत्सगाहस्थ्यमास्थायनर सवं मिदजगत्‌ । 
पष्णातितेनलोाकाश्चसजयव्यमिवाचितान्‌ ।।२ 
पिनरोमूनयोदेवाभूता निमनुजास्तथा । 
करमिकीटपतगाश्चवयासिपशवथ्सुरा ।\४ 
गृहस्थमुपजीवतिततस्तृपिप्रयातिच । 
मुखचास्यनिरीक्षतेश्नपिनोदास्यतीतिवं ५ 
सवेस्याधारभूतेयवत्सधेनुस्त्रयीमयी । 
यस्याप्रतिष्ठित विन्वविश्वहेतुश्चयामता ।1६ 
श्रलकं ने कहा--गुहस्थाश्रम मे रहने वाने पुरुष अपने जिम कत्त॑ग्य को 
न करके वन्धनं श्रीर्‌ कर्तव्य को करके सोक्षकोप्राप्नहोना है 11१ प्नौर जो 
मनुष्यो के उपकार का कारणा तथा वजन के योग्यकतभ्य है, वह सभी जानने 
को यै उत्कवितरह, मूके विस्तार सहित वह्‌ सब विषयं बताश्री |।२।। मदालसा 
ने कहा--हे पुत्र । गृहस्थाश्रम मे स्थितं मनुष्य सभी प्रारियोकापलन करता 
है ओ्रौर उनी पृरयके वनसे उसे इच्छित लोको की प्राति होती है ।1३।) पितर, 
क्रूप, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतद्ध, पक्षी, पञ्यु, श्रसुर यहु सभी 
गृहस्थाश्रम सही ्रपना जीवन~निर्वाह करतेहै, इसी अ्रश्चम से उनकी तृत्ति 
होती टै, क्योकि वे सव अन्न के लिये गृहस्थ के मु को ताकते रहते है । ।४-५॥ 
हे पत्र । वेदमयी चेन के खूप. मे ग्रहस्य ही. सवका. ्राश्रय स्थान है, सम्पू 
्रहमाण्ड-इमी धेनु मे. प्रतिष्टित दै, क्योकि यी धेनु ब्रह्मारड कौ कारण रूपा 
दे । ६।। ५८ 
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ऋकपु डसौयजुमेध्यासावक्त्रशिरोधरा । 
इष्टापू्तविषाणाचसाधुसूक्ततनुरुहा 11७ 
शातिपुष्िदाकृन्सूत्रा वणेपादप्रतिष्ठिता । 
म्राजीव्यमानाजगतासाऽक्नयानापचौयते ।।८ 
स्वाहाकार स्वधाकारोवषट्‌कारश्चपृत्रक । 
ह॒तकारस्तथेवान्यस्तस्या स्तनचतुष्टयम्‌ ॥& 
स्वाहाका रस्नदेवा पितरश्चस्वधामयम्‌ । 
मूनयश्चवषटकारदेवभूतसुरेतरा ।१० 
हतकारमनुष्याश्चपिवतिसततस्तनम्‌ । 
एवमाप्याययत्येषादेवादीन खिलास्त्रयी ११ 
एतद्रत्सचतुष्कतुन रस्तनचतुष्टये । 
ननियुज्या्यथाकालतेनस्युस्तेविमानिता ॥१२ 
देवादीन खिलान्येषुसतपेयतिमानव । 

तेष मुच्छेदकर्ताय पुरूषोव्यतपापकरत्‌ ।१३ 


द्सधेनुकी पीठ क्रम्वेद, मध्य यजुवंद, मुख सामवेदश्रौर ग्रीवा 
इष्टापूतं है, साधु सूक्त रोम ॥७।। शान्ति श्रौर पुष्टि कमं उसका मलमूत्र तथा 
वर्णाश्रम ही प्रतिष्ठा है, यह घेन कभी क्षीण नही होती, सम्पूणं विश्च को प्राश्य 
रूप होकर जीवन धारण करती हुई भी यह्‌ घेनु कभी क्षय को प्राप्ति नही होती 
८ इस धेनु के स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार, श्रौर हृतकार यहु चार 
स्तन है ।॥॥६॥। इन चार स्तनो मे देवता स्वाहाकार, पितर स्वधाकार, मनि 
वषटूकार श्रौर इनसे इतर ॥१०॥ मनुष्यगण हन्तकार रूप स्तन की पीते है, 
इस प्रकार हे वत्स ।यह धेनु ही सबकी तृक्षि-को सम्पादित करने वाली है 
॥११।। इन चार स्तनौ को यह चार योपि वाले पान करते है जो यथा समय 
नियुक्तनदहोतो इस षेनु की अ्रवमानता होती है.॥१२॥ जिसके हारा मनृष्य- 
गण संब देवता इत्यादि कौ तृषि करने मे समथं होते है, उसके नष्ट करने मे 
प्रयत्नदील व्यक्ति महापापी होता है । १३ 


गार्हस्थ्यधर्मं निरूपण | { ३२१ 


सतमस्यधतामिसख तमिखं चनिमज्जति । 
यस्त्वेतामानवोधेनु स्ववेत्सेरमरादिभि. ॥1१४ 
प्रापयत्यु चितेकालेसस्वर्गायोपपते । 
तस्माद्पूत्रमनुष्येणदेवषिपितुसानवाः ।।१५ 
भूतानिचानुदिवसपोष्या गिस्वतनु्यंथा । 
तस्मात्स्नात श्युचिभू त्वादेवपिपित्रतपंणम्‌ ।1१६ 
प्रजापतेस्तथवा दिःकालेकूयत्सिमादहित । 
सुमनोगधधूपश्चदेवानम्यच्यमानव्र ॥१७ 
ततोग्नेस्तपरकुर्याहद्याच्चव लिमित्यथ । 
ब्रह्मरोगरृहमध्येतुविश्चं देवेम्यएवच ॥1१८ 
धन्वतरिसमृहिश्यप्रागुदीच्याबलिक्षिपेत्‌ । 
प्राच्याशक्राययाम्यायायमायबलिमाहूरेत्‌ ।।१& 
प्रतीच्यावरुणेयाथसामायोत्तरतोबलिम्‌ । 
दद्याद्धोत्र विधत्रेचबलिट्धा रंगृहस्यच ॥२० 
ग्रयेम्णेथवहिदचाद्गरहेभ्यश्चसमतत । 

नक्त चरेभ्योभूतेम्योवलि प्राकाशतोहरेत्‌ \।२१ 


तथा उत प्रन्वतामिखर श्र तामिख नामक नरको की प्रक्षि होती है, 
इस धेनु के वत्से को जो मनुष्य यथा समय ॥ १४॥ उपयु क्त प्रकार से स्तन पान 
कराता है, वह देवलकको जाता है, इसलिये श्रपनी यथाशक्ति देवता, ऋषि, 
पितर शरोर मनुष्य ॥१५।॥ तथा भुतो का पोषण करना चाहिये, इसलिये स्नान 
से पवित्र होकर सावधान चित्त से दैवता, पितर, ऋषि ।१६॥ श्रषर प्रजापति 
का उदकदान पूवक तपण करे तथा चन्दन, गध श्रौर धूपादि कै द्वारा देवार्चन 
करे 11 १७।। फिर भ्रग्नि तपण करके वलि प्रदान करे, घरमे ब्रह्म मरौर विरदवे- 
देवा को ॥१८।। तथा धन्वन्तरि को पूवं श्रौर उत्तर दिशामे बलि दे, इन्द्र को 
पूवं मे, यम कौ दक्िण मे ॥१९॥। वस्णा को परिचम मे श्रौर सोम को उत्तरमे 
बलि देनी चाहिये तथा गृहुद्वार मे धाता श्रौर विधाता को बलि दे ।२०।॥ अयमा 
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कोघरकी बाहरी भागमे सबभ्रोर से बलि दे तथा निशाचर श्रौरभूतोके 
लिये श्राकाड्च मागं मे बलि दे।२१॥ 


पितृणानिवेपेच्वं वदक्षिणाभिमुख स्थित । 
गृहस्थस्तत्प रोभूत्वामुसमाहितमानस ॥२२ 
ततस्तोयमृपादायतेषामाचमनायव । 
स्थानेषुनिक्षिपेत्प्राज्ञस्तास्ताउदिदश्यदेवता ।२३ 
एवगृहबलिकृत्वागृहेगरहपतिभडुचि । 
प्राप्ययनायभूतानाकूर्यादत्मगंमादरात्‌ ॥ २४ 
श्वम्यश्चश्चपचेभ्यश्चवयो म्यरचावपेद्भुवि । 
वैश्वदेव हिनामेतत्सायप्रातरुदाहूतम्‌ ।।२५ 


ग्राचम्यचतत.कूयत्पराज्ञोद्रारावलोकनम्‌ । 

मूहूतंस्याष्टम भागमुदीक्ष्योह्या तिधिभवेत्‌ ।।२६ 

भ्रतिथितत्रसप्राप्रमन्ना् नोदकेनच । 

सपुजयेद्यथाशक्तिगधयपुष्पादिभिस्तथा ।२७ 

पितरो कै निमित्त बलि प्रदान करने के लिए गृहस्यको दक्षिण की 
भ्रोर मूख करके बेठना चाहिये, फिर सावधानी से एकाग्र चित्त होकर ।२२॥ 
श्राचमन के लिये जल लेकर उस-उस स्थान मे उस-उस देवता के निमित्त जल 
दे ।।२३।। गृहस्मामी इस प्रकारसे बलि दे श्रौर पवित्रिभवसेभूगोकी तृक्तिके 
लिये भ्रादर पूवक उत्सगं काये को सम्पन्न करे ।२४।। शवान, इवपच श्रौर पक्षी 
के लिएभूमिमे बलि दे, यही वैश्वदेव बलि कही गई है, यह्‌ बलि पातः काल 
भ्रौर सायकालदेने का विधान है।।२५। इस प्रकार गृहस्थ वैरवदेव बलि देकर 
भ्राचमन करे ओर फिर दार को देखे तथा महत्त के श्राठ्वे भाग तक ्रतिधिकी 
प्रतीक्षा करे ।।२६।। प्रतिथि के आगमन पर यथाशक्ति भ्रन्न, जल, गध पुष्पादि 
से उसका सत्कार करे ।२७।। 


नमित्रमरि धिक्तं कम्रामनिवासिनम्‌ । 
ग्रज्ञातिकुलनामानततकालसमूपस्थितम्‌ ॥२८ 
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बुभृश्चुमागतश्रातयाचमानमकिचनम्‌ । 

ब्राह्यणाप्राहुरतिथिसपूज्य शक्तितो बुधं ।।२६ 

नपृच्छेद्‌गोत्रचरणस्वाध्यायचापिपडितः। 

रो मनाशोभनाकारतमन्येतप्रजापतिम्‌ ॥३० 

अनित्यहिस्थितोयस्मपत्तस्मादतिधिरुच्यते। 

तस्मिस्तृप्त नृयज्ञोत्थाहणान्मुच्येद्गृहाश्चमी ३१ 

तस्यादत्त्वातुयोमु क्त स्वयकिल्विषभुडनरः 

सपापकेवलभु क्त पुरीषचान्धजन्मनि ३२ 

ग्रतिधियंस्यभग्नाशशोगृहात्प्रतिनिवतेते । 

सदत्वादुष्कृतेतस्मेदुण्यमादायगच्छति । ३३ 

ग्रप्यबुशाकदानेनयच्चाप्यश्रातिसस्वयम्‌ । 

पूजयेतनर श॒क्त्यातेनेवातिथिमादरात्‌ ॥३४ 

कूयचिाहुरहःश्रादधमच्चाद्यं नोदकेनच । 

पितूनुद्िश्यविप्राश्चभोजयेद्विप्रमेववा ॥३५ 

सपने मित्र थवा प्रममे रहने वाले को अतिथि न माने, जो पुरुष 
उसी समय प्राया हुभ्रा हो भ्रौर जिमका कुल, गोत्र, नाम इत्यादि ज्ञात नहो 
।१२८॥ ्रौर यथायं रूप से मोजन की इच्छा से प्राया हो, जिसके पास कु भी 
नही, श्रमसे थकाहुमाहो, देसा ही ब्राह्मण अ्रथिति कहामयादहै, एेसेही 
भरतिथि का यथाशक्ति पूजन करे ॥२६॥ बुद्धिमान्‌ गृहस्थ उस अतिधि का गोत्र, 
वेद, स्वाध्याय श्रादि किसी भी विषय का प्रन न करे, वह सुन्दर या कुरूप जैसा 
भी हो, उसे साक्षात्तु प्रजापति स्वरूप ही समभ ॥३०।॥ नित्य न रहने वाले को 
ही भ्रतिथिकी तृक्तिन करने पर ग्रहस्य नृयज्ञ के छण से नही च्रूटता ।३१॥ 
इसलिये जो गृहस्थ भतिथि को भोजन कराये बिना, स्वय ही भोजन कर लेता 
है वह पाप का भोगने वाला होता है, उसे अन्थ जन्म मे भोजन के निमित्त विष्टा 
की प्राप्ति होती है ।।३२। जिसके गृहस्थ के धरसेजो श्रतिथि विमुख लौटता है 
चह उस गृहस्थ के परय को लेकर श्रपने पाप को उसे दे जाता ह ॥३३॥ 
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पूजन करे 11३४} नित्य प्रति भ्रन्च जल आदि के द्वारा पितरो के निमित्त श्वाद्ध 
करे श्रौर एक ग्रथवा श्रनेक विद्वात्‌ ब्राह्यणो को भोजन करावे ।३५।। 
म्रन्नस्याग्र तदुद्ध त्यब्राह्यणायोपपादयेत्‌ । 
भिक्षाचयाचितादयात्सत्राटब्रह्मचारिणाम्‌ ।३६ 
ग्रासप्रमाणाभिक्षास्यादग्र ग्रासचतुष्टयम्‌ । 
ग्रग्र चतुग णप्राहृ्हृतकारद्विजोत्तमा. ३७ 
भोजनहतकारवाश्नग्र भिक्षामथापिवा। 
ग्रदत्त्वातुनभोक्तव्ययथाविभवमात्मन ।३८ 


पूजयित्वा तिथी निष्टाञ्जातीन्बधू स्तथाथिन । 
विकलान्बालब्रृद्धाश्चभोजयेच्चातु रास्तथा ।३६ 
वाहवतेश्षुत्परीतात्मायच्चान्योन्तमकिचनः । 
कुट बिनामोजनीय स्वसमविभवेसंति ।(४० 


श्रीमतज्ञातिमासादययोज्ञातिरवसीदति । 

सीदतायत्कृततेनतत्पापससमश्नुते ।४१ 

सायचेष विधिःकायं पूर्वोक्त तत्रचातिथिम्‌ । 

पुजयेच्चयथाशक्तिशयनासन भोजनः ।४२ 

ग्रच्न का अग्रभाग तोड कर ब्राह्मण कोदे तथा परिव्राजक भौर ब्रह्म 
चारी के याचक होने पर उन्हे भीख दे।३६। एक ग्रास को भिक्षा कहूतेरहै, 
चार प्रास कोश्रग्र श्रौर चार चतुष्टय अर्थात सोलह प्रास को हन्तकार कहा गया 
है ॥३७॥ यथा वभव हन्तकारं श्रथवा श्रग्र श्रौर यह भीन बने तो भिक्षा भ्रवद्य 
दे, इसके बिना कभी भोजन न करे ॥३८।। भ्रतिथि का सत्कार करने के पृङ्चात्‌ 
जाति बधु, याचके, विकल, बालक, वृद्ध भ्रौर भ्रातुर इनको भोजन करावे ।३६॥ 
भ्रन्य कोर अ्रक्रिचन व्यक्ति भूखादहोतो उसके दवारा याचना करनेपर उसेभी 
भोजन दे श्रथवाजो कुछ बन पडे वही प्रदान करे ।४०।॥ धनवान होते हए भी 
जिसकी जाति दुखित होतो उस जाति का मनुष्य विवश होकर जो पाप करता 
है, उसका पापा उस धनवान्‌ को प्राप्त होत्ता है ।।४१।। सघ्यासमय मेभी 
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इसी विधि कोकरे श्रौर सायकालमे प्राने वाले श्रतिथि को यथाशक्ति भ्रासन, 
दाय्था श्रौर भोजनादि द्वारा उसे सतुष्ट करे ।।४२।। 


एवमृद्रहतस्तातगाहंस्थ्यभारमास्थितम्‌ । 
स्कधेविधातादेवाश्च पितरश्चमहषय ।1४३ 

श्र योभिवर्षिण॒ सकवंभवत्यतिथिबाधवा ॥ 
परुपक्षिमृगास्तृप्तायेचान्येसूक्ष्मकोटका ॥४४ 
गाथाश्चात्रमहाभागस्वयमत्रिरगायत । 

ता श्युरुष्वमहाभागगृहस्थाश्रममस्थिता ।1४५ 
देवान्पितं श्चातिथीश्चतद्रत्सपूज्यवाधवान्‌ । 
जामयश्चगुरू श्चं वगृहस्थो विभवेसति ।४६ 
श्धभ्यश्चरवपचेभ्यश्चवयोभ्यश्चावपेद्‌भूवि। 
वेदवदेव हिनामेतत्कुयत्सियतथा दिने ।1*७ 


हे पूत्र ! इस प्रकार गृहस्थ श्रपने कष पर रखे हुए गाहैस्थ्य पी भार 
को वहन करके विधाता, देवता, पितर, महर्षि ।1४३।। प्रतिथि, बाधव, पद्यः 
पक्षी, कीटादि समी को प्रसन्न करके श्रपना कल्याण-साधन करते है ॥ ४४ हि 
महाभाग उस विषय मे महषि ्रत्रिने जो कथा गायी है, उस गृहस्थाश्रम वाली 
कथा को सुनो ।४५॥ यदि धन हो तो देवता, पितर, श्रतिथि, बधु, जाति भ्रौर 
गुर का पूजन करके रवान, श्वपच भ्रौर परक्षियो के लिये पृथिवी मे अन्त प्रदान 
करे, इस वैदवदेव नामक बलि कमं को पूर्वाह्न रौर सायंकाल मे करे ।।४६-४७॥ 


२७-- सदाचार वर्णन 


एवपुत्रगृहस्थेनदेवता.पितरस्तथा । 
सपज्यहव्यकन्याम्यामन्नं नातिथिबाधवाः । १ 
भुतानिभृत्याविकला पद्युपक्षिपिपीलिका. | 
भिन्षवोयाचमानास्तुयेचान्येवसतागृह ।२ 
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सदाचारवतातातसाधुनागृहमेधिना । 

पापभु क्त ससुल्लघ्यनित्यनेमित्तिकी.क्रिया ।1३ 

सदाचारमहश्चोतुमिच्छामिकुलनदिनि ॥४ 

यकुवंन्सुखमाप्नोत्तिपरत्रेहचमानव ॥५ 

गृहस्थेनसदा कायं माचारपरिपालनम्‌ । 

नह्याचारविहीनस्यसुखमत्रपरत्रवा । 1६ 

यज्ञदानतपासीहपुशुषस्यनभूतये । 

भवतिय सदाचा रसमूल्लघ्यप्रवत्तते 1७ 

मदालसा ने कहा-हे पृत्र ! गृहस्थ को सदाचार परायणे हो कर हव्य, 
कव्य श्रौर श्रननदान करते हुए पितर, देवता, अतिथि श्रौर बाधवो का पूजने 
केरने वाला होना चाहिए ॥१।} इनके श्रतिरिक्त भूत, भृत्य, पयु, पक्षी, 
पिपीलिका, भिश्चुक, याचक या पर, भ्रपरजो कोई भी जंसी प्राथंना करे ॥२॥ 
उन-उन कावसेही सत्कार करे, गृहस्थी यदि नित्य नैमित्तिकी क्रियाका 
उल्लधन करे तो उसे पाप-भागी होना पडता है ।;३। अ्रलकं बोला-हे माता ! 
तुमने मुभसे नित्य नैमित्तिक ब्रादि पुरुषोचित कमं-विषय का यथा प्रकार वंन 
किया ॥४।। जिसके श्रनुष्टान से मनुष्य इहलोक श्रौर परलोक दोनो मे सुखी होता 
है, उसी सदाचार को सुनने की मेरी इच्छा हुई है ।।५॥ मदालसः! ने कहा-- 
गृहस्थ को सर्दव ही सदाचार का पालन करना चाहिये, ्राचारहीन पुरुष को 
लोक मे कभी शी सुख नही मिल सकता, जो पुरुष सदाचार को छोड कर ससार 
मागं मे प्रवृत्त होता है, उसके दारा कयि हूए यज्ञ, दान म्नौर तपस्या श्रादि सभी 
श्रमगलजनक होते है ।। ६-७॥ 

दुराचारो हिपुरुषोनेहायूुविदते महत्‌ 1 

कार्योयत्नःसदाचारोग्राचा रोहंत्यलक्षणम्‌ ॥८ 

तस्यस्वरूपवक्ष्याभिसदाचारस्यपुत्रक । 

समाहितमना श्र त्वातथेवपरिपालप्रं £ 

त्रिवगं साधनेयत्नःकत्त व्योगृहुमेधिना । 

तत्ससिद्धौगृहस्थस्यसिद्धिरत्रपरत्रच ॥१० 


सदाचार वंन | [ ३२७ 


पादेनाथंस्यपार्यंकुयत्सिचयमात्मवान्‌ । 

प्रधंनचात्मभरणनित्यनं भित्तिकान्वितम्‌ ।११ 

पादचात्माय मायस्यम्‌लभूत विवद्ध येत्‌ । 

एवमाचरत पूत्रश्रथ साफल्यमृच्छति ।।१२ 

तद्रत्पापनिषेधाथः धमं कार्योविपश्चिता । 

परत्राथ तथाचान्य काम्योत्रंवफल प्रद ।।१३ 

दुराचार मे प्रवृत्त मनुष्य दीघंजीवी कदापि नही हौ सकता, इस लिये 
सदाचारमे दी प्रवृत्त होवे, पदाचारसे बुरे लक्षणनष्टहो जति दहै ।।८।। श्रव 
मै उस सदाचारके स्वरूपको कही हू तुम उसे एकाग्र चित्तसे सुनो भ्रौर 
तदनुरूप काथं करो }&६}} गृहस्थ को त्रिवर्गं साधन मे प्रवृत्त होना चाहिये, 
चिवगं के सिद्धदहोनै पर उसे इहलोक भ्रौर परलोक दोनो की सिद्धिहीती दहै 
।1 १०। गृहस्थ को उपाजंन कयि हुए धन का चतुथं भाग धमं के लिये सितं 
करना चाहिये, भ्राधे भाग से अपना पोषण भ्रौर नित्य नैमित्तिके कायं करे।॥११ 
श्रौरशेष भागकीमूल धनकेरूप मे वृद्धि करे, इस प्रकारके भ्राचरण से 
ही सफलता है ।॥ १२॥ धन के उपाजन मे जैसा भ्राचरण करे, वेसा पापको 
नष्ट करने के लिये धन सच्चय करने मे करेःधममं काम्य ओर निष्काम भावसेदो 
प्रकार का है--काम्य इहुलोक मे फल-प्रकाशच करता है भ्रौर निष्काम परलोक 
मे फल देता है ।॥ १३॥ 


प्रत्यवायभयात्कामस्तथान्यश्चाविरोधवान्‌ । 
दविधाकामोनिग दितस्त्रिवर्गेस्यविरोधत ॥१४ 
परस्परानुबधांश्चस्वनितान्विचितयेत्‌ । 
विपरीतानुबधाश्चधर्मादीस्ताञ्छृणुष्वमे ॥१५ 


धममोधिर्मानुवधार्थोधिर्मोनात्माथं बाधकः । 
उभ।म्याचद्विधाकामस्तेनतौचद्विधापुन ॥१६ 
ब्राह्म मुहृत्त बुध्येतधर्मा्थौचानुचितयेत्‌ । 
कायवलेशांश्चतन्मूलान्वेदतत्वाथ मेवच ।।१७ 


३२८ 1 [ श्रीमाकण्डेय पुरा 


उत्थायावह्यककृत्वाकृतशौच समाहित. 1 
समूत्थायतथाचम्यप्राङ्मुखोनियतःशुचि ॥१८ 
पूवरसिध्यासनक्षत्रापश्चिमासदिवाकराम्‌ । 
उपासीतयथान्यायनेनाजह्यादनापदि ।\१&६ 


ग्रसत्प्रलापमनृतवाक्पारुष्यचवजयेत्‌ ! 

ग्रसच्छास्वमसद्रादमसत्सेवाचपुत्रक ।२० 
सायप्रातस्तथाहोमकुर्वीतनियतात्मवान्‌ । 
नोदयास्तमयेबिबमुदीक्षेत विवस्वतः 1२१ 


विघ्न तथा व्ययकेहौने से काम्य श्रौर निष्काम दोनो धर्मकौ करे, 
त्रिवगं भेदसेकाम्यभी दोप्रकार काह |] धमे, भ्रं प्रौर काम यह्‌ 
त्रिवगं परस्पर बैधेहृए है, वैसे ही उन्हे परस्पर बधन-रहित भी समरे, अब 
मँ इनके श्रनुबन्धादि का वणेन करती ह || १५।। धमं तथा धमं के श्रनुबन्ध के 
लिये वहु धर्म श्रात्मा को वाघा नही पहूचाता, जैसे कामदोप्रकारकादहै, वैसे 
ही काम केटढाराधमं भ्रौरम्रथंकोभीदोभागो मे विभक्त समभो ।१६॥ 
ब्राह्यमुहृत्तं मे उठ कर गृहस्थ को धमं, अथं, कायक्ले श्रौर वेदतत्वा्थं का 
चिन्तन करना चाहिये । १७।। फिर शय्या से उठ कर भ्राचमन करे भ्रौर नियत 
तथा पत्रित्र भाव से पूर्वाभिमुख बैठे ॥१८॥ श्रौर नक्षत्र के स्थित रहते हुए ही 
सध्या करे, इसी प्रकोर सायकालीन्‌ सध्या भी सूथं के स्थितु.रहूते-मेही करे 
श्रापत्तिकाल को छोड कर नित्य सध्योपासन विधि सहित करना चाहिये । १६॥ 
भ्रसत्‌, मिथ्या म्रौर कठोर वचनो का त्याग करे तथा श्रसत्‌ ज्ञास, ब्मसत्‌ वाद 
मरौर श्रसतु सेवा का भी परित्याग कर दे ।२०।। नियतात्मा. हो कर प्रात. सायं 
हवन करे, सूयं के उदय श्रौर प्रस्तकाल मे सूयं बिम्बको न देसे ॥२१॥ त 

केशप्रसाधनादडंदशं नदतधावनम्‌ । 

पूर्वाह्लुएवकुर्वीतदेवतानाचतपरम्‌ ।1२२ 

ग्रामावसथतीर्थानक्षेत्रा णांचववत्मंनि । 

नमूत्रमनुतिड तनक्ृष्ट नचगोत्रजे ।।२३ 


सदाचार वणन | [ ३२६९ 


नग्नापरस्त्रियनेक्षेच्नपदयेदात्मनः्बकत्‌ । 
उदक्यादगेनस्पर्शोवज्यसम्भापसतथा 11२४ 
नाप्सुम्‌त्रपूरीषवानिष्ठीवनसमाचरेत्‌ 
नाधितिष च्छकृन्म्‌ वकर मस्मकपालिका ।।२५ 
तुपागारास्थिचूर्णानिरजोवस्त्राणिकानिचित्‌ । 
नाविति त्तथाप्राज्ञा पथिपत्राणिवाभुवि ।।२६ 


पित्रदेवमनुष्याराभतानाचततथाचेनम्‌ । 

कृत्वाविमवत पश्चा द्गरहुस्थो भोक्त्‌ महं ति ।२७ 

उदड मुख प्राडमुखोवास्वाचातोवाग्मत शुचि । 

भुञ्जी तान्न चतच्चित्तोह्यन्तजन सदानर ॥२८ 

केडाविन्यास, दन्तधावन, दपेणमे सम्मूख दरंन श्रौर देव तपण कायं 
पूर्वहि मे करे ।२२।। ग्राम, निवास, तीर्थं, क्षेत्र, मागं जुता खेन गौश्रो के स्थान 
मे मलमूत्रकालत्यागन करे ।२३। परनारीकोनगीन देखे, श्रपनेमलको 
भौन देखे, ऋतुमती ल्ली का देखना, स्पशे करना या उससे वात्तलाप करना 
भ्रनुचित है ।\२४।। जन मे मलमूत्र कात्याग श्रौर म॑थुन कमं न करे, मलमूत्र 
बाल, भस्म, कपाल तुष, भ्रगार, भ्रस्थि, रजी, वस्वादिमागं कीमिदरीके 
उपर कभौ न बैठे ।२५-२६। श्रपने वित्तानुसार सवं प्रथम पितर, देवता, 
मनुष्य, भूतश्रादिका पूजन कर फिर स्वय भोजन करे ।॥२७।। श्राचमन के 

अन्त मे वाणी सयम, पवित्रता श्नौर श्रन्तर्जानु से पूर्वाभिमुखं या उत्तराभिमुख 

बेठ कर एकाग्र चित्त से भोजन करे ।२८।। 


उपचघातमृतेदोषनात्रस्योदीरयेद्बुध । 
प्रत्यक्षलवणवजंमन्नमत्युष्णमेवच 1२९ 
नगच्छच् वतिषन्वं विणम्‌ चोत्सगं माचरेन्‌ । 
कुर्वीतिनं वचाचामेच्रकिचिदपिमक्षयेत्‌ ३० 
उच्छिष्टोनालपेत्किचित्स्वाध्याय चविवर्जयेत्‌ । 
गात्राह्मसतथाचाग्निस्वमूर्धानचनस्पुशेत्‌ ।)२१ 


३३० |] [ माकंण्डेय पुरणं 


तचपश्येद्रविनेन्दु ननक्षत्राणिकामत । 

भिन्नासनतथाशय्याभाजन चवि वजयेत्‌ ।।३२ 

गुरूणामासनदेयमभ्युत्थानादिसचछछतम्‌ । 

ग्रनुकलतथालापमभिवादनपवंकम्‌ ।३३ 

तथानुगनकुयत्प्रितिङुलनसलपेत्‌ । 

नेक वस्वश्चभुद्धीतनवृर्याहि वताचंनम्‌ । ३४ 

नागहुयेद्िजान्नाग्नौमेहुकुर्वीतबुद्धिमान्‌ । 

नस्नायीतनरोनग्नोनश्यीतक दाचन ॥२३५ 

किसी प्रकारका श्रनिष्टया उ्तेजन करने वाले व्यक्ति कै दोषोको 
न खोले, श्रधिक नमक या श्रत्यन्त गरम अ्रन्न का भोजन न करे ।२९॥ 
चलते हुए या बेठे हुए मलमूत्र का व्याग न करे, भ्राचमन करके फिर किचित्‌ 
भी श्रन्ननं खाय ।३०। उच्छिष्ठदेहसेकिसीसेबातन करे तथा इस श्रवस्था 
मे वेदाध्ययन न करे, तथा गौ, ब्राह्मण, श्रगिनि श्रौर श्रपने मस्तक का स्पशे न 
करे ।३१॥ उच्छिष्ट देह से सूरय, चन्द्रमा आौर्‌ नक्षत्र का दशन भी स्वेच्छा से 
न करे, टरटे आसन, टूटी शय्या रौर टूट पात्र को त्याग दे ।३२॥ गुरु को देख 
कर घ्र कर खडे होने इत्यादि से सत्कार पूवक श्रासन दे भ्रौर प्रणाम करके 
ग्रनुकूल वार्तालाप करे ॥३२३।। उनके गमन समय उनके पी चले, प्रतिकूल 
वचन न कहे, एक ही वस्त्र से भोजन श्रौर देव पूजन न करे ।{३४।। द्विजाति 
की नन्दान करे श्रज्तिमेमूत्रादिन छोड, नग्न हौ कर स्नान श्रथवा शयत 
न करे ।३५।। 


तपाशिभ्यामूभाभ्याचकण्डूयेत शिरस्तथा । 
नचाभीश्णशिर स्नानकार्यनिष्कारणानर' ।३६ 


शिर -स्नातश्चतेलेननाङ्ध ड ख्िदपिस्पृशेत्‌ । 
अनध्यायेषुसवंषुस्वाध्यायचवि वजंयेत्‌ ॥३७ 
ब्राह्मणनलगोसुय्निमेहेतकदाचन । 

उदड मुखोदिवा रावावुत्सर्गदक्षिणामुख ॥३८ 


सदाचार वर्णन | | ३२३१ 


ग्राबाधासुयकथाकामकूर्यान्सूत्रपुरीषयो । 
दुप्करतनगुरोत्र यात्र द्ध चनप्रसादयेत्‌ ।।३९ 
परीवादनश्वरुयादन्येषामपिकृवंताम्‌ । 
पन्थदेयोव्राह्मणानाराज्ञोदु खातुरस्यच ४० 
विद्याधिकस्यगुविण्याभारात्तस्ययवीयस । 
मूकान्धबधिराणाचमत्तस्योन्मत्तकस्यच ।४१ 


पू श्चल्धाकृतवं रस्यवालस्यपतितस्यच । 

देवालयचेत्यतरु तथव चचतुष्पथम्‌ ४२ 

विद्याधिकगुर चेववुध कुयत्प्िदक्षिणाम्‌ । 

उपानद्रस्त्रमालत्या दिधृतमन्यंरनवारयेत्‌ ।४३ 

दोनो हाथो से मस्तक्रन खुजावे, प्रकारण स्नान तथा सदंव शिरसे 
स्नानन करे] ३६) निरस स्नान करनेकेश्रन्तमे किसीश्रद्धमेतेलन 
लगवे, प्रनध्याय के दिनो से वेदाध्ययन कोन करे ॥३७]। गौ, ब्राह्मण, सूं 
प्रौर अग्नि के सामने मल~मूत्रकात्यागन्‌ करे,दिनिमे उत्तर की श्रोर मुखं कर 
के तथा रात्रिमेदल्िणकी ओर मुख करके ॥३८।। निविघ्न स्नान मल मूत्र 
कात्याग करे, गुरु के दुष्कमं को किसी प्रकार प्रकटन करे तथा उनके कुपित 
होने पर उन्हे प्रसत करे ।।३९। यदि कोई अन्य उनकी मिथ्या निन्दयाकरेतो 
उमेन सुने, ब्रह्मण, राजा, दुख से आतुर ॥४०।। श्रपने से विद्वान्‌, गभिणी 
नारी, भयातुर, युवक, गगा, म्रन्धा, बहिरा, मत्त, उन्मत्त ॥।४१।। पुश्चली, 
वैरी, बालक ओर पत्तित इनको मागं दे, देवालय, चेत्य, चौराहा ।(४२।। श्नपने 
से अधिक विद्या वाला, गुरू, देवता तथा बुद्धिमान की परिक्रमा करे, किसी के 
पहिने हए जूता, वस्र म्रौर माला अ्रादिको धारण न करे ।४३।। 


उपवीतमलकारकरकचं ववजंयेत्‌ । 
प्ररस्तानिचकर्माणिकुर्वाणिादीघंजी विन" 11४४ 
चतुदेदयातथाष्टम्यापदर्याचपवेसु ) 

ते नाभ्यद्ख नथाभोगयोषितश्च विवजेयेत्‌ । ४५ 


३३२ । [ माकंण्डेय पुराण 


नक्िप्तपादजद्खुश्चप्राज्ञस्तिष्ठेत्कदाचन । 

नचापिविक्षिपेत्पादौपादपादेननाक्रमेत्‌ ।[४६ 

मर्माभिघातमाक्रोदपेशुन्यचविवजयेत्‌ । 

दम्भाभिमाततेक्षण्यानिनकुर्वीद विचक्षण ॥४७ 

मूर्खोन्मत्तव्यसषनिनो विरूपान्मायिनस्तथा । 

त्यूनाद्खाश्चाधिकाद्धाश्चनोपहासे नदुषयेत्‌ । 

परस्यदण्ड नोदयच्छेच्छिक्षार्थपुत्ररिष्ययो ।४८ 

तद्चनो पविरोत्प्राज्ञपादेनाक्रम्यचासनम्‌ ।। ६ 

दूसरे का पहिना हृश्रा जनेऊ, विभूषणा श्रौर कमरालु ग्रहण न करे, जो 
परशस्त कमं करता है, वही दीघंजीवी होता है ॥४४। चौद, पद्रस, श्रष्टमी 
ग्रौर पवं दिवसमेतेलन मेतथाखरी सद्धं भीन करे ॥४५।। परया जाँघ 
पैना करन वेढे, पैर परपर मारना भ्रौर लात मारना भी भ्रनुचित है ।1४६॥ 
किसीके मम॑ंको व्यथितन करे, किसीकोन कोसे, चुगली न करे, दभ, भ्रभि- 
मान रौर तीके व्यवहार को छोड दे ।४५७।। मुखं, उत्मत्त, दु खी भ्रापदुप्रस्त, 
विरूप, मायावी, श्रद्धहीन श्रथवा प्रधिकाद्धको हंसी उडाकर न जेडे, दूसरे के 
प्रति दड का प्रयोग न करे, परन्तु पुत्रया शिष्य को उपदेश देने के लिए प्राच 
इ्यकहोतो दड का प्रयोग करे ॥४८॥ पांवोसे श्राक्रमण करता हूभ्रा आसन 
पर न बैठे, केवल उदर पति के लिये भोजन करे ।।४६॥। 


सायप्रातश्चभोक्तन्यकृत्वाचातिथिपूजनम्‌ । 
उदड्मुख प्राइमुखोवावाभ्यतोदन्तधावनम्‌ 1\५० 
कुर्वीतसतत वत्सवजेयेद्रज्यं वीरुध. । 

नोदक्छिरा स्वपेज्जातुनचप्रत्यक्छिरानर ५१ 


िरस्यगस्त्यमास्थायरायीताथपुरन्दरम्‌ । 
नतुगन्धवतीष्वप्युस्तायीतनतथानिदि ।५२ 
उपरगेपरस्नानमृतेदिनमृूदाहूतम्‌ । 
ग्रपमृज्याच्नचास्सातोगात्राण्यम्बरपाणिभि. ५३ 
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नचापिधूनयेत्केशान्वास्तीनचधूनयेत्‌ । 

नानुनेपनमादयादस्नात कहिचिद्बुध ॥५४ 

नचापिरक्तवासा स्याचित्रासितधरोऽपिवा | 

नचकुर्याद्धिप्यासिवाससोर्नपिभरूषो ॥५५ 

प्रात साय श्रतिथिका पूजन कर स्वय भोजन करे तथा वाणी को 
रोककर पूर्वाभिमूख या उत्तराभिमुख वैठ कर दुन करे ॥५०॥ बाजत काष्ठादि 
का दोन मे प्रयोग न करे,उत्तर श्रथवा परिचम को निर करके न सोवे ।1५१।। 
दक्षिण यापृवंकीश्रोर शिर करके सोवे, दर्गधित जल अ्रथवा राति के समय 
स्नान न करे ।५२।। रातिस्नान ग्रहण कालमे ही करे, स्नाने के पर्चात्‌ 
वश्या हाय सेशगीर का माजन न करे ।।५३॥ गीले केश या गीले वख को 
न फटकारे, विना स्नान क्रिये चन्दनादि धारण न करे (५४ लान, काले या 
चित्रित वख न पद्िने, उत्तरीय वल्ल या भूपणश्रादि को विपरीत इङ्सेन 
पिनि एणा 

वर्ज्यचविदशवस्त्रमत्यन्तोपहतचयत्‌ । 

केडाकीटावपन्नचश्चुण्णश्चभिरवे क्षितम्‌ ।।५६ 

ग्रवलीढावपननचसारोद्धरणदू पितम्‌ ५७ 

नमक्षयीतसततप्रत्यक्षलवणानिज । 

वर्ज्यचिरोषितपुत्रभक्तपयु षितचयत्‌ 11५5 

पिष्टंडाकेश्चुपयसाविकारानृपनदन्न ।!५९ 

उदयास्तमनेभानो शयनचविवजंयेत्‌ । 

नास्नातोनेवसविष्टोनचेवान्यमनानर ॥६० 

नचेवरयनेनोर्व्यामुप विष्टोनब्दवत्‌ । 

नचकवस्त्रोनवदन्परक्षतामप्रदायच ।1६१ 

भु जीतपूरुषस्नातःसायप्रातयेथाविधि । 

परदारानगन्तव्या पुरुषेणविपश्चिता ।।५२ 

इष्टापूरत्तयषाहन्त्रीपरदारगतिनू णाम्‌ । 

नही टशमनायुप्यलोकेकिचन विद्यते ६३ 
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याटशपुरुषस्येहपरदाराभिरशेनम्‌ । 

देवार्चनाभ्निकार्याणितथागूवेसिवादनम्‌ 1४ 

दलाशून्य, जीं एव छिन्न वेशो का सवथा त्याग करे, बाल या कीड़े 
से युक्त, श्वान द्वारा ल्खा ग्रा ॥५६॥। प्रथवा चाटाहृश्राया सार निकाला हरा 
दूषित रन्न ॥५७।। तथा प्रत्यक्ष रूप से नमक कभीन खाय, बहत दिनोका 
रखा हमरा भ्रथवा बासी भ्रन्नका भी भोजन न करे ॥५८॥ हे पुत्र । पिट्री, 
शाक,ईख प्रौर द्रु कै विक्रार को त्याग दे ।1५६।। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय 
न सोवे श्रथवा दूसरी रोर मन लगाकर भी श्चयनन करे ॥६०॥ शय्यामेया ` 
मृत्तिका मे हा" कहकर न वैठे, उत्तरीय उतार कर एक वस्र से भोजन न करे, 
वात करते हुए भी भोजन न करे. जो मामने बठाहो उसे खिलाये बिना स्वय 
न खाय ।॥६१।। प्रात साय विपि सहित स्नान करके ही भोजन करे, परनासै 
गमन कभी न करे ६२] र्कं शकि प्रनारौ गमन से इष्टापूततं न हौताहै प्नौर 
व का्वास होता दहै, इस लोक मे इस पाप के समान श्रन्य कोई पाप 
है, देवपूजन, श्रग्नि कायं श्रौर गुरुजनो को प्रणाम सदा कत्तव्य है ।(६२-६४॥ 


` कर्यतिसम्यमाचम्यतद्द्मल्ि्ियम 1141 






0 


प्रफेनाभिरगन्धाभिर्डिरच्छाभिरादरात्‌ ॥६५ 
प्राचामेद्पुत्रपृण्यामि प्राङ्मुख 7ाप्युदडः मुख । 
अन्तजंलादावसथाद्त्मीकान्मूषिकस्थलात्‌ ।1६६ 
छृतदौचाविष्टाच्चवजंयेत्पन्चवेमृद । 
प्रक्षाल्यहस्तौपादौचसमभ्युक््यसमाहितः 11६७ ` 
म्रन्तजनुस्तथाचामेत्रिश्तुर्वापिवेदप । 
परिमृज्यद्विरास्यान्तखानिमूर्धानमेवच ॥1६८ 
सम्यगाचम्यतोयेनक्रियाकुगतिवेश्युचि । 
देवतानामृषीणाच पितृणाचेवयत्नत ।।६६ 
समादहितमनाभूत्वाक्रर्वोतसतत्तनर । 
शुत्वानिष्टीव्यवासश्चपरिधायाचमेद्बुधः ।1७० 
भले प्रकार भ्राचमन करके अन्न भोजन कायं को सम्पूणं करे । फैन 
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रहित, गन्ध-रहित, स्वच्छ ओर पवित्र जल लेकर ॥६५।॥ पूर्वाभिमूख या 
उत्तराभिमुख होकर भ्राचमन करे, जल के भीतर की, निवास गृह की, बाबी कौ 
चैके बिन की ।६६॥ तथा सौचक्रियासे बची हृरद मिट्टी कोन ले, एकम्र 
मन से हाथ-र्पावि धोकर सौच करे ।६७।। दोनो जानु समेट कर बंठे तीन-चार 
वार जलपान सहित श्राचमन करे, दोबार मख के इधर-उधर तथा मुखमे, 
दो वार मस्तक प्रौर्‌ इन्द्रिय ह्वार को माजते हुए ॥६८॥ भले प्रकार श्राचमन 
करके क्रिया का श्रनुष्रान करे तथा सदैव एकाग्र मनसेदेव, ऋषि भ्रौर पितरो 
का ।1६९।। कायं करे, हिचकी या खखार के पदचात्‌ प्राचमन करना चाहिये 
प्रौर वद्र पहिनने के पश्चात भी प्राचमन करना उचित है ।।७०॥ 

शुतेऽवलीदेवान्तेचतथानिष्ीवनादिषु । 

कय दाचमनस्पर्शगोपृष्ठस्याकंदशं नम्‌ 11७१ 

कुर्वीतालम्बनचापिदक्षिणश्रवणस्यवं । 

यथाविभवतोह्य न्पूर्वाभवेतत परम्‌ ७२ 

ग्रविद्यमानेपूवोक्तिउत्तरप्राप्निरिष्यते । 

नकुर्याहुन्तसधर्पनात्मनो देहताडनम्‌ ।।७३ 

स्वप्नाध्यापनभोज्यानिस्वाध्यायचविवज्यित्‌ । 

सन्ध्यायामेथुनचा पितथाप्रस्थानमेवच ।१७४ 

पूर्वाह्‌ तातदेवानामनुष्याणाचमध्यमे । 

भक्तयातथापरोह्लु चकरर्वीत पित्रुपूजनम्‌ ।७५ 

शिर स्नातश्चकुर्वीतदैवपैत्यमथापिवा । 

प्राड्‌ मृखोदड मूखोवा पिदमश्र्‌ कमं चकारयेत्‌ ।।७६ 

व्यद्खाविवर्जयेत्कन्यामकुलाचापिरोगिरीम्‌ । 

विङकृतापिगलाचेववाचालास्वंदूषिताम्‌ ७७ 

छीक, वमन, निष्ठीवन श्रथवा किसी वस्तुके चाटने पर भी श्राचमनं 
करे, गोपृष्ठ का अवलोकन या सूर्यं का दजन ।1 ७१}, श्रथवा श्रपने दक्षिण श्रोत्र 
का स्प करे । इनमे क्रमश पहिले के श्रभावमे दूसरे को करे ॥७२॥ क्योकि 
पहिले का अभाव होने पर दुमरेकाप्रहणही शरेष्ठ कहादै दतिसेरदातकोनं 
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धिमे तथा श्रपने दरी<्‌ का ताडन न करे ।ऽ३॥ प्रात सध्या या साय सध्या 
कं मसमय जयन, प्रघ्ययन ओर भोजन न करे, सध्याकाल मे सेथुन प्रथवा प्रस्थानं 
का निषेध हे ।७५।। पूर्वा मे देवताओं का, मध्याह्ल मे मनुष्यो का एव भ्रप- 
गाह म पिते का पूजन करे ।७५।। निरसे स्नान करके पितरो या देवताग्रो 
के श्रनुष्ठान मे प्रवृत्त हौ, पूर्वामिमूख या उत्तराभिमुख होकर क्षौर कमं त करावे 
।{७६।। रोगिणी, विकलागी, पिगल वणं वाली, वाचाल भ्रथवा दूपित कन्या 
चाहु मदुवश्षमे ही उत्पन्न क्योन हुई हो, उसे ग्रहण न करे ॥७७।। 

ग्रव्यगागी सौस्यनाम्नीसवंलक्षणलश्षिताम्‌ । 

तादरीमूद्रहुत्कन्याश्र य कामोनर सदा 11७८ 

उद्रहैत्पित्रमात्रोश्चसप्तमीपचमीतथा । 

रक्षा रान्त्यजेयेदीर्षादिवाचस्वप्न मेथुन ।५६ 

परोपतापककमंजन्तुपीडाचवजंयेत्‌ । 

उदक्या सवंवणानिाव्ज्यारात्रि चतुष्टयम्‌ ।८० 

स्त्रीजन्मपरिहिरार्थपचमीमपिवजंयेत्‌ । 

तत षष्ठयान्रजेद्रात्याश्र डयुगायुपुत्रक ।1८१ 

पर्वाणिवजंयेच्नित्यमृतुकालेपियोषित । 

तस्मा्चित्यन रोगच्छेच्छेपयुग्मासूपूत्रक ८२ 

युग्मासुपुत्राजायन्तेस्तियोऽयुम्मासुरात्निषु । 

तस्माद्‌ गमासूपूत्रार्थीम विशेतसदानर ८३ 

कल्याण के इच्छुक पुरुष को सर्वाग पृण, सुधर नासिका एव सव 
सुलक्षणो से युक्त कन्या से विवाह करना चाहिये ।७८॥ पिता या माताकौ 
सात श्रथवा पच पीदी छोडकर ही परस्पर विवाह करे पुरुष का कर्तव्यहैकि 
स्रीकीरक्षाकरे गौर ईष्याकात्याग करे, दिनि मे दयन या मौधथुनन करे 
1७६1 दूसरो को सताप देने वले या प्राणियो को क्लेशप्रद कार्योकोनत करे, 
सभीवर्णोकोक्रृतुमयी स्लीकाचार दिन सद्ध-त्याग करना चाहिये 5० 
जो पुरुष कन्या का जन्म नही चाहता, वह्‌ पांचवी रात छोडकर छटवी रात मे 
स्ली-सग करे, क्योकि इसके लिये युग्म रत्रि हीश्वेष्ठ मानी गयी दहै ॥८१॥ 
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ऋतुकाल के दिन, चौदश, भ्रमावडा, अ्रष्टमी श्रथवा सक्राति कालमे नारी- 
समागम न करे ।८र)। युगम रात्रि के सगमसे पुत्र रौर भ्रयुम्म रात्रि के समा- 
गम म कन्या की उत्पत्ति होती है, इसलिये पृतेच्छरुको को युग्म रत्रिमेसद्ख 
करना चाहिये ।1८३।। 

विघर्मिणोऽ्िपूवष्यिसध्याकालेचषरटका. । 

शुरकमं शिवान्तेचस्त्रीस मो गेचपुत्रक ॥८४ 

स्तनायीतचेलवान्प्ाज्ञ कटभूमिमूपेत्यच । 

देववेदद्विजातीनासाधुसम्यमहात्मनाम्‌ ।।८५ 

गुरो पतिव्रतानाचतथायस्वितपस्विनाम्‌ । 

परीवादनकुर्वीतिपरिहासचपूत्रके ॥८६ 

कुवेतामविनीताना नश्रोतव्यकथचन । 

देवपित्रयातिथेयाश्चक्रिया कर्वीतवेवुघ ५७ 

स्वाध्यायचापिकुर्वीतयथाशकत्याह्यत न्द्रित । 

नाच्छ ्टगय्यासनयोन्नपकृष्टस्यचारुहैत्‌ 115८ 

नचामद्खत्यवेप स्यान्नचाम्खलत्यवारभवेत्‌ । 

घवलाम्बरसवीतःसितपृष्पविभूपितः ।। ८8 

नादधतोन्मत्तमूदेश्चनाविनीतंश्चपण्डित । 

गच्छेन त्रीनचारीलैनचचौर्यादिदूषिते ॥६० 

नचा तिव्ययीलैश्चनलुन्धेर्नापिवरिभि । 

नानृतकंस्तथाकरं सहासीतकदाचन । 

नबन्धकोभिरनन्यृ नेवेन्धकीपतिभिस्तथा ।1६१ 

साद्ध नबलिभि कूर्यात्निचन्यूनैर्ननिन्दिते । 

तसवंशङ्किभिनित्यनचदेवपरेनरे ।६२ 

पूर्वाह्न मे नारी-सग से विधर्मी श्नौर सायकालमे सग करनेसे नपु सक 
पुत्र की उत्पत्ति होती है, क्षौर कम, वमन श्रौर स्ली-सग के पञ्चात्‌ ।।८४।। 
तथा श्मशान भूमिम जाने पर वस्र सहित स्नान करे । देवता, वेद, ब्राह्मण, 
सत्यनिष्ठ महामा ।|८५। गुरुजन, पतिव्रता, यज्ञ रौर तप परायण पुरुष इनकी 
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सीन उडावै ॥८६।। यदि कोई ्रविनय वाना पुरुष इनकी निन्दा करेतो 
धर ध्यान न दे, देवता, पितर श्रौर भ्रतिथि का पूजन सदा करे ।1८७।। साव- 
7न चित्त से वेदाध्ययन करे, श्रपनेसेश्वेष्ठया निम्न मनुष्य को शय्या म्रथवा 
परा स्न परन बैठे 1८८] प्रमद्खनवेश्न धारे, भ्रमद्खल वचन न कहु, दवेत 
स्त्र भ्रौर सित पुष्प धारण करे ॥८६॥ उद्धत, उन्मत्त, मूखं, विनय-रहित, 
बरौ र--कमं से दूषित ।1& ०॥ भ्रपरिमित व्यय करने वाला, लुब्ध, शत्रु, व्यभि- 
्रारिणी का पति ॥६१।) नीचाय, निन्दित, सदा राका युक्त, इनके साथ कमी 
मत्रता न करे ॥६२॥ 


कुर्वीतसाधुभिर्मेत्रीसदाचारावलम्बिभि 1 
प्राज्ञेरपिद्युने शक्तं कमंण्युद्योगभागिमि ।।&३ 
वेदविद्यात्रतस्नातं सहासीतसदावुध । 
सुहुष्ीक्षितमूपालस्नातकश्वशयुरःसह्‌ । 
ऋत्विगादीन्षडर्वाह॒निचंयेच्वगृहागतान्‌ ।(९४ 
यथाविभवत पृत्रद्विजान्सवत्सरोषितान्‌ । 
म्रचयेन्मधुपकणयथाकालमतन्द्रितः ।। ९५ 
तिष्ठेच्वशासनेतेषाश्र यस्कामो टिजोत्तम. । 
नचतान्विवदेद्धीमानाकरषटश्चा पितं सदा ॥६६ 


सम्यग्गृहाचेनङृत्वायथास्थानमनुक्रमात्‌ । 
सपूजयेत्ततोर्वाह्लद्याच्चेवाहुती क्रमात्‌ ॥&७ 


सदाचारी साधु मनुष्यो केसाथही मित्रता करे, बुद्धिमान्‌, उद्योगी 
को मित्र बनावे |[&३।। वेदज्ञान से युक्त, विद्वान्‌, ब्रत परायण ओ्ौर स्नानक का 
सग करे, सुहद, दीक्षित, राजा, स्नातक, इवशुर तथा ऋत्विक्‌ यह्‌ छंश्नो भ्रघ्यं 
देने के लिए उपर्युक्त पात्र ह'जब यह घर पर भ्रावे तो इनका पूजन करे ।९४॥ 
है पुत्र । उपयुक्तद् जनोके भ्रागमन पर, यदि वे सवत्सर के व्यतीत होने 
पर भ्रावे तो मधुपकं से उनका पुजन करे । ९५1 यदि कल्याणा चाह तो उनकी 
ग्राज्ञा का पालन करे श्रौर्‌ उनके द्वारा क्रोध व्यक्त करने पर भी उनसे विवाद 
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न करे ।1६६॥! भले प्रकार गृह पुजन करके अग्निका पूजन करे श्रौर श्राहृति 
दे 11 €| 

प्रथमात्रह्मणेदद्यास्रजानापतयेततः । 

तृतीयाचेवगुहय म्य कदयपायतथापराम्‌ ।1६८ 

ततोऽनुमतयेदत््वादद्यादुगृहवलिततः 1 

पुवंख्यातोमयायस्तेनित्यकमेक्रियाविधि. ।९€ 

वेश्वदेवतत कुयद्िलयस्तत्रमेश्रु 1 

यथास्थानविभागतुदेवानुदिक्यवपृथक्‌ १०० 

पजेन्याद्भूयाधरिव्यचदद्याच्चमणिकेत्रयम्‌ । 

तताधानुविघातुश्चददयादुद्रारेगृहस्यतु । 

वायवेचप्रतिदिन दिगम्य प्राच्यादित क्रमात्‌ 11१०१ 

ब्रह्मणेचान्तरिक्नायसूययिचयथाक्रमम्‌ । 

विख्वेम्यस्चंवदेवेम्यो विल्वभूतेभ्य एवच ॥१०२ 

उपसेभूतपतयेदद्याच्चात्तरतस्ततः । 

स्वधानमइतीत्युक्त्वापित्रम्यर्चा पिदक्षिये ॥१०३ 

करत्वापस्नव्यवायन्या यक्ष्मेतत्त तिभाजनात्‌ । 

ग्रत्नावनेपमिच्छन्वेतीयदद्याद्यथा विधि ॥1१०४ 

ततोन्नाग्र समुद्धृत्यहन्तकारोपकत्पनम्‌ । 

यथाविधि यथान्यायत्राह्यरायोपपादयेत्‌ ॥१०५ 

प्रथम ब्राहुति ब्रह्माजी के निमित्त दूसरी श्राहुति प्रजपिति को, तीसरी 
गृह्यकगण को प्रौर चौथी आहूति कदयप को दे ॥६८॥ फिर पांचवी आहूति 
अनुमति के उद्देदयसे दे श्रौर फिर जिस नित्य कमं का वणन तुमसे किया जा 
चुकाहै,उसी के श्रनुसार गृहुबलि प्रदान करे।।९९।। फिर वैदवदेव बलि प्रदान करे 
उप्तका नियम यह है कि स्थान विभाग के श्रनूसार देवताभ्रो के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
बलि प्रदान करे !।१०।। फिर पजन्य, श्रत भ्रौर पृथिवी को तीन बलि तथा वायु 
कोभी बलि दे तया पूर्वादिके क्रमसे प्रत्येक दिशामे बलि दे।१०१।। फिर 
उत्तर दिशा मे ब्रह्म, श्रन्तरिक्च मे सूय, विखवेदेवा श्रौर विश्वमूतगण॒ ।१०२।। 
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उषा ग्रौर भूतपति के निमित्त बलि देकर स्वधा नम्‌ उच्चारण करके दक्षिणा 
दिला मे पितरो के लिए बलि दे ।॥१०३।। फिर श्रन्नावशेप कौ कामना करे भ्रौरं 
भ्रपसच्य होकर वायुकोण मे थ्यक्ष्मेतत्ता' इन्यादि मन्त्रे पड कर जलाथार से जल 
लेकर विधिवत्‌ जल दे 11 १०४।} फिर भ्रघ्लकेभ्रग्र माग को तोडे मरौर हन्तकार 
की कल्पना कर ब्राहमण को दे ।॥१०५॥ 

कुय्त्किर्माखिती्थंनस्वेनेस्वनयथाविधि । 

देवादीनातथाकुयद्ब्ाह्यं णाचमनक्रियास्‌ ।।१०६ 

म्र गृष्ठोत्तरतोरेखापारोर्यादक्िस्यतु । 

एतद्ब्राह्यमितिख्याततीथंमाचमनायवे ।१०७ 

तजेन्यड गुष्टयोरन्त पैत्र तीथेमुदाहूतम्‌ । 

पितृणातनतोयादिददयाच्ान्दीमुखाहते (1१०८ 

ग्र गुल्यग्र तथादेवतेनदिव्यक्रियाविधि । 

तीथकनििकामूलेकायतेन प्रजापते १०६ 

एवमेमि सदातीर्थदवानापितुभि.सह । 

सदाकार्यािकुर्वीतनान्यत्तीथनकह्चित्‌ ।११० 

ब्राहयं णाचमनश्स्त पित्रयपेत्रणसवंदा । 

देवती्थनदेवानाप्राजापत्य निजेनच १११ 

नान्दीमुखानाकुर्वीतिप्राज्ञपिण्डोदकक्रियाम्‌ । 

माजापत्येनतीर्थेनयच्चकिचित्प्रजापते ।११२ 

फिर स्वीय तीथं योग मे विधान के श्रनुसार कमं करे ्रौर देवतादि कै 
निमित्त ब्राह्मतीथं द्वारा श्राचमन करे ।१०६। दक्षिण हाथ के ्रगुष्ठकौ 
उत्तरदिशामेनजोरेखा दहै, वही ब्राह्मतीथं है, इसी तीथं के द्वारा ्राचमन का 
विधान है 11 १०७।। तजंनी श्रौर अ्रगुठा का मध्य स्थल पिवृतीथं है, नान्दीमूख 
के प्रतिरिक्त भ्रन्यान्य सब क्रियाश्नो मे पितरो के निमित्त इसी पितृतीथेसे 
जलादि दे । १०८। भ्रंगुली के अ्रग्र भागमे देवतीथं है, उसी केद्वारा देवक्रिया 
की विधि का समापन करे, कनिष्ठाके मूलमे काय नामक तीथं है, उसके दारा 
प्रजापति का कायं करना चाहिये ।१०६९॥ इस प्रकार इन सब तीर्थो द्वारा 
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सदैव देवता म्नौर पितरोकी क्रिया करे, श्रन्य तीथं के द्वारा कभीन करे 
।११०॥। ब्रह्मनीथं दाया ही आचमन करने का विधान है, पितृतीथे दारा पितु 
कायं, देवतीयं द्वारा देवक्रायं श्रौर कायतीथं द्वारा प्रजापति का कायं करना 
चाहिये । १११॥ जित प्रकार कायतीर्थं भ्रर्थात्‌ प्राजापत्य तीथं द्वारा प्रजापति 
का कायं करने का विधान है, उसी प्रकार कायतीथं द्वारा ही नान्दीमुख पिर्डो- 
दकं कम करना चाहिये ॥११२॥ 

युगपञ्नलमग्निच विभयाच्च विचक्षण । 

गुरुदेवान्प्रतितथानचपादौप्रसारथेत्‌ (1११३ 

नाचक्षीतघयन्तीगाजलनाञ्जलिना पिवेत्‌ । 

दौचकालेष॒ सवेपुगुरुष्वल्पेषुवापुन ११४ 

नविलम्देतशौचार्भनमूखेनानलघमेत्‌ । 

तत्रपुत्रनवम्तव्ययत्रनास्तिचतुष्टयस्‌ ।1११५ 

ऋणप्रदातावे्यश्चध्रात्रिय सजलानदी । 

जितामित्रोनृपोयत्रबल व्रान्धमेतत्परः ।। ११६ 

तत्रनित्यवसेत्प्ाज्न कुत कुनृपत सुखम्‌ । 

यत्राप्रधृष्योनृपतिर्यंत्रसस्यवतीमही ।1 ११७ 

पौरा सूसयतायत्रसततन्यायवत्तिन । 

यत्रामत्सरिखोलोकास्तत्रवास सुखोदय ॥११८ 

ग्रस्मिन्कृपीवलाराष्ट््‌ प्रायश्चोनातिभोगिन । 

यत्रौषधान्यशेषा गिवसेत्तत्र विचक्षण. ।1११६ 

तत्रपुत्रनवस्तव्ययत्रैतत्त्रितयसदा । 

जिगीषुःपूवेवे रश्चजनश्चमतततोत्सव ॥१२० 

वसे्नित्यसुशीलेषुसहवा सिषृपण्डित । 

इत्येतत्कथितपृत्रमयातेहितकाम्यया ।।१२१ 

एक साथही जल मश्रौरग्रग्नि काधारण करना भ्रनुचित दहै, गुरुया 
देवता के सामने पैर फलाना भी निषिद्ध है ।११३॥ बडे को दूध पिलाने मे 
लगी दहुर्दगौ कोन वृलवै ग्रौर प्रज्ञलिसे जल न पीवे, श्रधिक अ्रथवा स्थून 
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॥११४॥। सव प्रकार की शौच क्रिया शीघ्रता सेकरे तथा मृखकीपूकमे 
प्रग्नि कोप्रज्वलितन करे तथा जहां यहुचार व्स्तुएं नहो, वहीन रह 
। ११५।) ऋण देने वाला, वेद्य, श्चोत्रिय तथा जल वाली नदी! जिस स्थान 
प्र शु विजेता बली एव धर्मज्ञ रजा रहता हो ।११६। उस स्थानमे सद। 
रहे, क्योकि कूराजा के राज्य मे सुख नहीहौो सकता । जिस देदाक राजा 
दुर्धषं है तथा जरह की भूमि धान्य से परिपृणं है ।1११७।। जहां के पुरवासी 
नियमो का पालन करते ओौर न्याय मागं पर चलते है, जहाँ के मनुष्योमे 
मात्सय नही है, वहां निवास करने से सुख का उदय होता है 11११८।। जरह के 
किसान भ्रति भोग वले नही दहै, ग्रौर जहा भ्रसख्यासख्य श्रौपधिर्यँ उत्पन्न होती 
है उसी स्यान मे निवास करना चाहिये ।॥११६॥ जहां जिगीषा युक्त, पूवे श्रु 
प्रौर उत्सवोन्मत्त मनुष्य रहते हो वहीं कभी न रहै ।1१२०॥ सुशील मनुष्यो 
का निवास हो वहां रहना चाहिये, यह्‌ सब मैने तुम्हारे हिति के निएही कहा 
है ॥१२१॥ 


२८--अलकं को शासन धृक्त श्र॑गूढी की प्राभि 


सएवमूनिलिष्ट सन्मात्रासम्प्राप्ययौवनम्‌ । 
ऋतध्वजसुतश्चक्र सम्यश्दारपरिग्रहुम्‌ ।\१ 
पूत्राश्चोत्पादयामासयज्ञं श्चाप्ययजद्िभु । 
पितुश्चसवेकालेषुचकाराज्ञानुपालनम्‌ ॥२ 
तत कालेमहतासम्पराप्यचरमवय । 

चक्र ऽभिषेकपुत्रस्यतस्य राज्ये तध्वज ३ 
भायेयासहधर्मात्मायियासुस्तपसेवनम्‌ । 
श्रवतीरणोमहीरक्लोमहाभांगोमही पतिः 11४ 


मदालस्ाचतनयप्राहेदपस्चिम वचः । 
कामोपमोगसस्तगंप्रहाणाथसुतस्यवं ।५ 


श्रलकं को शासन युक्त श्रगूठी की प्रक्षि | [ ३४३ 


यदादुःखमसह्यन्तेप्रियबन्धुवियोगजम्‌ । 

यच्रुबाधोद्धव वापिवित्तनाशात्मसम्भवम्‌ ।६ 

भवेत्तत्कर्वतोरान्यगृहुधमविलम्बिन । 

दु खायतनभूतोहिसमत्वालस्बनोगही ॥७ 

नदास्मात्पुत्रनिष्कृष्यमद्‌त्तादगुलीयकात्‌ । 

वाच्यतेशासनपट सृषक्ष्माक्षरनिवेरितम्‌ ।१८ 

इत्युक्त्वाप्रददौतस्मेसौवर्णप्तागुलीयकम्‌ । 

ग्रालिपञ्चापियायोग्या पुरुपस्यगरहैसत ॥{& 

तत कूवनयाश्चोऽसौ घाचदेवीमदानसा । 

पुत्रायदत्वातद्राल्यतपसकाननद्धतौ १० 

जड ने कहा--माता के इम प्रकार उपदेल देते प्र त्रूतध्वजकेपृत्रने 
युवावेम्था प्रप्त हीने पर विधिपूर्वकं विवाह किया भ्रौर पुत्रौत्पादन ग्रौर विविध 
यज्ञो का श्रनुष्ठान करते हए पिना की आजा के श्रनुरवर्नी हुए ।१-२।। फिर बहुत 
काल व्यतीत हने पर धर्मात्मा राजा ऋरृतध्वज ने पत्नी सहति बनमेजाने की 
इच्छा से पुत्र को राज्यपदमे ्रभिपिक्त करिया ३ ४।। तब पत्र को भोगादिते 
निवृत्त करने के विचारसे मदालसा ने इस प्रकार कहा--जवब तुम्हारे समक्ष 
क्रिसी प्रिय ब्रथवा बन्धु का वियोग, शत्रुबाधा या धननाश्चका दु ख उपस्थित हो 
।५-६। क्यो कि गृहस्थ सदा ममता परायण है श्रत स्वाभाविक रूपसेही ग्रापदू 
काल ब्रव तो मेरे द्वारा प्रक्त इस भ्र गुलीय से पत्र बाहर निकालकर मध्यस्थ 
सूक्ष्म अ्रक्षये मे लिखे लासन का पाठ करना ।1७-८)) जड वोला--इस प्रकार 
कती हुई मदालसा ने अ्रपनी स्वरणं कौ श्रगूठी देते हुए, ग्रपने पृत्र को गृहस्थो- 
चित्त आशीर्वाद दिया ॥&॥ फिर श्रपने पुत्र को राज्य देकर कुवलयाइव तप 
करने के लिये मदालमा कै सहित वन मे गये | १५ 


३४४ | [ माकंरडेय पुराण 
२६--अलकं को आत्म विवेक 


सोऽप्यलर्कोयथान्यायपुत्रवन्मुदिता प्रजा । 
पालयामासधमर्त्मिस्वेस्वेकमंण्यवस्थिता ।1१ 
दष्टेषुदडशिष्टेष॒सम्यक्चपरिपालनम्‌ । 
कूवन्परामुदलेभइयाजचमहामखं ॥२ 
ग्रजायन्तसुताश्चास्यमहाबलपराक्रमाः । 
धर्मात्मानोमहात्मानोविमागंपरिपन्थिन ॥३ 
चकारसोऽथः धममणधमं म्थनवापुन । 
तयोश्चवावि रोधेनबुभुजेविषयानपि ।1४ 


एवबहूनिवर्षासितस्यपालयतोमहीम्‌ । 
धर्मार्थकामसक्तस्यजग्मुरेकमहुयेथा ॥५ 

वे राभ्यनास्यसजज्ञ भृञ्चतो विषयान्प्रियान्‌ । 
नचाप्यलमभूत्तस्यधमर््थोपाजंनप्रति ।\६ 


तंतथाभोगससवंप्रमत्तम जितेन्द्रियम्‌ । 
सूबाहुनमिद्ुश्रावश्रातातस्यवनेचर ७ 


जड बोला--घर्मात्मा अलक ने न्याय पूवक प्रजाका पत्रके समान 
पालन करिया, इस प्रकार आनन्द को प्रास्त होते हुए वे श्रपने नियत क्यर्गनुष्ठान 
मे लगे ॥१॥ उन्होने दुष्टौ को दरड श्रौर रिष्ट पूरुषो की रक्षा करते हुए ्रत्यत 
प्रानन्दं पूर्वंक भ्रनेकं यज्ञ कयि ।।३। समयानुसार उनके श्रनेक पृत्र हुए, वे 
सब बली, पराक्रमी, धर्मज्ञ, महात्मा श्रौर कुमागं के नाङ्क थे ।।३॥। भ्रात्मवानू 
हए भ्रलकं धमं से श्रथं श्रौर प्रथंसे धमं की रक्षा तथा धमं श्रौर अथं केद्वारा 
विषयो का उपभोग करने लगे ॥४।1 इस प्रकार धमं, भ्रथे, कामरूप त्रिवगं 
मे प्रवृत्त होकर पृथिवी का पालन करते हुए बहुत वषे, एकदिन कै समान दही 
ग्यतीत हो गये | ५।। प्रिय विषयो का भोग करके भौ उनके चित्तम वैराग्य श्रौर 
धमे,भ्रथं के उपाजेन मे उदासीनता उत्पन्न न हुई।।६।।प्रलकं का एक भाई सुबाहु 


ग्रलकं को श्रात्म विवेक | [ ३४५ 


पिनि से ही बनवास करता था, उसने अअ्लकं के विषय भोगमे लगे रहने कीं 
वार्ता सूनी 11७ 


तम्बुबोधयिषु सोऽथचिरध्यात्वामहामति । 

तद्र रिसश्वयन्तस्यश्र योऽमन्यतभूपते. ॥८ 

तत सकाशिभरूपालमुदीरंबल वाहनम्‌ । 

स्वराज्यमाप्तुमागच्छद्‌बहुख शरणकृती ।४ 

सोऽपिचक्र बलोद्योगमलकंप्रतिपाथिव । 

दूतचग्रेषयामासगाज्यमस्मप्रदीयताम्‌ ॥१० 

सोऽपिनंच्छत्तदादातुमाज्ञापूर्वस्वधमं वित्‌ । 

पत्युवाचचतदूतमलकं काशिभूभत ।११ 

मामेवाभ्येत्यहा्दनयाचताराज्यमग्रज । 

नाक्राव्यासप्रदास्यामिभयेनान्पामपिकषितिम्‌ ।(१२ 

सुबाहु र पिनोयाश्वाचकारमतिमास्तदा । 

नध क्षत्रियस्येतियाचचावीयंधनोटिस ।1 १३ 

तत समस्तसंन्येनकारीहा परिवारित । 

प्राक्रान्तुमभ्यगाद्राष्टमनकंस्यमही पतेः ।। ४ 

म्रपने भाई को तत्त्वनान हो सके इसके लिए उम महामति ते वहन 
समय तक विचार किया श्रौर प्नन्तमे शत्रु के प्राश्रयमे जाना ही उचित समभा 
1८1] फिर चतुर सुबाहु राज्य लाभ की इच्छा करके काडी नरेश की शस्णमे 
भ्रनेक बार गया ।1€।) काली नरेशने भी प्रलकं कौ प्रतिकूलता के लिये उनके 
पास दूत द्वारा सदेश भेजा कि सुबाहुको राज्यदेदो।)१०।) क्षात्रधमंज्ञाता 
ग्रलकं ने इसे स्वीकार न करके दूत को उत्तर दिया ।११॥ मेरे बडे भाई मेरे 
पाम प्राकर कहे, प्राक्रमणशसेडर करर तोमै एक कण मात्र पृथिवीभी नही 
दे सकता ।१२।। महामति सुबाहु ने उनसे विनती नही की, क्यो कि क्षत्रियो 


काएक मात्र धमंबलदही है ॥१३। तब काली नरे ने सेना से सुसज्जित हो 
कर राजा अननक के राज्य पर श्राक्रमण किया ।१४।। 


३४६ | [ माकंण्डेय पुराण 


यनन्तरेस्वसरलेषमम्येत्यतदनन्तरम्‌ । 
तेपामन्यतमेभृत्यं समाक्रम्यानयद्वशम्‌ ॥ १५ 
भ्रपीडयदचसामतास्तस्यराषट्रौपरोधने । 
तथादर्गातपालाश्चचक्र चाट विकान्वदो ।। १६ 
कारिचच्चोपप्रदानेनकादिवद्ध्‌ देनपाथिवान्‌ । 
साम्तेवान्यान्वश्ञ निन्येनिभृतास्तस्ययेऽभवन्‌ 11१७ 
तत सोऽल्पवलो राजापरचक्रावपीडित । 
कोलक्षयमवपोच्चं पुरचारुध्यातारिणा ।1१८॥ 
इत्थसपीडचयमानस्तुक्षी णकोशोदिनेदिने । 
विषादमागात्परमन्याकूलत्वचचेतस १६ 


ग्रातिसषपरमाप्राप्यतत्सस्मारागुलीयकम्‌ । 
यदुहिश्यपुराप्राहमातातस्यमदालसा ।२० 

तत स्नात शुचिभू त्वावाचयित्वाद्विजोत्तमान्‌ । 
निष्कृष्यरासनतस्माददशेप्रस्फुटाक्षरम्‌ २६ 


ग्रपने सामन्त राजश्रोसे युक्तहो कर भ्राक्रमरा के पर्चातु उन्होने 
ग्रलकं को वद मे कर लिया ॥1१५।। उन्होने भ्रलकं के सामन्तो को पीडित किया 
ग्रौर दुगे रक्षक तथा वनवासियो को वीभूत किया ।1१६।। किसी को धन से, 
किमीकोभेदसे तथा किपीको दरडसे श्रधीन कर निया ।1१७।। इस प्रकार 
परचक्र से पीडित ह्‌ श्रलकं काकोष खालीहो गयाश्रौर नगरभी रत्र द्वारा 
धेर लिया गय ।\१८।। इससे म्रलकं श्रत्यन्त विषाद को प्राप्त हभा ग्रौर उसका 
चित्त भी व्याकूल हौ उठा ।। १६।। फिर भ्रत्यन्त श्रार्तं हो गये, तब उन्हे श्रपनी 
माता मदालसा के वचन ओर वह्‌ श्रमूठी याद भ्राई ।।२०।। तब उन्होने स्नान 
करके स्वस्ति वाचन करके बंधे हुए शासन को बाहर निकाल कर देखा तो वह 
स्पष्ट प्रक्षयो मे लिखा हुग्रा था ।२९१। 


तत्रेव लिखितमात्रावाचयामासपाथिव । 
प्रकाशपुलकागोऽसोप्रहषत्फल्ललोचन ।\२२ 


ग्रलकं को श्रात्म विवेकं | | ३४७ 


सग सवत्मिनात्याज्य सचेत्त्यकनु नशक्यते । 

ससद्धि सहकत्तव्य सतास्गो हिभेयजम्‌ ।२३ 

काम स्वत्मिनाहेयोहातु चेच्छक्यतेनस । 

मुमृक्लाप्रतितत्कार्यसेवतस्था पिभेषजम्‌ ।॥ २४ 

वाचयित्वातुबहुरोनृराश्र य कथत्विति । 

मुमुक्षयेतिनिश्चित्यसाचतत्सद्खतोयतः २५ 

तत ससाधुसम्पकंचिन्तयन्पुथिवीपति । 

दत्तात्रेय महाभागमगच्छत्परमातिमान्‌ ।।२६ 

तसमेत्यमहात्मानमत्कमपमसद्धखिनम्‌ । 

प्रिपत्याभिसम्पुज्यग्रथान्यायममभापत 11२७ 

माता द्वारा लिखे उस गासन कै पठते ही उनका देह पुलकित हौगया 
भ्रौर दोनो नेतर भ्रानन्द से फुल गये ।॥२२। लासन मे लिखा था (कामको 
सरवन्ति करर सेत्याग दे यदिस्गकात्याग न करसकेतो साधु सग करे, 
क्योकि साघु-सग ही विद्व का श्रौषधि स्वरूप है ।२३॥ कामका सरवन्ति करण 
सेत्यागकरनेमेसमथनदहोतोमोक्षकीकामनाकेनिये ही करे, क्योकि मोक्ष 
का वही महानु उपायहै ।॥२५ इस प्रकार माता प्रदत्त गासन का पाठ करके, 
मनुष्य का कल्याग् केस हो, मोन्न को कामना ही उसक्रा उपाव ह श्रौर सत्संग 
ही उसका साधन है 1२५। दना सोचकर श्रलकं साधु सगके लाभ का विचार 
करने लगे, प्रत्यन्त भावम भ्रातुर होकर अ्रन्तमे वह्‌ दत्तात्रेयजी की हरणमे 
गये श्रीर्‌ उनको प्रणाम करके पूजन किया ओर न्यायानु्ार निवेदन किया 
1 २६-२७॥। 

ब्रह्मन्कुरप्रसादमेशरण्य शरणाथिनाम्‌ । 

दु खापहारकुरुमेदु खात्तस्यात्तिकामिन. ॥ २८ 

द खापहारमद्यं वकरोमितवपाथिव । 

सत्यत्र हिकिमर्थतेदु खतत्पृरथिवीपते २९ 

केस्यत्वक्रस्यवादु खतत्त्वमेव विचार्यताम्‌ । 

अ गान्यंगीभिरगचससर्वागानिविचितय ३० 


४८ | [ माकंण्डेय पुराण 


इत्युक्तश्चिन्तयामाससराजातेनधीमता । 

त्रिविधस्यापिद्ु खस्यस्थानमात्मानमेवच ३१ 

सविमृह्यचिरराजापुन पुनरुदारधी । 

ग्रात्मानमात्मनाधीर प्रहुस्येदमथाब्रवीत्‌ ३२ 

नाहुमुर्वीनिंसलिलनज्योतिरनिलोनच । 

नाकाशकितुशा रौ रममेत्यसुख मिष्यते ।३३ 

न्यूनातिरिक्ततायातिपशचकेऽस्मिन्युखासुखम्‌ । 

यदिस्यान्ममकिनस्यादन्यस्थेऽपिदह्ितिमयि (३४ 

हे बरह्मच । प्रसन्नहो, शरण श्राने वालोके लिए श्रापही प्रश्रय स्व. 
रूपदहै, मै विषय भोगोमे लिप्त होकरदुखं से श्रभिभूत होगया हु, उससे श्राप 
मुभे छुडादये ॥२८।। दत्तात्रैयजी ने कहा-हे राजन्‌ । मै तुम्हारे दुख को श्रवश्य 
दूर करू गातुम मुभे बनाश्नो कि तुम्हे जिस प्रकारसेदुख प्राप्त हु्रा है ?।२९॥ 
प्रथम यह्‌ विचार करोकि तुम किसकेहो? दुख किसकादहै? म्रग, भ्रगी भाव 
भ्रोर निरग इन सबका विचार करो ।।३०।। जह ने कहा--दत्तात्रेयजी क इस 
प्रन से राजा तीन प्रकारके दुख का स्थान एव भ्रात्मा इन दो विषयोका 
चिन्तन करने लगे ॥३१।। राजा ने बारम्बार प्राल्मा द्वारा नात्म विचार करते 
हुए हैम कर कहा ।३२।। मै पृथिवी, जल, ज्योति, वायु, ्राकाश श्रादिमेसे 
कृं भी नही हरं किन्तु देह काश्राश्रय करता हूश्रा भूख चाहता हू 1३३1 इस 
पाचभौतिक देह मे सुख-दू ख उत्पन्न होकर न्यूनाधिक्य की प्राप्ति होती है ।।३५॥ 

नित्यप्रभूत प्रवेच्यूनाधिक्याच्नतोन्नते । 

तथाचममतात्यक्तोविशेषेणोपल्भ्यते ।३५ 

तन्मात्रावस्थितेसृक्मेतृतीयाशेचपर्यत । 

तथवभूतसदधावशारीरकिसुखासुखम्‌ ॥३६ 

मनस्यवस्थितदु खसुखवामानसचयत्‌ । 

यतस्ततोनमेदु.खसुखवानह्यहमन ।३७ 

नाह्‌ ङा रोनचमनोबुद्धिर्नाहियतस्तत । 

श्रन्तं क रणणजदु खवारक्यममतत्कथमर [२८ 
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नाहशरी रनमनोयतोश्पृथक्छरो रान्मनसस्तथाहम्‌ । 
तत्सन्तुचेतस्यथवापिदेहसुखा निद खानिचकिममान्ने ।[२९ 
राज्यस्यवादछकररुतेऽग्रजोऽस्यदेहस्यचेत्पचमयोहि राशिः । 
गणप्रवृत्याममकिनुतत्रतत्स्थय सचाहचरारी रतोऽन्य. ।+४० 
नयस्यहस्तादिकप्यशेषमासनचस्थीनिशिराविभाग । 
कस्तस्यनागाश्चरथादिकोश स्वल्पो पिसम्बन्ध इहास्तिपु सः ।1 ४१ 
तस्मान्मेऽरिनचमेऽस्तिदु खनमेसुखेनापिपुरनकोशस्‌ । 
नचाश्चनागादिवलनतस्यनान्यस्यवएकस्यचिद्वाममास्ति ।५२ 
यथाघटीकूम्भकमण्डलुस्थमाकादामेकबहूधा हि दृष्टम्‌ । 
तथासुबाहु सचका रिपोऽह मन्येचदेहेषुशरी रभेदं ।1*२३ 
इस प्रकार होने परमभीमेरीक्या हानिदहै ? क्योकि वहु देहु नहीदहै, 
स्वतन्त्र भावसे देह मे प्रवस्थान करता ह, मेरे धटने-बढने की सम्भावना नही 
है, मे नित्य प्रभूत सद्भाव की प्राप्ति है। स्युनाधिक्य कै कारण नीचा ऊँचा 
भीहोता रह, इसलिये ममताको छोडकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, मै तन्मात्रा 
मे तथा सूक्ष्म तृतीया मे ्रवस्थित ह, मेसा देह भी भूत सद्भाव युक्त है ्रतः 
सुष्व-दु ख कौ सम्भावना कदापि नहीहै ? ।३५-३६। सुख, दुख मनका 
धमं होनेमे, मनमेही रहते है, जवम वहु मनमभीनदीर्हतो मुके सुख-दुख 
भी नही है ॥३७॥। जब मै अहद्धार, मन, बुद्धिश्रादिमे सेभीकुनहीर्हतो 
मुमेश्रन्तकरण से उत्पन्न पारक्य ही कसे सम्मवदहै? ३८ भँ शरीर 
नही, मन नही तथा इन दोनोसे ही पृथक्‌ ह, इसलिये सुख मन मेयाशरीर 
मे कही भी रहे, उसमे मेरा क्या? उस्ममेमेरीहानि यालाभनही है ॥३६॥ 
इसी शरीर के बडे भाई राज्य चाहते ह श्रौर यदि यद्‌ चरीर पाचमौतिकदहै तौ 
उसकी गुण-म्रवृत्ति मे मेरा क्या होगा ? बडा भाई अथवा. दोनो ही देहस 
पृथक्‌ वस्तु ह ।(४०५ जिसके हस्तादि श्रंग, मापि, अ्रस्थिश्रौररिरा श्रादि कुल 
नही, उसकी म्रश्व, गज, रथ, कोष जादि मे क्या त्रावद्यकता है? श्रात्माका 
इससे कोई सस्वन्ध प्रतीत नही होता ।४१॥ जिस प्रकार मेय कं तही है 
वस ही मेरे श्रग्रज श्रथवा अन्यान्य पुरुष या दन्रुका भी सुख, दुःख, नगर, कोष 
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सैन्यादि तही है ।1४२। जसे घटी, कुम्भ ओर कभरडलु के भेद से एक श्राकाज्च 
ही अनेक दिखाई देता, वेमे ही श्रात्मा एक होकर भी काशी राज, सुबाहु तथा 
मेरे इस प्रकारके भेद से भ्रनेकं दिखाई देता है 11 ४३। 


३०--दत्तात्रय से अली शी योग जिज्ञासा 


दत्तात्रेयततोविप्रप्ररिपत्यसपाथिव । 

परत्युवाचमहात्मानप्रश्चयावनतोवच ।1१ 

सम्यकप्रपर्यताोब्रह्मन्ममदुःखनकिचन । 

ग्रसम्यग्दक्शिनोमग्ना सवेदेवासुखाणंवे ॥२ 

यस्मिन्यस्मिन्भमत्वेनबुद्धिपु स प्रजायते । 

ततस्तत समादायदु खान्येवप्रयच्छति 

मारजारभक्ितेदु खयाहञमगूहकुक्कुटे । 

नताटृडममताशून्येकन विद्ध ऽथमू षिके ॥।४ 

सोऽहनदु खीनयुखीयतोऽहप्रकरृते पर । 

योभूताभिभवोभूतं सुखद खात्मकोदहिस ॥५ 

एवमेतन्न रब्याघ्रयथेतदचाहूतत्वया । 

ममेतिमूलदुःखस्यनममेतिचनिनू ति ।६ 

मप्प्ररनादेवतेन्ञानमूत्पन्चमिदमुत्तमम्‌ । 

ममेतिप्रत्ययोयेनक्षिप्त चाल्मलितूलवत्‌ ।1७ 

जड बोला--इसके पश्चात्‌ राजा ने विनय पूंकं महर्षि दत्तात्रेयजी से 
प्रणाम पूवक कहा ।।१।। हे ब्रह्मत 1 मे भले प्रकार हृष्टि प्राप्त होने से भ्रब कुट 
भीदुख नही रहाहै, क्योकि भ्रसम्थक्‌ हष्टिवाले पुरूष ही दुखसागरमे 
इबते है ।॥२।। मनुष्य की बुद्धि जिस-जिस विषय मे श्रासक्त होती है, उस~-उस 
सेही दुःख की उत्पत्ति होती है ।।३॥ घरमे पले हए कुक्कुट के तिल्ली द्वारा 
भक्षित हने पर जोदुखं उदयहोतादहै, वहु दुख, ममता नहोनेके कारण 


योगाध्याय | [ ३५१ 


चूर के भक्षित होने पर नही होता ।४॥। मैन सुषवी हैन दुखी ह क्योकि 
प्रकृति के परे ह, क्योक्रि समारमे श्रासक्तिवालेको ही सुख-दुख होता दहै ।*५। 
दत्तात्रेयजी ने कहा--हे राजन्‌ । तुम्हारा कथन सत्यदहै, ममता हीदुखका 
कार शरीर मर्ता ही उसे निवृत्त करने वाली है ।९। मेरे प्रदेन करतेही 
तुम्हारे हृदयमे सर्वोत्कृष्ट जान उदित हभ है श्रौर उस ज्ञान के बले ही तुम्हारी 
ममता जने मेमर की रई उड जातीदहै, वसे ही उड गई है ।।७॥ 

ग्रह॒मित्यकु रोत्पन्नोममेतिर्कन्धवान्महान्‌ । 

गृहक्षेत्रोच्चराखश्चपुत्रदारादिपल्लव 15 

धनधान्यमहापत्रोनेककालप्रवधित । 

पण्यापुण्यामग्रपुष्पश्चयुखदु खमहाफल ।& 

ग्रपवेगंपथन्यापीमूढस्षम्पकंसेचन । 

विधित्साभद्मालाढयोऽकृत्यज्ञानमहातर्‌ 1१० 

ससाराध्वपरिश्रान्तायेतच्छायासमाश्िता । 

भ्रान्तिज्ञानयुखाधीनास्तेपामात्यन्तिककुत ।११ 

येस्तुसत्सद्घपापाणरितेनममतातर्‌ । 

चिन्नोविद्याक्रठारेणतेगतास्तेनवत्मंना । १२ 

प्राप्यत्रहमवनशीतनी रजस्कमकर्टकम्‌ । 

प्राप्नूवन्तिपराप्राज्ञानिवृ तिव ्तिवजिता ।१३ 

भूतेन्दरियमयस्थूलनत्व राजन्नचाप्यहुम्‌ । 

नतन्मात्रमयावाच्यनेवान्त करणात्मकौ ।1१४ 

ग्रह्धारी खूप श्रकरुरने ही प्रजान रूपी महावृक्ष को उत्पन्न कर दिया, 
घर आर खेत उसकी ऊची गाखाए तथा ख्री-पत्रादि उसकी पत्तियां है ।।८॥ 
घन "धान्य उसके बड पत्ते, पुण्यापुण्य उसके पुष्प ओर सुख-दु ख उसके महाफल 
है ।।६€।। मोह से अभिभूत समान सम्बन्य इसका थाबला है, यह्‌ वृक्ष दिनोदिन 
वृद्धि को प्राप्त है तथा मोक्ष मागं को ढक कर खडाहै।1१०।। श्रान्तिसे जो 
सुखं मान कर इस वृक्ष का श्राश्रय लेते है, उन्हे किस प्रकार मोक्ष की प्राति 
होगी ? ।११॥ जो पुरुप विद्यारूपी कुठार को सत्सङ्ध रूपी पत्थर से तीक्ष्ण 
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करके, उसके द्वारा ममता रूपी इस महावृक्ष को काटनेमे समथं होते है ॥१२॥ 
वही उस मागेमेब्रहारूपीव्नकोप्राप्त हौ सकते है, यह्‌ वन प्रत्यन्त शीतल, 
धूलि-रहित तथा निष्कटक दै, इसमे प्हुवने से निवृ ति युक्त परमवृद्धि कालाभ 
होता है ।।१३॥ है राजन्‌ । तुम भी मूतेन्द्रिय युक्त या स्थुलनहीदहीःमै भी 
नही हू, हम दोनो मे कोई भी तन्मात्रिक या श्रन्त करणात्मक नही ह ।१४॥ 


कृवापर्यामिराजेद्रप्रधानमिदमावयो । 

यत परो हिक्षेत्रज्ञसघातोहिगुणात्मक १५ 
मशकोदुम्बरेषीकामूञ्चमत्स्याम्मसायथा । 
एकत्वेऽपिपुथरभावस्तथाक्षेत्रात्मनोनू प ।। १६ 
भगवस्त्वस्परसादेनममाविभू तमूत्तमम्‌ । 
ज्ञानप्रधानचिच्छक्तिविवेककरमीटरम्‌ १७ 
किन्त्वत्रा विषयाक्रान्तेस्थैय्यंवत्त्वनचेतसि । 
नचापिवेद्धिमुच्येयकथप्रकृतिवन्धनात्‌ ।१८ 
कशनमभ्‌याभूयश्चकथनिग यतामियाम्‌ । 
कथचब्रह्मणौ कत्वव्रजयेयदाश्चतेनवं ॥ १६ 
तन्मेयोगतथाब्रह्यन्प्रणताया भिया चते । 
सम्यग्ब्र हिमहाभ्राज्ञसत्सद्धो ह्य पडृन्तुणाम्‌ ॥२० 


हममेसेकिसीको मी तुम प्रधान से युक्त देखते हो ? क्योकि क्षेत्रज्ञ 
पुरुष प्रकृति के परे तथा पच भौतिक पदाथं गुणात्मक ओौर प्रधानात्मक है । १५ 
है राजन्‌ । मच्छर गूलरमे, सीक मृजमे ग्रौर मछली जल मे एकी भावस 
रह कर भी पृथक्‌-पृथक्‌ है, इमी प्रकार क्षेत्र मरौरच्रात्मा को भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
समभो ।१६।। ्रलकं बोला-हे प्रभो । मुभे ्रापके प्रसाद से विवेकं उक्पन्न 
करने वाले ज्ञान की प्राप्ति हुई है 11१७ परतु, मेरा चित्त विषयो मे भ्राकर्षित 
है, इसलिये वह्‌ स्थिर नही हो सकता, भरतः प्रकरति के बन्धन से कंसे मुक्त हो 
सकृगा, यह नही जानता ।।१४।। पुनजंन्म से किस प्रकार बचा जाय ? क्या 
करने से राश्चत ब्रह्मसे एकी भावकी प्रापत्तिद्ो ॥१६।। पे योम का उपदेश 
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मेरे प्रति कीज्यि, यै प्रार्थी होकर भ्रापके समीप प्राथेना करता हं । सत्सद्ध 
से हीं मनुष्य का उपकार सिद्ध हो सकता है ([२०॥ 


२१-योगाध्याय 


ज्ञानपूर्वोवियोगोयोऽज्ञानेनसहयोगिनः । 

सामुक्तित्र ह्यणाचेक्यमनेक्यप्राकरतेगु ण ॥१ 

योगेचशक्तिविदुषायेनश्चं य परभवेत्‌ । 

मुक्तिर्योगात्तथायोग सम्यरज्ञानान्महीपते । 

सगदोषो{टूवदू खममत्वासक्तचेतसाम्‌ ।।२ 

तस्मात्सद्ध प्रयत्नेनमुमृश्चु सत्यजेन्नर । 

सद्धाभावेममेव्यस्या ख्यातेर्हानि प्रजायते ।३ 

निमंमत्वसुखायेववं राग्यादहोषदशंनस्‌ । 

लानादेवचवं राग्यज्ञानवे राग्यपूवेकस्‌ ॥४ 

तद्ग हयत्रवसतिस्तद्धोज्ययेनजीवति । 

यन्मुक्तयेतदेवोक्त ज्ञानमज्ञानमन्यथा 1५ 

उपभोगेनपुण्यानामपृण्यानाचपाथिव । 

कत्तव्य मितिनित्यानामकामकररात्तथा ।!६ 

ग्रसचयादपृवस्यक्नाया्पूर्वाजितस्यच । 

कमेणोवन्धमाप्नोतिशरी रचयुन वनः 11७ 

कमेणामोक्षमाप्नोतिवेपरीत्येनतस्यतु । 

एतत्तेक थितज्ञानयोगचेम निबोधमे । 

यप्राप्यब्रह्मणेयोगीशाश्चतान्नान्यतांत्रजेत्‌ ॥८ 

दत्तात्रेय बोले- योग मे भ्रारुढ पुरूषो का ज्ञान प्राप्ति के पर्चात्‌ श्रज्ञान 
से जो वियोग होता है, वही मोक्ष कहा जाता है, तथा प्राकृतिक गुणो से पृथ- 
कताहीब्रह्मकी एकता कही गयीदहै ।१।। हे राजन्‌ { ममतामे असक्त 
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चित्तसेदुख,दुखसे सम्यक्‌ ज्ञान, ज्ञानसे योगभ्रौर योगसे मोकश्न की प्राचि 
होती है ।।२।। इसलिए मूमृश्चु को सग का त्याग करना चाहिये, विषयो से 
ग्रासक्ति दूर होते ही यहु मेरा है, एेसा ज्ञान नही रहता ।।३।। ममता के त्याग 
मेही सुखदहै, वेराम्यहोने पर ही ससारके सव दोष स्पष्ट हूदयगम होतेह, 
जैसेज्ञानसेवेराग्यहोतादहै, वसे ही वैराग्य से ज्ञान की उत्पत्ति होती है ।*॥। 
जहाँ रहै वही घर, जिससे जीवन धारण हो वही भोज्य, जिससे मोक्ष मिले 
वही ज्ञान है तथा इसके विपरीत को अज्ञान कहते है ।1५।) पुर्यापुण्य के उप- 
भोग से कामना-रहित नित्य कमं के करने पर ॥६।। पुर्वोपाजित कर्मोके क्षीण 
होने पर श्रौर नवीन कर्मो का सचयनहोने पर देहु के बन्धन कोप्राप्त नही 
होता, हे राजन्‌ । तुमसे जो कहा है, वही योग है, इसे पाकर योगीजन शाश्वतं 
व्रह्म के श्रतिरिक्त भ्रन्य किसी काश्राश्रय नही लेते ।७-८।। 
प्रागेवात्मात्मनाजयोयो गिनासहिदुजंय । 
कुर्बीतितज्येयत्नतस्योपाय शयु रगुष्वमे ॥& 
प्राणायामदंहेहोषान्धारणासिश्च किल्विषम्‌ 1 
प्रत्याहारेण विषयान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणात्‌ । १० 
यथापवंतघातरुनाघ्मातानादह्यतेमलम्‌ । 
तथेन्द्रियकृतादोषादह्यन्तेप्राणनिग्रहात्‌ ।११ 
प्रथमसाधनकूर्यस्प्राणायामस्ययोगवित्‌ । 
प्राणापाननिरोधस्तुप्राणायामउदाहूत. । १२ 
लघुमध्योत्तरीयाख्य प्राणायामस्त्रिघोदित । 
तस्यप्रमाणवक्ष्यामितदलकंभ्यु युष्वमे ।॥ १३ 
लघुद्रादशमात्रस्तुद्विगुण सतु मध्यम । 
त्रिगुणाभिस्तुमात्राभिरु्तम.परिकीत्तित ॥१४ 
सवं प्रथम भ्रात्मा से श्रात्मा को जीते, क्योकि श्रात्मा ही योगियोके 
लिये कठिनता से जीता जाने वाला है, श्रात्मा को किस प्रकार जीतना चाहिये, 
वह भी कहता ह ।॥६।। प्रणायाम से दोषो को, धारणा से पापो को, प्रत्याहार 
से विषयो को श्रौर ध्यान से श्रनीश्वर गुणो को भस्म करे।।१०।। जसे भ्रमि 
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मे पड कर सव धातु दोप~रहित होती है, वैन ही प्राणवायु के निग्रह से इद्वियो 
के सव दोप नष्ट होते है ।।११। योमज्ञाता प्रथम प्राणायाम का साधन करे 
प्रलापान्‌ के निरोध को प्राणायाम कहते है ।॥१२।! प्राणायाम के तीन प्रकार 
है--लघु, मध्यम ग्रौर उत्तरीय, अरब इनका प्रमाण कहता ह ॥१२। लघु 
प्राणायाम द्वाद मात्रा वाला,मघ्यम प्राणायाम उससे दुगुना श्रौ र उत्तरीय उससे 
तिगनी मावामे कहा गया है ।१५। 

निमेपोन्मेपरोमाव्राकालोलघ्वक्षरस्तथः । 

मरथमेनजयेत्स्वेदमध्यमेनचवेपथुम्‌ । 

विपाद हित्रतीयेनजयेह्येषाननुक्रमात्‌ ॥१६ 

मृदुत्वसेभ्यमानास्तुसिहशादू लकुञ्जराः ।१७ 

वङ्यमत्तयथेच्छातोनागनयतिह्‌ स्तिप. । 

तथेवयोगीछ्न्देनप्राणनयतिसाधितम्‌ ।१८ 

यथाहिसा धित सिहोमृगान्हतिनमानवान्‌ । 

तद्रन्चि पिद्धपवनःकिल्बिषननृणातनुम्‌ १६ 

, तस्माच्‌ क्त सदायोगी प्राणायामपरो भवेत्‌ । 

श्र यतामृक्तिफ़लदतस्यावस्थाचतुष्टयम्‌ ॥२० 

ध्वस्ति प्रापिस्तथासवित्प्रसादश्चमहीपते । 

स्वरूपम्यणुचंतेषाकथ्यमानमनुक्रमात्‌ ॥ २१ 

निमेष रौर उन्मेष का समयदहीसत्राहै एसी बारह मत्रा होने पर 
लघु प्राणायाम होता है ।।१५।। पहले प्राणायाम होता है ॥१५।। पहले प्राणा- 
याम से स्वेद, दूसरे से कम्प श्रौर तीस्रेसे विषादादि दोषो की जीते ।।१६॥ 
जैसे सेवा के द्वारा सिह, व्याघ्र श्रौर हाथी भी कोमल स्वभाव हो जाति है, वसे 
ही प्राणामायद्वारा योगियोकोप्रास को वब करने की सामथ्यं प्राप्त होती है 
॥ १७।। जते हाथी का स्वामी मत्त हाथी को वश करके इच्छानुमार चलाता है, 
वेसे ही योगीजन प्राणकेद्टारा दही इच्छानुसार कायं करने मे समर्थं होते है 
।१८।1 जसे पाला हुग्रा सिह मृगो को मारता है, मनुष्यादि की हिसा नही 
करता.वंसे साधित प्राणवायु कै द्वारा पाप नष्ट होते है.देह नष्ट नही होता 1 १६। 
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इसलिये योभियो को प्राणायाम परायण होना चाहिये, प्राणायाम कौ श्रवस्था 
चार प्रकारकी दहै, जिसमे मोक्ष फलकी प्राप्ति होती दहै, श्रव॒ इमका वणेन 
करता हँ ॥२०॥ है राजन । प्राणायाम के ध्वस्ति, प्राप्ति, सवित्‌ श्रौर प्रसाद 
यहु चार भेद ह) अब इनके स्वरूप को क्रमश बताता हु ।२१॥ 

कम्मंणा।मिष्टदृष्टानाजायतेफनसक्षय । 

चेतसोऽपकषायत्वयत्रसाध्वस्तिरुच्यते ॥२२ 

एेहिकामुष्मिकान्कामाल्लोभमोहात्मक.न्स्वयम्‌ । 

निरुष्यास्तेसदायोगीप्रापि सासावंकालिको ॥२३ 

ग्रतीतानागतानर्थान्विप्रकरष्टति रोहितान्‌ । 

विजानातीन्दुसुय्येक्षग्रहा णाज्ञानसम्पदा ॥२४ 

तुल्यप्रभावस्तुयदायोगी प्राप्नो तिस विदम्‌ । 

तदासम्विदितिख्याताप्राणायामस्यसास्थिति ॥२५ 

यान्तिप्रसाद येनास्यमन पच्छचवायव. । 

इद्द्रियाणी न्द्रियाथश्चिसप्रसाद्‌ इ तिस्मृत ।२६ 

म्य णुष्वचमहीपालप्राणायामस्यलक्षणम्‌ । 

युद्धतश्चसदायोगयाह गिविहितमासनम्‌ ॥२७ 

पद्ममद्धसिनचा पितथास्वस्तिकमासनम्‌ । 

ग्रास्थाययोगयुङ्गीतकृत्वाचप्रणवहूदि २८ 

ध्वस्ति उसे कहते है जिससे दूषित, अदूषित कर्मोका फलक्षीणहो 
भ्रौर चित्त की मलीनता नष्ट हो ।२२।। प्राप्ति वह ्रवस्था कही गई है, जिसमे 
योगीजन लोभमोहात्मक समस्त काम को स्वय ही निरुद्ध करते है ।२३।। जि 

र चन्द्रमा, सूये, ग्रह॒ श्रौर तक्षत्र के समान ज्ञान शक्तिको प्रप्त हुए 
योगीजन _।२४। श्रतीत, अ्रनागत र्रर तिरोहित, इनं सत्र ` विषयौ को जान 
लेते है, वहु अवस्था सवित्‌ कही गयी है न गयी है ।{&५।। जिस अ्रवस्था द्वारा पच्ववाय्‌, 
इन्द्रिय श्रौरः उसके विषयो से योगी का चित्त शुद्ध हो जाता है, वहु श्रवस्थाही 
प्रसाद कही जाती दै ।।२ ६१ हे राजन्‌ । भ्रव प्राणायाम के लक्षण श्रौर योगा- 
रम्भमे जिस श्रासन का अ्रनुष्ान उचित है, उसे सुनो ।।२७।। पद्मासन, अर्धा 
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सन, स्वस्तिकासन इत्यादि का प्रवलम्बन करके हदय मे प्रणव का जप करय 
हमरा सोगानूष्टान मे लगे ॥२८॥ 


सम समासनोभूत्वासहूत्यचरणावुभो । 
सवृतास्यस्तथेवारूसम्यग्विष्टम्यचाग्रत ।।२६ 
पाष्णिम्यालिद्ध वृपरणावस्पृशन्प्रयत स्थित । 
किचिदरन्नामितशिरादन्तेदन्तान्नसस्पृशेत्‌ ।।३० 
सपरयन्नासिकाग्र स्व दिदाश्चानवलोकयन्‌ । 
रजसातमसो वृत्तिसत्तवेनरजसस्तथा ३१ 
सराय नम्मेलेसत्तवेस्थितोयुञ्जी तयोग वित्‌ । 
इन्द्रियाणी न्द्रियाधभ्य प्राणादीन्मनएवेच ३२ 
निगृह्यस्तमवायेनप्रत्याहा रमपक्रमेत्त्‌ । 
यस्तुप्रत्याहरेह्कासान्सचङ्धानी वकच्छप ।1३३॥ 


सदात्मरतिरेकस्थ पयस्य्त्मानमात्मनि । 

सवाह्याभ्यन्तरशौचनिष्पाद्याकणष्ठनाभित- ॥1३४ 
^ भूरियित्वाबुधोदेह्प्रत्याहारमुपक्रमेत्‌ ! 

म्ाणायामादसद्रौचधारणासाभिघीयत्ते ।२१५ 


सरल चित्त से सम भ्रासनमे बैठे, दोनो पवो को सकोड कर मूख बैद 
केरे तथा प्रग्र भागमे दोनो ॐरस्तव्ध करे १।२६।॥ तथा संयुक्त मनसे इस 
प्रकार बठे, जिससे उपस्थ ओर अ्ररडकोष का हाथ से स्पशे नहो, शिर कुद 
ऊपर कौश्रोर उठवे तथार्दततिसेदति का स्पशंन होने दै 11३० भ्रपनी 
नासिकाके श्रप्रभाग मे हृष्टिरखे, दूसरी श्रोरन देखे 1 इसी ्रवस्था मे रजो- 
गुण मे तमोगुण भौर सत्वगुण से रजोगुण को ।।३१। नष्ट करफे केवलं निमंल 
तत्तव मे श्रवस्थान करता हुश्रा योगाभ्यास करे, इन्द्रिय के विषय से मने प्राणादि 
को ।।‡ २।। निवृत्त करके जसे क्ुप्रा ्रपने श्रद्धो को समेट लेता है, वसे ही 
प्रत्याहार मे प्रवृत्त हो 1३३11 इस भ्रकार श्रात्मा मे श्रासक्त रहने पर श्रात्मा 
केद्वाराही श्रात्मा का दशन होता है" करठ से नाभि तक बाह्वाभ्यन्तर शुद्धि 
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करता श्रा ।1३४। देह को परिपुणं कर प्रत्याहार का साधन करे । प्राणायाम 
के द प्रकारम्रौर धारणाके दो प्रकार कहे गये है ।३५।। 

द धारणेस्मृतेयोगेय,गिभिस्तत््वदृष्टिभिः । 

तथावेयोगथुक्तस्ययो गिनोनियतात्मन ३६ 

सवंदोषा प्रणर्यन्तिस्वस्थश्चं बोपजायते । 

वीक्षतेचपरब्रह्मप्राकृताश्चगुणान्पृथक्‌ ।३७ 

व्योमादिपरमाया श्रतथात्मानमकल्मपम्‌ । 

इत्थयोगीयताहारःप्राणायामपरायण ॥२८ 

जिताजिताशनेभू मिमा रोहेतयथागरहुम्‌ । 

दोषव्याधीस्तथामोहमाक्रान्ताभूरनिजिता ३६ 

विवधेयतिना रोहत्तस्मा छ. मिमनिजिताम्‌ । 

प्राणानामूपसरोधात्प्राणायामइतिस्मृत ॥४० 

तत्वदर्शी योगीजनोनेदो प्रकारकीदही धारणा बततायी है नियतात्मा 

हो कर साधन करने पर ॥३६॥ योगी के सभी दोपो का शमन होताहै रौर 
शान्ति मिलती है तथा सभी प्राकृत गुण श्रौर परब्रह्म का पृथक्‌ रूप से दर्शन 
प्रप्त होता है ।॥३७।। तथा श्राकालादि परमारगु एव विशुद्ध भ्रात्मा से साक्षा- 
त्कार होता है, इस प्रकार नियताहार करता हृश्रा योगी प्राणायाम-परायण हो 
।३८॥ धीरे धीरे योगभूमि को जीत करघर के समानउसी मेप्रारूढर्हे, 
यदि भूमिन जीती जाय तो उससे कामादि व्याधियो की ।॥३६।। श्रौर मोह की 
वृद्धि होती है, इस लिये बिना जीती हुई भूमि पर्‌ आरूढ न हो, जिससे पश्च- 
माण सयत हो, वही प्राणायाम है ॥४०॥ 

(धारणेत्युच्यतेनेयधार्य॑तेयन्मनोयया । 

शब्दादिभ्य प्रवृत्तानियदक्षा णियतात्मभि. [1४१ 

परत्याियन्तेयोगेन प्रत्याहारस्तत स्मृत । 

उपायश्चात्रकथितोयोगिभिःपरम्षिभिः ।४२ 

येनव्याध्यादयोदोषानजायन्तेहियोगिन । 

यथातोयाथिनस्तोययन्त्रतालादिभिःशनैः ।४३ 
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ग्रापिवेयुस्तथावायु पिवेद्योगीजितश्चरमः । 

प्राडनाम्याहूदयेचाथतृतीयेचततथोरसि ॥४४ 

कण्ठमुखेनासिकाग्र नेत्रभ्र मध्यमूद्ध सु । 

किच्चतस्मात्परस्मिश्चधारणापरमास्मृता ॥४५ 

दशंताधारणा प्राप्यप्राप्नोत्यक्षरसाम्यताम्‌ । 

नाध्मात क्षु धित.श्रान्तोनचन्याकुलचेतन ४६ 

युञ्जीतयोग राजेन्द्रयोगी सिद्धयथंमाहत । 

नातिनीतेनचोष्योवेनहन्द्र ना निलात्मके ।1४७ 

कालेष्वेतेपुयुङ्खीतनयोगध्यानतत्पर । 

सरब्दाग्निजलाभ्याशेजीरणंगोष्ठ चतुष्पथे ।।*८ 

सुष्कपणंचयनद्यादमशानेससरीसृपे । 

सभयेकरुपत्तीरेवाचैत्यवल्मीकस चये ।1४६ 

देगोष्वेतेयुतत्त्वज्ञोयो गाभ्यास वि वजेयेत्‌ । 

सत्त्वस्यानुपपत्तौचदेदकालविवजयेत्‌ ॥५० 

जिससे मत्तका धारणहो, बह धारणा है तथा जिस ग्रवस्थामें 
इन्द्रियो को श्रपने-ग्रपने विषय से नियतात्मा पुरुष ॥४१॥ प्रत्याहरण करते है, 
वही प्रत्याहार है, योग मिद्ध छऋषियो ने इस विषयमे जो उपाय कहा है 11४२। 
उससे योगौके देह मे व्याधियो का्रक्रमण नही हो सकता 1 पिपासु जसे 
पात्रादि से धीरे धीरे जल पीते ।॥४३॥ वेसेहीश्रमको जीत कर योगीजन 
धीरे-धीरे वायुका पान करते है, पहिले नाभिमे, फिर हृदय मे, फिर वक्ष स्थल 
मे ।४५। फिर करठ, वदन, नासाग्र, नेच, भौ, ऊध्वं प्रदेश श्रौर श्रन्त मे प्र 
ब्रह्म मे धारणा करनी उचित है ।।४१५।। इस दश प्रकारसे धारणा का निदश्च 
हुभ्रा है, इसकी सिद्धिसे ब्रह्म सारूप्य की प्राप्ति होती है, योगी जम सिद्धि प्राप 
करने के लिये श्रततिं भाषण, क्षुधा, श्रम एव चित्त की चच्चलता को ।|४६। 
हटाकर प्रयत्न पूवक योगाभ्यास करते है, भ्रति शीत, अति ग्रीष्म या भ्रस्यन्त 
चायु चलतीहो उस समय ।॥४७।। ध्यान मे तत्पर हो कर योगाभ्यास करने 
का निषेध है, सन्द युक्त स्थान, प्रग ग्रौर जव के समीप, प्राचीन गोक्षालायां 
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चौराहा ।1४८॥। शुष्क पत्रो से युक्त स्थान, नदी तट, श्मज्ञान, सर्पादि वाले 
स्थान, कए के किनारे श्रथवा जहां सात्विक पदाथं उपलब्ध न हो, उन सव 
स्थानो का परित्याग करे ।|४६९-५०।। 

नासतोदशर्नयोगेतस्मात्तत्परिवजयेत्‌ । 

दोषानेताननाहत्यमूढत्वाच्ोयुनक्तिवं ।५१ 

विघ्नायतस्यव॑दोषाजायन्तेतच्चिबोधमे । 

बाधिर्य्यजडतालोप स्मृतेमू कत्वमन्धता ।५२ 

ज्वरश्चजायतेसद्यस्तत्तदज्ञानयोमिन. । 

प्रमादाद्योभिनोदोषायद्यं तेस्युश्रि कित्सितम्‌ ।॥५३ 

तेषानाशायकर््तन्ययोगिनातन्निबोधमे । 

स्तिग्धायवागूमल्युष्णाभुक्त्वातत्रेवधारयेत्‌ ५४ 

वातगुल्मप्रशान्त्यथं मुदावत्त॑तथोदरे । 

यवागर वापिपवनवायुग्रन्थिप्रतिक्षिपेत्‌ ॥५५ 

तदत्कपेमहाशलस्थिरमनसिधारयेत्‌ । 

विघातेवचसोवाचवाधिय्येश्रवरेन्छ्रियम्‌ ॥५६ 

यथैवास्रफलध्यायेत्तुष्णार्तोरसनेन्द्रियम्‌ । 

यस्मिन्यस्मिनघ्र्‌ जादेहेतस्मिस्तदुपकारिणीम्‌ ५७ 

ग्रमत्‌ बातोकोन देखे, जो मूखंता से इन सब बातो का विचारनकरके 
योगाभ्यास करता है ।।५१।॥ उसके कायं मे सब दोष उत्पन्न हौकर विध्न रूप 
हो जाते है, उपे बधिरता, जडता, मूकता, भ्रन्धता, स्मृति लोप ।1५२।। या ज्वर 
की उत्पत्ति होती है, यदि प्रमाद वश यह्‌ दोष उत्पन्न हौ जायं तो उनकी शान्ति 
के लिये जो चिकित्सा करनी चाहिये 11३1 उसे भी सुनो, मले प्रकार पकायी 
हुई खिचडी स्निग्घ करके भोजन करे ।४।। वात गुल्म, अफरा भ्रथवा उदर 
रोगो के दामनाथं खिचडी भ्रवदय खाय, इससे वायु रोग तथा कायु ग्रथिरोगभी 
टूर हो जाता है ।५५॥। कम्प कै उत्पन्न होने पर मन मे श्रत्यत भारी पव॑त का 
धारण करे, वाणी के विलुप्त होने पर वाक्य धारणा करे श्रौर श्वव्ण शक्ति 
मष्ट हो जाय तो ।।५६॥! जैसे प्यासा मनुष्य जिह्वासेही लाम चिन्तन करता 
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है, वसे ही श्रवशेन्द्रिय की धारणा करनी चाहिए, इसी प्रकार जिस-जिस प्रग 
मेजो व्याधिदहो जाय, उन-उस श्रगका उपकार करने वाली क्रिया क 
करे ।।५७।। 
धारयेद्धारणामुष्रोरीताशीतेचदा हिनंम्‌ । 
कीलिरसिसस्थाप्यकाड काष्ठ नताउयेत्‌ ।॥५८ 
लुप्रस्मृतेस्मृति.सद्योयो गिनस्तेनजायते । 
दयावापृथिव्यौवाव्यग्नीव्यापिनावपिधारयेत्‌ ।\५६ 
ग्रमानुपात्सत्त्वजाद्ावाधास्त्विति चिकित्सितम्‌ । 
ग्रमानुपसत्वमन्तर्योगिन प्रे विद्यदि ।1६० 
वाय्वग्निधारशणोनेनदेहसस्थ विनिदंहूत्‌ । 
एवस्वत्मिनारक्षाकार्य्यायोग विदानृप ।1६१ 
धर्माथकाममोक्षाणाङ्रीरसाधनयतः। 
परवृत्तिलक्षणाख्यानाद्या गिनो विस्मयात्तथा । 
विज्ञान विलययातितस्माद्गोप्या प्रवृत्तय ।६२ 
ग्रलोल्यमारोग्यमनिष्टुरत्वगन्धक्लुभीमूत्रपु रौोषमल्पम्‌ । 
कान्ति प्रसाद स्वरसौम्यताचयोगवृक्ते प्रथम हि चिह्वुम्‌ ।६३ 
ग्रनुरागजनोयातिपरक्षेगुणकोत्तेनम्‌ । 
नविभ्यतिचसत्वानिसिद्ध लक्षणमूत्तमम्‌ ॥६४ 
रीतोष्णादिभिरत्युग्र यंस्यबाधानविद्यते । 
नभी तिमे तचान्येभ्यस्तस्यसिद्धिरुपस्थिता ।॥६५ 
उष्णमे शीतल भ्रौर शीतलमे उप्ण धारणा करे, शिर मे सूक्ष्म काट 
को स्थित कर कसे उसे ठोके तो उससे ।५८॥ रोगी की लुप्त स्मृति तुरः 
उदित हो जाती ह, अथवा स्मृति नष्ट होने पर ्राकाश, पृथिवी, वायु प्रौर श्रि 
की धारणा करनी चाहिये ।५६॥ अ्रमानूष सत्व से उत्पच्च विघ्नो मे, इस प्रका 
उपचार करे, योगियो के हदय मे भ्रमानुष सत्व के प्रवेद करने पर वहू ।*६०। 
उसे वायु ग्रौरभ्रग्नि की धारण से जलवे, इस प्रकार स्वन्तिकरण॒ से श्रपः 
देह कौ रक्षाकरना योग ज्ञानियो को कत्तव्य है ।॥६१।। क्योकि धमं, श्रथ, कार 
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मोक्ष कौ प्राप्ति का मूलदेहहीरहै, प्रवृत्तिरूप वणेन प्रौर विस्मयसेदही योगी 
के विन्ान का नज्च होता है, इसलिए प्रवृत्ति को गुप्त ही रखे । ५२1) भ्रचचलता, 
भ्रारोग्य, श्रनिष्टुरता, देह मे सुगि का सचार, मूत्रपुरीष की न्युनता, कान्ति, 
प्रसाद श्रौर स्वर माधुयं यह सब योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण है ।६३।) 
निस अवस्थाके प्राप्त होने पर मनुष्य पी मे उसका गणगानं करे श्रौर सब 
जीव जिससे निर्भय रहे, वही सिद्धि काश्रेष्ठ लक्षण है 11६४।। जिसके लिए 
भ्रतयुग्र जीत या उष्एताश्रादि बाधकेन हो सके श्रौर जिस किसी ग्न्य को भय 
नहो, उसी को सिद्धि प्राप्त हुई समो ।॥६९५॥ 


३२- योगसिद्धि 


उपसर्गाःप्रवेतंन्तेद्ट ह्यात्मनियो गिन. । 

येतास्तेसप्रवक्ष्यामिस्तमासेननिबोधमे ।१ 

काम्याःक्रियास्तथाकामान्मानुषानभिवाञ्छति । 

सियोदानफंल वि्यामयाकुप्यघन दिवम्‌ ॥२ 

देवत्वममरेरत्वरसायनवयःक्रियाम्‌ । 

मरुटप्रपतनंयनज्ञ जलाग्न्यविशन॑तथा ।३ 

श्राद्धानासवदानानाषलानि नियमास्तथा । 

तथोपवासाप्पूर्ताच्वदेवताभ्यचंनादपि ॥४ 

तेभ्यस्तेभ्यद्चकमभ्यउपभृष्टोऽभिवाञ्छति । 

चित्तमिव्य वतंमानयत्नाद्योगीनिवतंयेत्‌ ।५ 

ब्रह्मसद्धधिमन कुवेन्तुपसगत्प्िभच्यते । 

उसगं जितैरेभिरुपसर्गस्तित पुन. ।1६ 

दत्तात्रेय बोल्ले-श्रात्म-दशेन होने पर जो उपसगं योगियो को उत्थश्च हीं 
जति है, उन्हे सक्षिप्त रूप से कहता ह ।1१।॥ उस स्मय विभिन्न प्रकार की काम्य 
क्रिया श्रौर्‌ भ्रनेक प्रकारके भोगो के उपभोग कीदच्छाहोतीदै, शी, दान, 
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फल, विद्या, माया, करए का जल, धन, स्वगं ।1२।। देवत्व, श्रमरत्वं॑ रसायन, 
वायु युक्त स्थान मे करूदना, यज्ञ, जल तथा श्नग्नि मे प्रविष्ट होना ।1३।। सव श्राद्धो 
प्रौरदानोका फल एव नियम इत्यादिमे योगी की इच्छाका उदय होता दै, 
उस समय उपवास, पूर्तादि, देव-पृजन ४1) श्रादि उस उस कमं मे जव जव 
यक्त टौने की इच्छा हो, तब-तब उस-उस विषय से यत्न पूवक निवृत्ति प्राक्त करे 
।५। इस प्रकार विपयो से निवृत्ति लाभ करके ही ब्रह्य साक्षी करते हुए उपसग 
से बचा जा सकता है ॥६॥ 

योगिन सप्रवतन्तेसात्वगाजसतामसाः । 

प्रातिभःश्रावरणोदंवोभ्रमावर््तौतथापर 1७ 

पञ्चंतेयो गिनायोगविघ्नायकटकोदया । 

वेदार्थ काव्यश्ास्त्रा्थविद्यारित्पान्यदापत ।।८ 

प्रतिभान्तियदस्येतिप्रातिम सतुयोगिन । 

राब्दाथनि खिलान्वेत्तिश्ब्दगृह्य तिचे वयत्‌ ।।£ 

योजनानासहख य श्रावण सोऽभिधीयते । 

समन्ताद्रीक्षतेचाष्टौसयदादेवयोनयः ।1१० 

उपस्गंतमप्याहुदंवमुन्मत्तवद्बुधा । 

श्राम्यतेयच्नि रालम्वमनोदोषेणयो गिन ॥११ 

समस्ताचारविश्र शादंभ्रम सपरिकीतितः। 

मावतंइवतोयस्यन्ञानावर्तोयदाकुल ॥१२ 

नारायेच्चित्तमावतंउपसगं सउच्यते । 

एतंनलितयोगास्तुस्तकलोदेवयोनय ।1१३ 

उपसग म॑हाघो र रावतंन्तेपुन पून । 

प्रावृत्यकम्बलशुक्लयोगीतस्मान्मनोमयम्‌ ॥ १४ 

इन सब उपसर्गो पर विजय कर लेने पर योगी के समक्ष सात्विक, 
राजसिक श्रौर तामसिक भेद से श्रपरापर विघ्न भ्राक्रमण॒ करते है उनमे प्रातिभ, 
श्रावण, दंप्य, श्रावत्तं ।७।1 यह्‌ उपसं भयकर रूप से योग मे विध्नं उपस्थित 
करने के लिए प्रस्तुत होते है, जिस्तसे वेदाथ, कान्य, शाश््ा्थं, विया श्रौर शिल्प 
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का।८ योगीके सनमे प्रतिभातहो, वही प्रातिभ कहादहै, जिससे सम्पुणं 
दाव्द का प्रथं ज्ञात हये जाय ॥&€। हजार-हजार योजन दूर का शब्द भी सुनाई 
पडे वही श्रावणी है, जिसके द्वारा दैवता के समान हभा योगी उन्मत्त के समान 
श्राठो दिशाश्रो को देखता ह ।1१०।। उसे पडितो ने देव उपसगे कहा है, जिससे 
योगी का चित्त प्राचार श्रष्ताग्रौर मनके दूपित दहनेसे निराश्रय सरूपसे श्रमण 
करता है ।११॥ वही "श्रमः कहा जाता है, जिसके प्रभाव से ज्ञानावत्तं के समान 
प्ाकुल होकर 1 १२।। चित्त को विनष्ट करता है, वही श्रावत्तं उपसगं कटा गया 
है, इन सव उपसर्गो के प्रभावसे योगो सम्पूणं देवयोनि ॥ १३॥ त्था योगसे 
भ्रष्ट होकर ससार चक्रमे बारम्बार धूमतेदहै, इसलिए मन से निमित उवेत 
कम्बल से आव्त्त हो ।! १४॥ 

शरी रमडलेदृष्टरागुरुज्ञानततोहियत्‌ 1 

जञानपूर्वोपियोयोगोज्ञातभ्योवेविपदिचता ।१५ 

चिन्तयेत्परमन्रहकृत्वातत्प्रवणमन. । 

योगथुक्त सदायोगोलघ्वाहारोजितेन्िय । १६ 

मुक्ष्मास्तुधारणाःसप्तभुराद्यामूध्निधारयेत्‌। 

धरित्रीधारयेद्योगीतत्सौक्षम्यप्रतिपद्यते । १७ 

ग्रात्मानमन्यतेचोर्वीतद्गधचजहातिसं । 

तथं वाप्युरससूृक्ष्मतद्द्र. पचतेजसि ।। १८ 

स्पशं वायौतथातद्रद्िश्रतस्तस्यधारणम्‌ । 

व्योम्न सृक्षमाप्रवृत्तिचशब्दतटज्जहा तिस ।! १९ 

मनसासवंभूतानामनस्याविरातेयदा । 

मानसी धारणा बिश्रन्मनःसृक्मचजायते ।।२० 

तद्रदबुद्धि मरेषाणासत्वानामेत्ययोगवित्‌ । 

प्रित्यजतिसम्प्राप्यबुद्धिसौक्षम्यमनुत्तमम्‌ ।(२१ 

रारीर मड्लमे गुर ज्ञान का दशेन करे, क्योकिज्ञेनसे योग करना 
सीखना चाहिये ।1१५।। मन मे परब्रह्म का चिन्तन श्रौर उन्ही का ध्यान करे, 
निरतर जितेन्द्रिय, भ्रल्प भोजी तथा योग युक्त होकर ।1१६।! मस्तक मे भूरादि 
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सात प्रकार की सूक्ष्म धारणा धारण करने से उसे उसका सूक्ष्म ज्ञात होगा ।१७। 
इस प्रकार श्रात्म-चिन्तन करने से पृथिवी के वधन कोकाटनेमे समथं होगा, 
इसी प्रकार जलमे सूक्ष्म रम, तेजमे रूप ।।१८।। वायुमे स्पदे प्रौर प्राकज 
मे सूक्ष्मा प्रवृत्ति तथा शब्द धारण पूवक परित्याग करे ॥१६॥ मनके द्वार 
समस्त मूत के मन मे प्रवे करके मानसी धारणा करनेसे ही रृषक्ष्म मन उत्पन्न 
होता है ।॥२०॥ इम प्रकार योगी समस्त भूते की बुद्धिमे प्रवे करके ग्रनुत्तमा 
सूक्ष्म बुद्धिखूप का लाभ करके उसे छौडता है ।।२१। 
परित्यजतिसृक्ष्माखिसप्तत्वेतानियोगवित्‌ । 
सम्यग्विज्ञाययोऽलक्रंतस्यावृत्तिर्नविद्यते ॥२२ 
एतासाधारणानातुसप्रानासोक्षम्यमात्मवान्‌ । 
दृष््ाहृषट्ातत सिद्धिव्यक्त्वात्यक्त्वापरात्रजेत्‌ ।२३ 
यस्मिन्यस्मिश्चकुरुतेमतेरागमहीपते । 
तस्मिस्तस्मिन्समासक्तिसप्राप्यसविनर्यति 1२४ 
तस्माद्धि दित्वासृक्ष्माणिसप्तक्तानिपरस्परम्‌ । 
परित्यजतियोदेहीसपर प्राप्नुयात्पदम्‌ ।२५ 
एतान्येवतुसधायसप्तसृक्ष्माखणिपाथिव । 
भूतादीनाविनाचोऽत्स(ावज्ञस्यमुक्तये ।{२६ 
गन्धादिषुसमासक्तिसम्प्राप्यसविनश्यति 
पुनरावत्ततेभूपसव्रह्यापरमानुषम्‌ ।२७ 
सप्तेताधारणायो गीसमतीत्ययदिच्छति । 
तस्मिस्तस्मिल्लयसूक्ष्मेभूतेयातिनरेश्वर २८ 
देवानामसुराणावागन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
देहैषुलयमायातिसगनाप्नो तिचक्वचित्‌ ।।२४ 
जो योगी सात प्रकार इन सूक्ष्म भावो को जानकर छोडता है, उसे 
पूनजंन्म नही लेना होता ।॥२२।। भ्रात्मवान्‌ योगी सात प्रकारकी धारणाश्रो के 
सूक्ष्मत्व को बारम्बार देखकर, बारम्बार सिद्धि का विसर्जन करता हृभ्रा परम- 
गति पाकर ।२३। जिस-जिस भूत मे श्रनुरागी हता है, उसी-उकी मे श्रासक्ति 
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को प्राप्त होता हरा विनष्ट होजाता है ।।२४। इसलिए परस्पर संसक्त भूतो को 
ततः जा उनन्न परित्याग कर देनाहै, उमौी को परमपद कौ प्राप्ति होती 
- ,.०५८ यह स्मन प्रकार के सूध्म सधान पूवक भूतादि मे रागद्धोडकरही 
द्षव फो जानकर मोक्ष लाभ करताहै ॥२६।1 है भूपते । गन्धादि मे श्रासक्ति 
ही नक्ष काका दहै, उसीसे उसका सपार चक्रमे पुनरावतंन होता है ।1२७॥ 
योगी इन सात प्रकार की धारणाश्रो का प्रतिक्रमण करके उस-उस भूतमे 
लीन होजाना दहै प्रौरदेव, दानव, गन्धवं, नाग, राक्षस श्रादि केदेहुमे लीन 
होकर भी किसी मे ्रासक्त नही होता ।।२८-२६९॥। 
श्रशिमालयिमाचंवमहिमाप्रा प्िरेवच । 
प्राकाम्यचतथेरित्व वरिस्वचतथापरम्‌ ॥३० 
यत्रकामवसायित्वगुणानेतास्तथेश्चरान्‌ । 
प्राप्नोत्यष्टौनरव्याघ्रपरनिर्वाणिसूचकान्‌ ३१ 
सृक्ष्मात्सृकष्मतमोऽणीयाज्दछीघ्रत्वलधिमागुण । 
महिमादेषपृज्यत्वातपराप्िनप्राप्यमस्ययत्‌ ॥३२ 
प्राकाम्यमस्यव्यापित्वादीहित्वचेश्चवरोयत । 
वरित्वाद्रङिमानासयोगिन सप्तमोगुण ॥)३२ 
यत्रेच्छास्थानमप्युक्त यत्रकामावसायिता । 
एेश्धयंकारणैरेभिर्योगिन प्रोक्तमष्टधा ।३४ 
मुक्तिससूचकभुपपरनिर्वाणमात्मन । 
ततोनजायतेनेवद्ध तेन विनश्यति ।\३५ 
वहू भ्रणिमा, लघिमा, महिमा, प्राति, प्राकाम्य ईरित्व, वरित्व श्रौर 
कामावसायित्व इन अ्राठ प्रकारके निर्वाण प्रदायक देश्वयत्मिकं गुणो को प्राप्त 
करता है ॥३०-३१।। जिसके द्वारा सूृक्ष्मसे भी सृक््महोी सके, वह श्रिमादै, 
जिमके हारा सब कार्यो मे रीघ्रता उत्पन्न हो सके वहु लधिमादहै, जिसके दारा 
सवका पूजनीय हो सके वह महिमा है, जिसके द्वारा समस्त इच्छित की प्रापि 
हो सके वह्‌ पर्षि है ।॥३२।। जिसके द्वारा व्यापित्व रक्तिं उद्यन्न हौ सके वहु 
प्राकाम्य है, जिषके द्वारा ईश्वरत्व कौ प्राप्ति हो वहं ईरित्व है, जिसके द्वारा 
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सवे व्ीभून हौ सके, वहु वदित्व है, यह्‌ वरित्व ही योगिप्र का सातवीं गृण 
है ।1३३।। जिगकर द्वारा स्वेच्छानुमार गमन कर सके ओर स्तरेच्छानुमार कार्य 
भिदो सके वह्‌ कामावसायित्व है, इन श्राठ प्रकारके गुशोसे ईश्वर के सव 
कार्यं करने मे समर्थं हौजाता है ॥३४।। यह्‌ सव गुण मोन के सूचक है, इनके 
मिलने पर मुक्ति काल उपस्थित समरे, फिर उसे जन्म ग्रहृण वृद्धि प्रौर भरण 
के चक्रमे नही पडना होगा ।२५॥ 

नापिक्षयमवाप्नोतिपरिणामनगच्छंति । 

छेदक्लेदतथादाहस्ोषभूरादितोनचे ।1३६ 

भूतवगदि व्राप्नोतिराब्दा्य ह्यतेनच । 

नचास्यसन्तिजव्दाद्यास्त द्धोक्तातंनेयुज्यते {३७ 

यथाहिकानकखण्डमपद्रन्यवदग्निा | 

दरधदोपद्धितीयेनखण्डनेक्च ब्रजेन्नुप ॥३८ 

तवि्ञेपमवाप्तो तितद्वयोगाग्निनायति । 

निदेग्धदोपस्तेनैक्यप्रयातिव्रह्मणासह ।३९ 

यथाग्तिरग्नौसक्षिप्त समानत्वमनुत्रजेत्‌ । 

तदाख्यस्तन्मयोभ्‌तोनगरृह्य तविेषत ।४० 

परेणब्रह्मणातद्रत्प्राप्येक्यदग्धकिल्बिष । 

योगीयातिपृथग्भावनकदाचिन्महीपते 11४१ 

यथाजलजलेनेक्यनिक्लिप्रमुपगच्छंति । 

तथात्मास्ताम्यमश्येतियो गिन परमात्मनि ४२ 

उसको क्षय की प्राप्ति कभी नही होगी, उसे कभी भूरादि भरूतोसे छिश्च, 
भिन्न, क्लिन्न, दग्ध प्रथवा शुष्क नही हना पडेगा ।३६।। शब्दादि उवे ग्रपहूत 
न कर सकृगे, विपयो के साथ उसका कोई सम्बन्ध न रहेगा, वह भोक्ताभीन 
होगा तथा उनसे उसका स्पशे भी न हयो सकेगा ।३७॥ है राजन्‌ । जैसे स्वरं 
के टुकडे को श्रपद्रव्य के समान श्रग्निमे तपा कर दोष रहित करने पर एक 
निम॑न स्वणं खंड का सयोग होता है ।३८।। किसी प्रकार का प्रभेद उसमे नही 
दीखता, वंसते ही योगाग्निमे रागद्धेषादिदोपोको तपानेसेयोगी भी ब्रह्म के 
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साथ सयोग प्राप्त करता है ३९ जैने अन्निमे अग्नि डाले तो वह्‌ अभेद होती 
है तथा तदात्मदहो जाती है ।(४०। वसेही दोषो के जल जनेपरयोगीमभी 
ब्रह्मसे तदात्मलरू्पको प्राप्त होता है, उमका पृथक्‌ भाव नही रहता ।४१॥ 
जिस प्रकारं जलमेगिराहुश्रा जल समभाव होता है,वेसे हीयोगियोका 
ग्रात्माभी ब्रह्ममे समभाव हो जाता है ।४५२।। 


३३-योगचर्या 


भगवन्यो गिनश्च्य्याश्चोतुमिच्छामितत्त्वत । 

ब्रह्यवत्मेन्यनुसरन्यथायोगीनसी दति ।।१ 

मानापमानौयवेतोप्रत्युद् गक रौन राम्‌ । 

तावेवविपरीतायौँयोगिन सिद्धिकारकोौ ॥२ 

मानापमानौयावेतोतावेवाहूविपामृते । 

ग्रपमानोऽमृततच्र मानस्तु विषम विषम्‌ ।।३ 

चश्चु पूतन्यसेत्पादवस्त्रपुतजल पिवेत्‌ । 

सव्यपूतावदेद्राणीबृद्धिपूतचचिन्तयेत्‌ ।।४ 

ग्रातिथ्यश्राद्धयन्ञेषुदेवयात्रोत्सवेषुच । 

महाजनेषुसि दधचर्थनगच्छेद्यो गवित्क्वचित्‌ ॥५ 

व्यस्ते विधूमेव्य्धारेसवं स्मिन्भुक्तवज्ञने । 

ग्रटेतयोगविदुभेक्ष्यनतुतेष्वेवनित्यङः ।\६& 

यथेवमवमन्यतेजना परिभवन्तिच । 

तथायुक्तश्चरे्ोगीसतावत्मनदूषयन्‌ ।७ 

ग्रलकं बोले--हे भगवन्‌ । योगियो के जिस आचरण सेज्नहयपथ के 
ग्रनुगामी होकर नाश कोप्राप्त नही होना होता दहै उसे मै यथाथं रूप से सुनना 
चाहता ह । १।। दत्तात्रेयजी बोले--मान श्रौर श्रपमानदही प्रीति म्रौर उद्वेगके 
कारण है, यदि योगी इन दोनो को विपरीताथेक श्र्थात्‌ मान को श्रपमान ओर 
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्रपमान को मान समभले तो यह्‌ सिद्धिदेनते वाले होते है ।२। मनि, प्रपमान 
ही प्रमृत श्रौर विषहे, मन्‌ को विष भ्रौर श्रपमान को श्रमृत माने ।३।। जल 
को वख से छान कर पीवे, सव्य से पवित्र हए वचन ही बोले तथा बुद्धि पूवंक 
विचार केर ही चिन्तन करे ।1४॥। ग्रातिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, यात्रा ओर महोत्षव 
मेकभीन जाय तथा सिद्धि के लिए महाजनोकेषास भी ममन न करे ।५।। 
जव गृहस्थ के गृहुकी भी अग्नि शान्त होजाय, सब मनुष्य भोजन करकं 
निदिचन्त दहल, उमी समययोभीको भिक्षाके लिये जाना चाहिये ।६। 
जिससे मनुष्य अपमान करे, एेसी चेष्ठा करता हृभ्रा, साधव को कभी दूवितन 
करता हुम्रा दही विचरण करे ।1७।। 

भशष्यचरेद्गृहस्थेषुयायावरगृहेपुच । 

श्र ्ातूप्रथमाचेतित्रृत्तिरस्यपदिद्यते ॥।ढ 

ग्रथनित्यगरहस्थपृलालीनेषुचरे्ति. । 

श्रहूधानेपुदान्तेपुश्चौत्रियेषुमहात्मयु ।।€ 

्रतङऊध्वंपुनश्चापिम्नदुष्टापतितेषुच । 

भेश्ष्यचय्याविवणवुजघन्याव्रत्तिरिष्यते । १० 

फलमूलप्रियगु वाकण पिण्याकसक्तव ।११ 

इत्य तेचुभाहारायोगिनासिद्धिकारका । 

तस्प्रयु ज्यान्मुनिभेक्तचापरमेणसमाधिना ॥१२ 

म्रप पूरवसक्रत्प्रादयतूष्णीभूत्वासमाहिति । 

प्राणायेत्िततस्तस्यप्रथमाद्याहुति स्मृना ।1१३ 

ग्रपानायद्वितीयानुसमानायेतिचपरा । 

उदानायचतुर्थीस्याटचानायेतिचपचमी 11 १४ 

गृहस्थो अ्रथवा यायावर पुरूपो केषर से ही भिक्चाले, उममें प्रथम 
वृत्ति ही प्रधान मानी मयीह ।८। जे गृहस्थ लज्जावानू, श्रद्धानान्‌, चतुर, 
श्रोत्रिय, महात्मा, निर्दोप तथां श्रपतिन है, उस्ैके घर भिक्षा मागि, विवरं 
पुरुषो के यहा से भिक्षा लेने को जघन्य वृत्ति कहा गया है ।६-१०॥। यवागू, 
मद्ठा, द्रुघ, यावक, कलयी, फल, मून, प्रयग, कण, पिर्याक, सत्त इनकी 
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भिक्षाले 1११) यहु वस्तुएं कल्याणा करने श्रौर सिद्धि डने वाले श्राहार कै 
रूपमे निष्ट है, इसलिए सावधानी पूवंक यह वस्तु उपभोम करे ।। १२।।भोजन 
के पहिले मौन रहकर पहले एक बार जल पीकर प्रखाय स्वाहा कहता हुशरा 
ग्राहार करे, योभियो को यही प्रथ्रन श्राति सानी गयी है ।१३।। फिर श्रपा- 
नाय" कहकर दूसरी, समानाय कहकर तीसरी, “उदानाय कहकर चौथी श्रीर्‌ 
“व्यानाय' कहकर पेचवी आहुति दे 11 १४॥। 

प्राणायामे पृथक्क्रत्वारेषभुद्धीतकामत । 

ग्रप पून सकृत्प्राद्यश्नाचम्यहू दयस्पृरेत्‌ ।1 १५ 

प्रस्तेयत्रहूचयंचव्यागोऽलो भस्तथे वच । 

व्रतानिपच्भिक्षृणामहिसापरमा शिवं । १९ 

प्रक्रोधोगुरुदुश्च घागौचमाहारलाघवम्‌ । 

नित्यस्वाध्यायइव्येतेनियमा परिकोतिता । १७ 

सारभूतमूपासीतन्ञानयत्कायेसाधकम्‌ । 

ज्ञानानाबहूतायेययोग विघ्नकरो हिसा ।1१८ 

इदज्ञेयमिदज्ञेयमि तियस्तरषितश्चरेत्‌ । 

ग्रपिकल्पसहस्रे घुनंवज्ञेयमवाप्नुयात्‌ ।\१& 

त्यक्तसद्धो जितक्रोधोलघ्वाहारी जितेन्द्रिय । 

विधायबरुद्धयाद्रारारिमनोध्याने निवेशयेत्‌ ।1२० 

शन्येष्वेवावकानेषुगुहासुचवनेषुच | 

नित्ययुक्त सदायोगीध्यानसस्यगुपक्रमेत्‌ ।।२१ 

फिर प्राणायाम द्वारा पृथक्‌ करते हुए ॒स्वेच्छानुसार देष भोजन करे, 
फिर एकबार जल पीकर भ्राचमन करे श्रौर हूदय को स्प करे । १५।। अस्तेय, 
ब्रहमचये, व्याग, श्रलोभ, ग्रहा यह्‌ पांच परम त्रत भिश्चुक के लिये कहे गये 
है ।॥१६।। तथा अक्रोध, गुरु येवा, रौच, लधु, श्राहार श्रौर नित्य स्वाध्याय यह्‌ 
पाच नियम बताये है ।१५।। कायं मिद्धि वाले साररूपनज्ञानकी ही ्रालोचना 
करे, क्योकि अनेक प्रकार की जान विषयक चर्वासे योग मे चिघ्न पडता है 
॥१८।। जो योगी ज्ञेय पदाथं की जिज्ञासा करते हए तृषित चित्त से ्रमतेह 
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उनको हजार कल्प मे भी जेय पदष्थं की उपलब्धि नही हये सक्ती ।१९।। सग 
का परिस्याग करता हरा भ्रक्रोवी, नघुमोजी ओर जितेन्द्रिय होकर बुद्धि योग 
से विधान करके चित्त को ध्यात-मग्न करे ।२०।। निजेन स्थान गफा तथा 
वन मे जाकर सदा सम्यक्‌ विधान पूवक ध्यान-रत हो ।२१॥ 


वाग्दण्ड कमंदण्डश्चमनोदण्डश्चतच्रय । 

यस्यतेनियतादण्डा सत्रिदण्डीमहायति २२ 

सवंमात्ममययस्यसदसनज्नगदीहलम्‌ । 

गुणागुण मयतम्यक श्रिय कौनृपाग्रिय ॥1२३ 

विचुद्धवृद्धि समलोएठकाच्चन समस्तभूतेपुसम समाहित । 

स्थानपरलाश्चतमव्ययचयतिहिगत्वानपुन प्रजायत ॥२४ 

वदाच्छ्ुंष्ा सवयन्ञच्छ्ियाश्चयन्ञाज्जाप्यज्ञानसागंश्चजप्यात्‌ | 

जानाद्धयानसगरागव्यपेतनस्मिन्प्राप्तनाश्चतस्योपलल्धि ।२५ 

समाहिनोत्रह्मपरोऽप्रमादीयुचिस्तथेकान्तरतियेतेच्दिय । 

समाप्नुयाद्योगमिममह्‌ात्माविसुक्तिमाप्नोतितत स्वयोगत ।।२६ 

वाग्दड, कमदरड श्रौर मनोदरड को वमे रखने वाला व्रिदर्डीदही 
महाध्रती कहा जाता है ।1२२।। इस श्रत्‌-श्रमत्‌, गुण, भ्रगुण युक्तं दिखाई पडने 
वाने त्व्विकोजो योगी श्रात्ममय मानते है, उनके लिए कौन दिय श्रौर कोन 
ग्रत्रिथ है ?।।२३।। जा विगुद्ध वृद्धि सं लोहा भ्रौर सुवणं को समान मानते 
तथा समस्त भूत म समाहूत होकर स्वेधिार, नाडइवत एव अव्यय ब्रहयको 
सत्रेत्र विद्यमान देखते है, उन्हे पुनजंम्म नही धरण करना होता २४} निखिल 
वेद श्रौर सब प्रकार की यज्ञक्रिया उक्करृष्टहै, उस यज्ञसे जपश्रेषरहै, जपसे 
ज्ञानमागं प्रौर जानमागंसेनिसगग्रौर राग हीन ध्यान श्रेष्ठहै, क्योकि उस 
ध्यान योगकेद्रारादही लाश्वत ब्रह्य कीप्राप्नि होती है ।२५। जो सावधानी 
से ब्रह्मपरायण, प्रमाद रहित, एकान्तवासी ओर जितेच्छिय होकर योग-साधन 
करतेदै,वे आत्मामग्रात्माके सयोग को पाकर मोक्ष लाभ करते है ।।२६९॥ 
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२४५... आकार स्यरूप कथन 


एवयोवत्ततेयोगौसम्यग्योगन्यवस्थित । 

नसन्यावतितु शक्यो जन्मान्तर शतैरपि ।१ 

दृष्ट्राचपरमात्मानप्रत्यक्ष विश्वरूपिणम्‌ । 

विश्वपादरिरोग्रीवविरवेशाविश्चवभावनम्‌ ।२ 

तत्प्राप्तयेमहव्युण्यमोमित्येकाक्षरजपेत्‌ । 

तदेवाध्ययनतस्यस्वरूपभ्युण्वत परस्‌ ।।३ 

ग्रकारश्चतथोकारोमकारश्चाक्षरत्रयम्‌ । 

एतास्तिख स्मृतामात्राःसात्त्वराजसतामसा ॥।४ 

निगु णायो गिगम्यान्याचाधमेमात्रौध्वंसस्थिता । 

गान्धारी तिचविज्ञेयागान्धारस्वरसश्रया ॥॥५ 

पिपीलिकागतिस्पशप्रियुक्तामूग्निलक्ष्यते । 

यथाप्रयुक्तग्रो दार प्रतिनिर्य्यातिमूद्ध नि ।५ 

तथोङद्खारमयोयो गीत्वक्षरेत्वक्षरोभवेत्‌ । 

प्राणोवेनु.रारोह्यात्माब्राह्यवेध्यमनृत्तमम्‌ ।।७ 

दत्तात्रेयजी बोने-जो योगी इस प्रकार सम्यक्‌ विधान पूर्वक योग युक्त 
होते है, वह सौ-सौ जन्मान्तर मे भी अपने पदसे निवृत्त नही होते ।।१। जो 
व्रिहव स्वरूप, विदवेर्वर ओर विदवभावन है तथा विश्व ही जिनके पाद, ग्रीवा 
श्रौर मस्तक है उन्ही परब्रह्म को प्रत्यक्ष करके योगी ॥२)। उनको पानेके 
निमित्त ॐ' इस एकाक्षर मन्त का जप करे, यही उनका स्वाध्याय दहै, इमी 
ग्रोकार स्वरूप का श्रवण करना चाहिये ॥३।। म्रकार, उकार भ्रौर मकार यही 
तीन अक्षर श्रोकारस्वरूपदहै, इन्हे तीन मात्रा समो यही मात्राकेक्रमसे 
सातिक, राजसिक श्रौर तामसिक होते है 1 ४।) नथा प्रनोकारमे एक श्रद्ध मात्रा 
ग्रोर है, वह्‌ तीनो गुणोसे परे है, उध्वं मे श्रवस्थित योगियो को गम्यहै, 
इसमे गाधार स्वर काश्नाश्रयहोने से यह्‌ गाधारी नाम से प्रसिद्ध दहै ।५॥ यह्‌ 
मात्रा चीटी के समान गति भ्रौर स्पदे वाली है, यहु शिरोभाग मे दिखाई देती 
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है, तथा जिन प्रकार श्रोकार प्रयुक्त यह शिरोभाग मे जाती दहै ।६।वेसेही 
योगी ब्रक्षर-ग्रक्षरमे ओकार युक्त होताहै, प्राण को धनुष रूप, म्रात्मा को 
बाणासू्पश्रौरतब्रह्य को लक्ष्य रूप्‌ जाने ॥७।॥। 


प्रप्रमत्तनवेद्धन्यश रवत्तन्मयोभवेत्‌ । 

प्रो मिव्येतत्त्रयोवेदाख्योलोकास्रयोऽगनय ।।८ 

विप्णुब्र ह्याह रश्च वऋक्सामानियज्‌ षिच । 

मात्रा साद्श्चितिखश्चविज्ञेयाःपरमाथेत ।1€ 

तत्रयुक्तस्तुयोयोगीसतल्लयमवाप्नुयात्‌ । 

ग्रकारस्त्वथभू्लोकउकारश्चोच्यतेभुव ।1१० 

सव्यञ्जनोमकारश्चस्वर्लोक परिकल्प्यते । 

व्यक्तातुप्रथमामात्रादहितीयव्यक्तसज्ञिता ।। ११ 

मात्रात्रृतीयाचिच्छक्तिरधमात्रापरपदम्‌ । 

म्रनेनैवक्रमेरेता विज्ञेयायोगभूमय. । १२ 

प्रमाद रहित होकरही वाख के समानब्रह्मकरो विद्ध करनेमे तन्मय 
हो सकता है, ओ्रकार ही त्रिवेद, त्रैलोक्य श्रौर तीनो प्रगिति ॥5॥। ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव तथा ऋक्‌, यजु, साम स्वरूपरहै, परम श्रथंसे श्रोकार की साढे तीन 
मात्रादै। ६॥ इम श्रोक्रार मे मिलकर योगी उनमे लीन होते है, श्रकार भूर्नोक, 
उकार भुवर्नक । १०।। तथा व्यञ्जन युक्त मकार स्वर्नोक कहा गया है, उसकी 
प्रथम मात्रा व्यक्ता, द्वितीय श्रव्यक्ता ।|११।। तृतीय चिच्छक्ति श्रौर चतुर्थं परम- 
पद दहै, इस प्रकार क्रम पूवक इसे योगभुमि समो ।१२॥ 

म्नो मित्युच्चारात्सर्वगरहीतसदस वेत्‌ । 

ह्स्वातुप्रथमामात्राद्ितीयादेध्यंसयुता 1१३ 

तृतीयाचप्लुताधष्थिावचस सानगोचरा । 

इत्येतदक्षरब्रहुपरमोकारस्चितम्‌ 1} १४ 


यस्तुवेदनर सम्यक्तयाध्यायतिवापुन । 
ससारचक्रमूत्सुज्यत्यक्तत्रिविधबन्धन ।१५ 


२७८ | [ माकंण्डेय पुरणं 


प्राप्नो तिब्रह्मणिलयंपरमेपरमा्मनि । 

ग्राक्षीणकमेबन्धश्चज्ञात्वामृत्युमरिष्टत ।१६ 

उत्करा न्तिकालेसम्मृत्यपूनर्यो गित्वमृच्छति । 

तस्मादसिद्धयोगेनसिद्ध योगेनवापुन. । 

ज्ञ यान्यरिष्टानिसदायेनोक्कातोनसीदति ।1१७ 

केवल ॐ का उच्चारण करते ही सर्दव सतू-श्रसत्‌ का ग्रहण हीजाता 
है, प्रथम मात्रा स्व ओौर द्वितीय मात्रा दीघं है ।१३॥ तृतीय मात्रा म्लुनं 
स्वरूप है श्रौर श्रद्ध सात्राकातो स्वरूप वणंनद्टी नही क्रिया जा सकता, इसं 
पकार जो योगी श्नोकार स्वरूप ग्रक्चषट परब्रह्मको ।१५। जानकर उनका 
ध्यान करते है वहु संसारचक्र का श्रतिक्रमण॒ करते हृए तीनो बन्धनो को छोड 
कर | १५।। उम परब्रहममेदहीलीनदहौ जाते है, यदि उनके कमं-बन्धन क्षीणां 
न होतो वह्‌ भ्ररिष्टद्वारा मृत्युकाल को जानकर 1१६ उस समय स्मृति 
लाभ पूर्वक योगित्व को पून प्राप्त होते है, इसलिए सिद्ध या ब्रसिद्धेकंसामी 
योगी हये, भ्रिष्ट का ज्ञान होना ही चाहिय, क्योकि श्ररिष्ट के ज्ञान मे मरण- 
कालमेदुख की प्राप्ति नही होती १७) 


३५--अरिष् कथन्‌ 


ग्ररिष्टानिमहा राजग्युशुवश्यामितानिते । 
येषामालोकनान्ृत्यु निजजानातियोगवित्‌ ।1१ 
देवमार्गघ्र्‌ वजलुक्रसोमच्छायामर्न्धतीम्‌ । 
योनपद्येचजीवेत्सनरः्सवत्स रात्परम्‌ ।।२ 
प्ररदिमविम्बसूय्यस्यर्वाह्िचेवादुमालिनम्‌ । 
ष्टे कादनमासेभ्योनरोनोर््वनुजी वति ॥२ 
वान्तेमूत्रपुरीपेचय स्वर्णरजततथा । 

प्रत्यक्षकु सतेस्वप्नेजीवेत्सदङमासिकम्‌ ।+४ 


९43 
& 
च्ल 


भ्रष्ट कथनं | { 


टृष्टाप्रतपि्ाचादीन्गन्धवेनग रासिचै ! 

नुवरंवसणनन्वृक्षाश्चनवमासान्सजीवति ।५ 

स्थून कग क स्थूलोयोऽकस्मादेवजायते 1 

परकृतेश्चनिवतननस्यायुश्चाष्टमासिकम्‌ ॥॥६ 

सखरड यस्यपदपाष्ण्यपिदस्याग्र चवाभवेत्‌ | 

पाञ्ुकेदेमयोमध्येसप्तमासान्सजी वनति ॥७ 

दत्तानेयजी वोन--हे राजन्‌ श्रव तुम्हारे प्रति समस्त श्रि का व॑रो 
करता हं, श्रवणा करो, इन्हे ठेख कर योगी श्रना मस्थु काल समले ।\१।। 
देवमागं, ध्रव, युक्र, चन्द्र, स्वच्छाया प्रौर अ्ररून्धती इनके जो नही देख सकता 
चहु सम्वत्मरके परवान्‌ ही मृत्युको प्रप्त होना है।॥२।। सूं का बिम्ब 
ररिमियो से रहित तथा श्रग्निको क्रिरणो युक्त जो देले, वहु ग्यारह माससे 
प्रधिक जीवित नही रहता ॥३।! स्वप्नावस्थ) मे मूत्र पुरीष श्रौर वमन मे जिसे 
स्वं श्रवा चांदी दिखाई दे, वह दक्ल महीने से श्रधिक् नही जीता ।1५। जो 
प्रत, पिल्लाच, मन्धर्वेनगर प्रथा स्वशिम वृक्ष को देवत्ताहै वहुनौमासही 
जीवित रहता है ।।५।। जो सहमा स्थूल हो कर छग हो जाय श्रौर पुन कदा 
से स्थूल हो जाय वह श्राठ महीनेही प्राण धारण करता है ।६।। रेन श्रथवा 
प्रथवा कीचडमे पाप जमाने प्र जिसकी एडी या पावि के श्रगने भाग का चिद्व 
वंडित दिखाई पडे उसकी प्ररमायु सात महीने ही समशो ।॥७॥ 


गृ् कपोतकाकोलोवायसोवापिम्‌द्धनि। 
कव्यादोवाखगालीन पण्मासायुःप्रदशेक |= 
ठन्यतेकाकपक्तौभि पालुवषेणवानर । 
स्वाच्छायामन्यथादृषट्ाचतु पचसजीवति । € 
प्नभ्र विद्य्‌तटृष्रादक्षिादिशमाध्रिनाम्‌ । 
रात्राविन्द्रधनुश्चापिजीवितहित्रिमासिकम्‌ ।१० 
वरततलेतथादसंतोयेवानात्मनस्तनुम्‌ । 
प्येदरिरस्कावामामादूर्घ्यनजी वति 1११ 


३७६ | [ माकंरुडेय {राण 


यस्यबस्तसमोगन्धोगात्रेशवसमोऽपिवा । 

तस्याद्ध मासिकज्ञे ययो गिनौनृपजी वितमू ।1१२ 

परस्यवेस्नातमाव्रस्यहूत्मादमवशुष्यते । 

पिवतश्चजलगोषोदशाहसोऽपिजी व ति ।1१३ 

सभिन्नोमारुतोयस्यममंस्थानानिकृन्तति । 

हुष्यतेनास्ब॒सस्पर्चात्तिस्यमूत्युरुपस्थित ॥।१४ 

गृद्ध, उलूक, काक श्रथवा क्रव्याद या अन्य कोई नीलवणे का हिसिक 
पधी उडकरशिर परश्माबेठेतो इ मासदही जीवन रहताहै (नानो 
काकं पक्तिसे श्रथवाधूधि कीवर्षासे ग्राहनहौ जाय तथाजो भ्रपने देह्‌की 
छाया को विपरीत देखे वहु चारया पोच मामसे श्रधिक जीवित नही रहता 
(| £।। विना मेघ के दक्षिण दिशा मे जिसे बिजली चमकती रिखाई पडे श्रथवा 
रात्रि के समय इन्द्र धनुष दिखायी दे वहु टो-तीन मासतके ही जीवन धारण 
केरता है ।१०॥ जिसे धृत, तेल, दपंणा ्रौर जल मे भ्रपना स्वरूप द्िखायीन 
पडे अथवा श्रपने शरीर ही मस्तक रहित देखे, वहु एक मास से ्रधिक जीवित 
नही रहता ॥११॥। जिसके शरीर से मृतक रारीर जंसी गन्धं निकलती हो वह्‌ 
एक पक्ष ही जीवित रहता है ।।१२।। जिसका हृदय रौर पवि स्नान करतेही 
सूख जयि अथवा जल पीतेही पूनः प्यास से कण्ठ सूखने लगे वह्‌ दश दिनिही 
जीवित रहता है ।।१३।। जिसकं ममं स्थान को वायु चिन्न भिन्न करदे तथा जल 
के स्पशं से जिसे रोमाच नहो, उसका मृत्यु काल ही उपस्थित समभे ॥ १८ 

ऋक्षवानरयानस्थोगायन्योदक्षिणादिशम्‌ । 

स्वप्तेययातितस्यापिनमृत्यु कालमिच्छति ॥१५ 

रक्तकरष्णाम्बरध रागायन्तीहसतीचयम्‌ । 

दक्षिणाशानयेन्ना री स्वप्नेसो पिनजीवति । १९ 

नग्नक्षपणकस्वप्नेहसमानमहाबलम्‌ । 

एवसवीक्ष्यवल्गन्त विद्यान्मृव्युमूपस्थितम्‌ ।1१७ 

ग्रामस्तकतलाद्यस्तुनिमग्नपद्खुसागरे । 

स्वप्नेपश्यत्यथात्मानससद्योश्रियतेनर ॥१८ 


प्ररिष्ट कथन | | ३७७ 


केशाद्धारास्तथाभम्मभूजद्धाचिजलानदीम्‌ । 
हृष्ट वास्वप्नेदशाहात्त मृत्युरेकादश दिने १६ 
क रालेविकट कृष्णौ पुरषं रु्यतायुधं । 
पापाणेस्ताडित स्वप्नेसद्योमल्यु लभेन्नर ॥२० 
सूर्यादयेयस५ दिवाक्रोशन्तीयातिसमुखम्‌ । 
विपरीतपरीतवाससद्ोमूत्युमृच्छति । २१ 


जो स्वप्नावस्थामे रीदया बन्दर केयान मे चढ कर गाता हुभ्रा 
दक्षिण दिशा की तरफ जाय उसका मृत्यु काल ्राया समभे | १५।॥। जिसे लाल, 
काने वस्त्र पने हए हास्य मूसे गातीहु्दसख््री स्वप्नमे दक्षिण दिशामे 
ले जाव उसकी भी मृत्यु लीघ्र होती है ।।१६॥ स्वप्न मे महाबल, नग्न, क्षप- 
गक मन्यासी क्रो एकाकी हँसना हप्रा जाता देखे तो मृत्यु काल समीप जानें 
। १७।। तथा जिमे स्वप्न मे प्रपना शरीर मस्तक तक कीच्डमे घुसा हप्र 
दिष्माई दे, उसका मरण काल भी निकट समभे ।॥१८॥ स्वन मे केश, श्रद्खार, 
मस्म" सप, शुष्क नदी रिखाई दे तो ग्यारहवे दिन उसकी मृत्यु होती है ।१९॥ 
स्वरप्नमे जिमे केरान तथा विक्ट भ्राकार वाले कृष्णा वगं पुरुष सशस्त्र श्राकर 
पत्थर सेमारे उमकी मृत्यु शीघ्र हीदहोने वाली समो ।२०।। जिस 
के सामने, पीचे प्रथवा चारो श्रौर सूर्योदय कालमे मीदडी जाय वहु शीघ्नदही 
मरता है।२१।। 


यस्यवंभुक्तमात्रस्यहूदयवाध्यतेश्नुघा । 
जायतेदन्तघर्ष॑श्चसगतायुनंसराय ॥२२ 
दोपगन्धनयोवेन्तित्रस्यत्यद्ितिथानिखि । 
नात्मानपरनेत्रस्थवीक्षतेनसजी षति ।२३ 
रक्रायुधचाद्ध रात्रेदिव ग्रहूता रास्तथा । 
हृषट्ामन्येतसक्षी णमात्मजी वितमात्मवित्‌ ।\२४ 
नास्िकावक्रतामेतिकणंयोनमनोन्नती । 
नेत्रचवामखवरतियस्यतस्यायुरुद्गतम्‌ ।(२५ 


३७५ | [ माकंश्डय्र पुराण 


प्रारक्ततामेतिमुखजिह्वःवाव्यामतायदा । 
तदाप्राज्ञोत्िजानीयान्मृत्युमासन्नमात्मनः 1२६ 
उष्टराकसषभयानेनय स्वन्नेदक्षिखादिराम्‌ । 
प्रयातितचजानीयात्धयोमृत्यु नरेश्वर ॥२७ 
पिधायकरणौनिर्घोषनन्युणोल्यात्मसम्भवम्‌ । 
नर्ययेच्वक्षुषोर्ज्यो तियं स्यस्षौऽपिनजीवति 1२८ 


भोजन करकेउर्तेही जो तुरन्त भूख से व्याक्रुल हो जायं तथा इन्त 
घपंण॒ होने लगे, उसकौ आयु समाप्त ही समो | २२) जिसकी नासिका को 
दीव गन्ध काज्ञाननहो, जो दिनश्रौर रात्रिभयकोप्राप्तहो तथा जो श्रपने 
प्रतिविम्बकोदूमरेकेनेत्रमेत देख सके उमकीमी श्रायु समाप्त हई समभो 
।२३।। यदि भ्राधी रातमे उद्र धनुष श्रौर दिनिमे तारे दिखाई दे तो उसकी 
भी ्रायुकोनिशेष हुग्रा समरे ॥२४।। जिसकीनाकटेडी हो जाय, दोनो 
कान ऊचे नीचे प्रतीत हो प्रथवा बँएनेव्रसे भ्रासू गिरते हो, उसकीभ्रायुमी 
सम्पण हु ई समभिये ।॥२५।। मुख लाल जिह्वा श्यामदहये जाय तो श्रपना काल 
समीप समे ।२६।। स्वप्नमेङऊुटया गधेकेयानमे चड़ कर दक्षिखकीं 
प्रोर जायतो लीघ्रही मृत्युको प्राप्त होता है ॥२७।) दोनो कान ठक लेने पर 
न्रपना शब्द युनाई न पडे ्रथवा जिसके ने्रोमे कुं दिखाई न पडे वह्‌ शोध्र 
ही मरता है ।।२८॥ 


पततोयस्यवेगतंस्वप्नेद्रारपिधीयते । 

नचोत्ति्ठतिय श्चभ्रात्तदन्ततस्यजीवितम्‌ ।२९ 

उर्व चदृष्िनंसप्रतिश्रक्तापुन सपरिवतंमाना । 
पुलस्यचोष्माशिश्चिराचनामि शस तिपु सामपरशरीरम्‌ ॥३० 
स्वप्नेऽग्निप्रत्रिशे्यस्तुनचनिष्क्रमतेपुन 1 
नलप्रवेशादपिवातदन्ततस्यजीवितम्‌ ३१ 
यश्चाभिहन्यतेदृष्टैम्‌ तेरात्रावथोदिव । 

समृत्य सप्तरात्रान्तेनर प्राप्नोत्यसशयम्‌ ।३२ 


प्ररिष्टं कर्थनं | [ ३७६ 


स्ववस्त्रममलगुक्नं रक्त पद्यध्यथोसितप्‌ | 

य पुमान्मृत्युमासन्नतस्या पिहिविनिदिदेत्‌ । ३३ 
स्वभाववेपरीत्यतुप्रकृतेश्चविपयंय" 
कथयन्तिमर्नुष्याणासमासनश्नौयमान्तक ।३य 


स्वप्नमेनो गढेमे गिरकर उत्तमे निकलनेका माग नपासके या 
गिरकर उठने मे श्रसम्थंहोतो भी उसकी ब्रायु नि.शेष समको २६ जिसकी 
हटि उव्वर॑भागमे नही जमनी, लाल रग की होकर बारम्बार धघुणित या चचलं 
हो जाय, तथा जिसका मूख उष्णता ये युक्त ्रौर नाभि विस्तृत हौ जाय वहं 
रीर त्याग करश्रन्यदेह्‌ धारणा करता है ।३०। स्वप्नमेजो श्रग्निया जल 
मे घुस कर फिर बाहूर न निकने उसका जीवन समाप्त समभो ॥३९। जौ दिन 
अश्वा गात्रिमे दुष्ट भूतो से ताडित हौ वह्‌ सात दिनि मे मर जाता दहै ।३२॥। 
जो श्रपने पहिने हृए स्वेन वसी को लाल याकालेसर्ग के देवता है उमका 
मरण काल समीप मसमम्रो ।३३।} स्वभाव कै विपरीत होने तथा प्रकृति का 
विपयेय होने से यम ग्रौर ्नन्नक उस पुरुष के समीप होते है ।३४॥। 


येपाविनीत सततयेऽस्यपुज्यतमामता । 
तानेवचावजानातितानेवचवि निन्दति ।। ३५ 
देव चाचंयतेवृद्धान्गुरून्विप्राश्चनिन्दति । 
मातापित्रोने्त्का रजामातणाकरोतिच ।३६ 
यो गिनाजारविदुषा मन्येषाचमहात्मनाम्‌ । 
प्राप्तेतुकाले पूरुषस्त द्विज्ञेय विचक्षे ॥३७ 
यो गिनासततयत्नादरिष्टान्यवनीपते । 

स॒वत्स रान्तेतजञ्ज्ञेयफलदनिचिवासरम्‌ ॥३८ 
विनोक्याविरदाचैषाफलपक्ति सुभीपरणा । 
विज्ञायक्यामिनमिसचकालानरेश्चर्‌ ।1२६९ 
ज्ञात्वाकालचतप्षम्यनभःस्थानममाधथिन । 
युञ्गीतयोगीकानोऽसौयथानास्याफनोभवेत्‌ [४० 
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दृष्टरारिष्टतयायोगीत्यक्त्वामरणजभयम्‌ । 

तत्स्वमावतदालोक्यकालोयावद्टिपाकद ४१ 

तस्यभागेतथेवाह्लोयोगयुञ्जीतयोगवित्‌ । 

ूर्वाह् चापरा चमध्याह्वं चापितहिने ॥४२ 

यत्रवारजनीभागेतदरिष्टनि रीक्षितम्‌ । 

तत्रवतावच्‌ ज्गीतयावल्प्राप्तहितहिनम्‌ ।४३ 

कालके प्राक्त होने पर ही मनुष्य पुजनीय पुरुषो का निरादर तथा निदा 
केरना है ।३५।। देव-पूजन से विमुख होता, वृद्धो ग्रौर विप्रोकी निन्दा करता 
तथा माता-पिता श्रौर जामाता का सत्कार ॥३६।) नही करता श्रौर योगी, 
जानी तथा भ्रन्य साधु-सन्तो के सत्कार से विमु होता है, उसकी भी च्रायु 
निहेष सममे ।३७।। है राजन्‌ । योगियो को यह्‌ ज्ञान रखना चाहिये कि यह्‌ 
सभी प्ररि सवत्सरके प्रन्तमेरात्रिहोयां दिन, फन देते है ३८1 इन सभी 
भीषण फलो पर हृष्टि रखे, इनका ज्ञान सहजमे ही होजाता है, इन्हे भले 
प्रकार जान कर उनके उपस्थित-काल का ध्यान रखे ।३६। उनके उपस्थिति 
काल को जान कर भय रहति स्थान का प्नाश्रयलेकर योग मे निमग्न दहो, 
जिससे कालका व्ल नत चल सके ॥४०।। श्रणिष्टको देखकर उससे होने वाले 
मृत्यु भय को त्याग कर भ्रष्ट के स्वभाव पर विचार करे श्रौर जब वहु समय 
उपस्थित हो ।४१।। दिनि केउसीमभाग मे योगी योग निमग्न हो, दिनके 
पूर्वाह्न ग्रथवा श्रषराह् मे ।॥४२॥ अथवा रात्रि मे, जिस समय भी भ्रिष्ट 
दिखायी पडा, उसी समय योग॒ मग्न होना चाहिये, जब तक वह्‌ मृत्यु का 
दिनिन श्रावे, तब तक इसी प्रकार योग क्रियामे लगा रहे ॥४३।। 

ततस्त्यक्त्वाभयसवंजित्वातकालमात्मवात्‌ । 

तत्रेवावसथेस्थित्वायत्रवास्थेयंमात्मन 1४४ 

युञ्चीतयोग निजिव्यत्रीन्गुखान्परमात्मनि । 

तन्मयश्चात्मनाभूत्वा चिदुवृत्तिम पिसत्यजेत्‌ ४५ 

तत परमनिर्वाणमतीन्द्रियसमगोचरम्‌ । 

यदुबुद्र यंन्चचाख्यरातु रक्यतेतत्ममइनुते ।४६ 
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एतत्सवंसमाख्यातततवालकयथाथंवत्‌ । 
पराप्स्यसेयेन वद्ब्रह्मसक्षेपात्तचिवोधमे ।*७ 

< शाङ्धररिमिसयोगाचन्द्रकान्तमणि पय । 
समुत्मुजतिनायुक्त सोपमायोगिन स्मृता ४८ 
यथाकररिमसयो गादकंकान्तोहूतारनम्‌ । 
ग्राविष्करोतिनेक सन्नुपमासापियोगिन 1४६ 


वहु भ्रात्मवाच्‌ होकर सम्पूणं भय को छोडकर श्रौर उस समय को जीतकर उसी 
गृह मेया जहां भी मन स्थिर रह सके।।४४1। निवास करता हुआ तीनो गुरो पर 
विजय प्राप्त करके, एकान्तिक चित्त से योग युक्त होकर परब्रह्म मे श्रभिनिविष्ट 
हो तथा आत्मा की तन्मयता पूरव॑क चित्त वृत्ति का सर्वथा त्याग करे ॥४५।। 
एेसा करके ही वह्‌ इन्द्रियातीत, बुद्धि द्वारा श्रगम्य श्नौर वारा) द्वारा अकथनीय 
परम निर्वाण को प्राप्तकर सकते है ॥४६।। यह्‌ सब यथार्थं रूप से मैने तुम्हे 
बताया है, अरव जिम प्रकार ब्रह्म पदार्थ की उपनल्धि हो सकती है, उसे सक्षि 
ख्पसे कटता ह, श्रवण करो ॥#७।। चन्द्रमा की किरणो के सयोग से ही 
चन्द्रकान्त मणि से जल निकलताटहै योगियो की योग सिद्धि का उपाय भी 
यही है भर्थात्‌ योगमे मन न लगाने से श्नानन्द का सच्छ।र कभी नही हो 
सकता ॥४८॥ सूर्यं <दिमयो के सयोग मे चन्द्रकान्त मशि से जसे श्रग्नि निक- 
लनीदहै, वसे ही योग यृक्तनहोनेसे ब्रहम का पाभात्तार सम्भव नही ।।४६॥। 


पिपीनिकाखुनकुलगृहुग धाकपिजला । 
वसन्तिस्वामिवद्गेहेध्वस्तेयान्तिततोऽन्यत ॥५० 
दू खतुस्वामिनोष्वसेतस्यतेषानकिचन । 
वेडमनोयत्रराजेन्द्रसोपमायोगसिद्धये ।५१ 

मृह्‌ हिकाल्पदेहापिमुखाग्र णाप्यणीयसा । 

क रोतिमृद्धा रचयमुपदेश सयोगिन ।५२ 
परुपक्षिमनुष्याद्यं पत्तपुष्पफलान्वितम्‌ । 
वृक्षविलुप्यमानतुदषटासिध्यन्तियोगिन ।॥५३ 
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रुरुशावपिषाणाग्रमालक्ष्यतिलकाकृ तिम्‌ । 

सह्तेनविवद न्तयोगी सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥५४ 

रवप णँमुपादायपात्रमारोहतोभूव । 

तु द्ध विलोक््योच्चंविज्ञातकियोगिना ।५५ 

सवेस्वेजी वनायालनि खाते पुरुषभ्यया । 

चेष्टातातत्वतोज्ञात्वायोगिन कृतकृत्यता 1५६ 

चीटी, मूपक, नकुन,गोधा,कपिञ्जन भ्रौर्‌ कपोत यह्‌ सब गृहस्वामी के समान 

ही वहाँ रहते है ग्रौर घर के नष्ट होने पर ही भ्रन्यत्र जते है ।।५०।। गृहस्वामी 
के न रहने से उन्हु कुच प्रयोजन नही है इसी प्रकार स्वभावे ही देहु के पीय 
देह का आविर्भाव श्रौर तिरोभाव होता है, इसलिए उसके प्रति ममता के वश 
मे नही पड़ना चाहिये, एेसा जानकर सव दछोडकर योग-साधन मे ही चित्त 
लगावे ।५१।। सूक्ष्म दारीर वाली चीटी अपने भ्रत्यनत सूक्ष्म मुखसे ही सचय 
करतीदहैः योभियोके निए यहु भी एक हष्टन्तदहै करि ब्रह्य सावन जंसा कञिनिं 
कायंयोग रूप साधारण उपायसे वलमे कर लिया जाता है ॥५२।॥। पु, 
प्ली, मनुष्यादि फल, पष्प, पत्र से युक्त वृक्ष कोनष्ट कर देते है, उसी प्रकार 
कालके हाथ ये सवक नष्ट होना पडता है, यह जानकर योग-साधन पूर्वक 
मोक्ष लाभि करे ॥५३।) रुू्मृगकेवालक केसीग का श्रग्र भाग तिलकरके 
श्राकार काहौकरमभी उमीके साथ बढतादहै, इसी प्रकार योगी की किन 
योगचर्था भी श्रस््ाससेसुलमहो जानीहै ५५ जब मनुष्य द्रवसे भरा 
हुप्रा पत्र हाथमे लेकर ऊचेस्थान मे चढता है, उस्र समय उपक श्रम पर 
हृष्टि डालने से योगी को कोई बात भ्रज्ञात नही रहती ।५५।। मनुय जीवनके 
लिए जो ्रपने सववंस्व को नष्ट करनेमे लगा है, उसे भने प्रकार जानकर योगी 
कृतकरव्य हो जाता है ॥५६॥ 

तद्गृहयतचव्रसतितद्धोज्ययेनजीवति | 

येनसम्पद्यतचार्थस्तत्पखममतात्रका ।।५७ 

ग्रम्यथितोऽपितं कार्यकरोतिकरणेयेथा । 

तथाबुद्धव्यादिसिर्योगी पारक्यं साधयेत्परम्‌ ॥५८ 
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तत प्रणम्यात्रिपुत्रमलकं समहीपति 1 
प्ररनयावनतोवाक्यमुवाचातिमुदान्वित ।।५९ 
दिष्यादेवं रिदब्रह्यन्पराभिभवसम्भवम्‌ । 
उपपादितमच्यूम्र प्राणसदेहदभयम्‌ ६० 
दिष्टस्याकालिपतेभू रिवलसम्पत्पराक्रम । 
यदन्छेदा दिहायात सयुष्मत्सद्धदोमम ।\९१ 
दिष्टयामदवलश्चाह दिघ्याभूत्याश्चमेहता । 
दिष्टचाकोष क्षययातोदिष्ट्याह्‌ भी तिमागतः ।६२ 
दिष्ट्वात्वत्पादयुगुलममस्मृ तिपथगतम्‌ । 
दिष्टयात्वदुक्तय सर्वाममचेतसिसस्थिता ५६३ 


जहो निवास करे वही गृह, जिससे प्राण धारणा हो वह भोज्य श्रौर 
जिमसे दिपय की निष्पत्तिहो वही सुख है, इसलिये, इक विषय मे ममता क्यो 
करे ? ।५७।। जिम प्रकार कारणसे कायं सिद्ध होताहै उमी प्रकार योगी 
पारलौकिक वुद्धि प्रादि कारण कूपसेव्रह्मको सिद्धि लाभ करते है ।५८॥ 
जड वोना--इसके पदचात्‌ राजा अलक पिनय पूर्वक भरुक कर दत्तात्रेयजी को 
प्रणाम करते हए श्रानन्द सहिन वोने ।1५६॥ हे ब्रह्मन्‌ । मुभे सौभाग्यसे 
प्रत्यग्र, प्राणो को सजयप्रद एव भयदायक तिरस्कार रात्र से मिला ह ।६०॥ 
सौभाग्ये ही कडीराज इतने समूृद्धिशील हुए, जिसे कारण मै प्रापके सप्सग 
का लाभम कर मका ।६१।। सौभाग्यमेही मेरा बलक्षीण॒ होगया, सौमाग्यसे 
ही मेरे भृत्य मारे गये श्रौर सौभाग्यसेही मेरा कोप नष्ट हयेषयाश्नौर भय 
कासचार हप्र 11६२ सौभाग्यमे ही प्रापके दोनो चरण मेरे स्मृति मागमे 
उदय हए हे तथा श्रापके वचन मेरे हदय मे निवास प्राक्त कर्‌ सके है ।।६३।। 


दिष्टयाज्ञानममोत्पन्नभवतश्चसमागमात्‌ । 
भवताचवकारुण्यदिटयाब्रहयन्कृतमयि ।1६४ 
अरनर्थाभ््यथंतायातिपुरूपस्यश्चुभोदये । 
तथेदमुपकारायव्यसनसगमात्तव 1६५ 
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सुबाहुरुपकारीमेसचकाशिपति प्रभो । 

तयो कृतेऽहसप्राप्रोयोगीरभवतोऽन्तिकम्‌ ।।६६ 

सोऽहतवप्रसादाग्तिनिदेग्धाज्ञानकिल्विष । 

तथायतिष्येयेनेहड नभूयोदु खभाजनम्‌ ।1६७ 

परित्यजिष्येगाहस्थ्यमातिपादपकाननम्‌ । 

त्वत्तोऽनुज्ञासमासाद्यज्ञानदातुमंहात्मन ॥६८ 

गच्छराजेन्द्रभद्र तेयथातेकथितमया । 

निर्ममो निरह्‌ दा रस्तथाचर विमुक्तये ६६ 

सौभेग्यसेही म्रापका समागम पाकरज्ञान कामुभमे उदयहुभ्राहै 
ग्रौर सौभाग्यसे ही भ्रापने मुभपरदयाकीदहै ।६५५। ्युभादय होतो भ्रनथं 
भी रथं दौजाता है, इस भीषण विपत्ति ने भ्रापसे मिलाकर मेरा उपकारष्ी 
कियादहै ।६५।। हे प्रभो 1 मै जिनके लिये यहं श्राया हबहु सुबाहु रौर कारी. 
नरे दोनो ही मेरे लिए परमोपकारी सिद्ध हुए दहै ॥६६॥ भ्रापकी कृपासरूप 
प्रग्निनेमेरे श्रज्ञानसूपोपापो को भस्म कर दियादहै, जिमि एेसेदुखोकी 
प्राप्ति पून नहो स्के, म्रबमै उसीके श्ननुष्ानमे लग्गा ॥६७।। श्राप ज्ञान- 
दाता महात्मा है, अपकौो भ्रनुमति पाकरही मै गृहस्थाश्रम को द्धोड्‌गा, क्योकि 
यह्‌ त्राश्रमदुखसूपी वन ही है ।।६८।। दत्ताव्रैयजी ने कहा-है राजन्‌ । तुम 
जाग्रो, तुम्हारा कल्याण हो, मेने तुम्हे जो उपदेश दिया है, ममता श्रौर भ्रहुकार 
छ्छोड कर मोक्ष लाभाथं उमो पर चलो ।।६६९।। 

एवमुक्त प्रणम्यनमाजगामत्वरान्वित । 

यत्रकारिपति्रतासुबाहृश्चास्यसोऽग्रज ।!७० 

समुत्पत्यमहाबाहु सोलकं कालिभूपतिम्‌ । 

सुबाहो रग्रतोवी रमुवाचप्रहुस्िव ।।७१ 

राज्यकामुककाशीशभुज्यताराज्यमूजितम्‌ | 

यथाच रोचतेतद्रत्युबाहो -सप्रयच्छवा (७२ 

किमलकपरित्यक्त राज्यतेसयुगविना । 

क्षत्रियस्यनघर्मोभयभवाश्चक्षत्र धमं वित्‌ ७३ 
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निजितामात्यवगेस्तुत्यक्त्वामरणजभयम्‌ । 
सदधीतन्चरजालक्ष्यमुदि्यवंरिखस्‌ ।७४ 
तजित्वानपतिर्भोगान्यथाभिलपितान्वरान्‌ । 
भुञ्जीतपरमसिद्धचं यजेतचमहामखः ।७५ 
एवमीहङकवीरममाप्यासीन्मन.पुरा । 
साम्प्रतविपरीतार्थश्युणुचाप्यतव्रकारणम्‌ ॥७६ 


जड ने कहा--दत्तात्रेयजी कौ यह्‌ प्राज्ञा सुनकर श्रलकै ने उन्हे प्रणाम 
करिया भौर रीघ्रता से ग्रपने भाई सुबाहु रौर काक्षीनरेश के पास पहुचे ।1७०॥ 
उन्होने काशीनरेख के समीप जाकर सुबाहु के सामने हसते हुए कहा ।७१॥ 
हे काशिराज 1 तुमने राज्य की भ्रभिलाषा कीदहै, इसलिए इस समृद्धिराली 
राज्य का उपभोग करोया सुबाहुको देदो,जो चाहे, वही करो ।७२॥ 
काशिराज बोले--हे श्रलकं । तुम युद्ध के विना राज्यकोक्यो छोडते हो, तुम 
तो क्षात्रधमे-विशारद हो, यह क्षत्रियो का धमे नही है ।७३॥ अमात्यो को 
वञ्च मे रखकर राजा मृत्यु के मयको छोडकर शत्रु को लक्ष्य बनाकर बाण 
सधान करे ।७४।। तथा शत्रु को जीत कर॒ सिद्धिके लिए इच्छित भोगो का 
उपभोग करते हुए श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करे ॥७५।। श्रलकं बोले--है वीर 1 
मै भी पहिले यही सोचता था, किन्तु श्रव उसके विपरीत सोचता ह, उसका 
कारण सुनो ॥७६।! | 


यथायभौतिक.सघस्तथान्तःकरणंनृणाम्‌ । 
गणास्तुपकलास्तद्वशशेषेष्वे वजन्तुषु ।\७७ 
चिच्छक्तिरेकएवाययदानान्योऽस्मिकरचन । 
तदाकानृपतेनज्ञानान्मित्रारिप्रभुभृत्यता ।७८ 
तन्मयादु खमासाद्यत्वहुयोद्धवमूत्तमम्‌ । 
दत्तात्रेयप्रसादेनज्ञान प्राप्तनरेश्व र ।1७९ 
निजितेन्द्रियवगंस्तुत्यक्त्वासगमशेषत । 
मनोब्रह्मणिसधास्येतज्ञयेपरमोजय ॥{८० 
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ससाध्यमन्यत्तत्सिदधयं यत किचिन्चविद्यते । 

इद्दरियाशिचसयम्यतत-सिद्धिनियच्छंति ।।८१ 

सोहनतेऽरिनममासिशत्रु सुबाहुरेषोनममापकारी । 

हृष्टमयासवं मिदयथात्माग्रन्विष्यतभिपरिपुस्त्वयान्य. ॥=२ 

इत्थसतेनाभिहितोनरेन््रोहष्ट समुत्थायततः्बुबाहु । 

दिष्ट्य तितभ्रातरमामिनन्यकाशीश्चवरवाक्यमिदकभाषे ८३ 

जैसे मनुष्य मात्र का सग भौतिक है, उसी प्रकार उनका भ्रन्त करणं 
प्रौर गुखगख भी भूत की समष्टि है \७७। हे राजचु } केवल चिच्छक्ति रूप 
ब्रह्म ही सत्य है, न्य सब श्रसत्य ह एेसा ङ्धान मुभे मिलाहै तवं रान्रु, मित्र, 
प्रभु या भृत्य की कल्पना ही कसी ? ।1७८} हे नरे्र ! तुम्हारे भय से श्रत्यत 
दु खित होकर दत्तात्रेयजी की कृपा से यह ज्ञान प्राप्त कर सका हूं ॥७६।। अरव 
जितेन्द्रिय होकर समस्त सग का त्याग करके केवल परब्रह्ममे ही मन को लगा- 
ऊगा, ब्रह्य के जीतते ही सबकुद्ठ जीत लिया समभ ।८०।। एकमात्र वही 
विद्यमान है उसके लिए श्रन्य साकच्ना उचित नही है, जितेन्द्रिय हुए बिना सिद्धि 
लाभन्हींहो स्कता।८१॥ है राजन नर्म तुम्हारा शत्रुहन तुमं मेरे शत्रु 
हो, युबाहु ने भीमेरा कोई श्रपकार नहो किया, इसलिए श्रव दूसरे शतुकी 
खोज करो ।॥८२।। श्नलकं के इन वचनी से काशिराज अत्यन्त सन्तुष्ट हुए श्रौरं 
सुबाहु भी हषं से परम सौभाग्यः कहते हए उठकर भाई को अभिनन्दन करते 
हुए कारिराज से गेलि \} 5३३} 


३६--अलकं फी योगसिद्धि 


यदथ नृपरादू लत्वाम्हुशरणगतः । 
तन्मयासकलंप्राप्न यास्यामित्वसुखी भवे ॥१ 
किनिमित्तभवान्प्राप्तोनिष्पन्नोऽथ इचेकस्तव । 
सुबाहोतन्ममाचक्ष्वपरकोतुहलदहिमे २ 
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समाक्रान्तमलकणपित्रपेतामहंमहत्‌ 
राज्यदेही तिर्निजित्यत्वयाहुमभिचो दित ॥३ 
ततोमयासमाक्रम्यराज्यमस्यानूुजस्यते । 
एतत्तेबलमानीततद्भुडक्नस्वकुलोचितम्‌ 11४ 
काशिराजनिबोधत्वयदथ मयसुद्यस । 
ऊतोमयाभवाइचेवकारितोश््यन्तमुचमस्‌ ॥५ 
श्राताममायग्राम्येषुतत््व वित्‌ ?मोगतत्परः । 
विमृदौवोधवन्तौचश्रात रावग्रजौमम ।1६ 
तयोममचयन्मा त्राबाच्येस्तन्ययथामूखे । 
तथावबोधो विन्यस्तःकरणंयो रवनीपते 11७ 
तयोममचविज्ञ या पदाथप्यिमतानृभिः । 
प्राकाश्यमनसोनीत्तास्तेमात्रानास्यपाथिव ॥८ 


सूबाह ने कहा-है नुपञदूल { जिस लियिर्मै श्रापक्ी शरणमे गया 
था, वह्‌ सन मुके मिल गया, भ्रवर्मँजाताह्, श्राप भी सुखी रहे ॥१।। काशी- 
नरेद ने कठा-हे सुबाहो ! आप मेरी शरणमे किस त्यिश्राये ये ग्रौर श्रापका 
कौन-सा कायं सम्पादित होगया, यह्‌ बताश्रो, इसके प्रति मुभे अत्यत कुतूहल 
हा है ॥॥२। श्रलकं श्रपने परपरागत राज्य को भोगता था, श्रापने उस राज्य 
को जीतने के चिये सुमे उत्तेजित किया था ।४॥ सुबाहु बोला--हे कारिराज ! 
मैने उद्यम पूवक भ्रापको इस कायं मे क्यो प्रवृत्त किया, उसे सुनो ॥५॥ मेरे 
यह्‌ छोटे भ्राता तच्वज्ञानी होकर भी भोगो मे आसक्तथे तथामेरे दो भ्रग्रज 
विमूढ होते हए भी तत्वज्ञानी हुए है ॥॥६॥ हे राजन्‌ ! मेरी साता ने रि्युकाल 
मे जसे हमको दूध पिलायाथा, वंसेही हमारे कानो मे तत्वज्ञान का उपदेश 
किया था ।1७]1 मनुष्यो के लिए जो-जो विषय ज्ञातव्य है, वहू सभी हमारी माता 
ने हम स भादयो के हूदयगत कर दिये थे, किन्तु श्रलकं उन्हे भूल गया ५८॥ 


यथ कमथ यातानामेकस्मिन्नवसीदति। 
दुखभवतिसाधुनातथास्माकमहीपते 16 
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मा्हुस्थ्यमोहुमापन्च सीदत्यस्मिन्नरेश्वर । 
सम्बन्धिन्यस्यदेहुस्यबिश्रातिश्नातृकल्पनाम्‌ ।।१० 
ततोमयाविनिस्चित्यदुःखाद्रं राग्यभावना । 
भविष्यतीत्यस्यभवानित्युद्योगायसश्चित ॥११ 
तदस्यदू.खाद्रं राग्यद्वबोधादवनीपते । 

समृद्ध तकृतका्यभद्र तेस्तुव्रजाम्यहम्‌ ॥१२ 
उष्टामदालसागभेपीत्वातस्थास्तथास्तनम्‌ । 
नान्यनारीसुतेर्यातवत्मंयःत्वितिपाथिव ॥१३ 
विचाय्येतन्मयासरववंयुष्मत्सश्चययुवेकम्‌ । 

कृततच्चा पिनिष्पन्च प्रयास्येसिद्धयेपुन. ॥ १४ 


हे रजन्‌ ! जसे एक साथ जाने कलोमे एक मनृष्यकेदुखितहोने सै 
सभी साथी दु.खितहोतेहै, वसी ही मेरी श्रवस्या थौ £| क्योकि श्रलकंसे 
मेरा सम्बध बधुत्वकाहैश्रौर यह गृहुस्थीके मोह्‌मे पडकरदुखितहोरहैथे 
1 १०॥ इसलिए दुख होने पर दही विरक्ति होगी, एेसा विचार करके ही मैने 
प्रापकी सरस ग्रहण कौ थी ।।११।। हे राजनु † उससे वह्‌ दुखी हुश्रा मौर उसी 
दुख सरे उसमे तत्वज्ञान कौ उत्पत्ति हुई श्रौर विरक्ति का उदय दहुग्रा इसलिए 
ग्रबर्मै श्रपने कायं मे सफलहो गयार्हु, भ्रापका मगलहो, म जाता हूं | १२ 
यह श्रलकं मदालसा के गमं से उत्पन्नदहै उसी का इसने दूध पिया दहै, इसलिए 
प्रन्य नारी से उत्पन्न पत्र जिस मांसे नही जा पाते, यहु उस श्वष्ठ मागे पर्‌ 
चले 11१२३) यही विचार केर रमेने श्रापका आश्रय लिया ग्रौर तदनुरूप कायं 
कियामेरा कायं पूराहो मया भ्रव पुन. सिद्धि की प्राप्ति केलिए जरहा 
ह ।। १४॥। 


उपेक्ष्यतेसीरदेमान स्वजनोबान्धव सुहूत्‌ ॥ 
यनरेन्द्रनतान्मन्येसेन्द्रियाविकलाहिते ।१५ 
सुहु दिस्वजमेबन्धौसमथ योऽवसीदति । 

धर्माय काममोक्षेभ्योवाच्यास्तेतत्रनत्वसौ \1१६ 
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एतत्वत्सङ्कमादध पमयाकार्यमहत्छतम्‌ । 

स्वस्तितेऽस्तुगमिष्यामिज्ञानभाग्भवसत्तम 11१७ 

उपकारस्त्वयासाधोरलकंस्यकृतोमहान्‌ । 

समोपकारायकथ नक रोषिस्वमानसम्‌ ।1१८ 

फलदायीसतास द्धि सगमोनाफलोयत । 

तस्मात्वत्सश्रयाय्‌ क्तामयप्राप्तासमुन्रति १९ 

घर्मा कामसोक्षाख्यपुरुषाथ चतुष्टयम्‌ । 

तत्रघर्माथं कामास्तेसकलोहीयतेऽपर 1२० 

तत्तेसक्षेपतोवश्येतदिहैकमना सुरु । 

श्रू त्वाचसम्यमालोच्ययतेधा-श्च यसेनूप ।1२१ 

हे राजन ! स्वजन, सुहुद्जन पभ्मौर बविवोके दु खित होने पर, उनके 
प्रति उपेक्षा करने वाला मनुष्य मेरे विचार मे विकलेन्दरिय है ॥१५।। तथा स्वजन, 
सुहुद्जन आर बंधवजन के समथंहोते हृष भीजो दुख पाताहै, उससेवे 
स्वजनादि निन्दनीय एव ध्म, श्रथ, काम, मोक्ष से वचित होते है ।१६॥ भापके 
सग-लामभ से मैने इस महाब कायं को सम्पन्न किया दहै, भ्रापका कल्याण हो भौर 
समाप ज्ञान मागे पर चलने वलेहो, मँ श्रव गमन करता हं ॥१७।॥ का्लिराज 
बोले--ग्रापने अलकं का भ्रत्यत उपकार कियाद, परतु मेरा उपकार करने से 
विमूख क्यो है ?।।१८॥। स्राधु-सग या सत-मिलन फल देने वाला होता है, इस- 
लिये श्रापका सत्सग होने मे मेरी भी उन्नति ही होगी ।१६॥। सुबाहु बोले- 
घमं, भ्रथं, काम, मोक्च यह चार पदार्थं पुरुषाथं कहे गये है, इनमे ध्म, अथं, 
काम की सिद्धि त्तो श्रापकोहोचुकीरदहै, केवल मोक्षकादही भ्रभाव है ।(२०॥ 
इसलिए भ्रापसे जो कहता हँ उसे एकाग्र मन से श्रवण करो श्रौर उस पर भले 
प्रकार विचार करके श्रपने कल्याराथं प्रयलशील होप्रो ।।२१॥ 

ममेतिप्रत्ययोभूपनकर्य्योऽहमितित्वया । 

सम्यगालोच्यधर्मोहिघर्माभावनिराश्रय ।२२ 

को वाहुमितिसन्ञे यमित्यालोच्यत्वयात्मना । 

बाह्यान्तगंतमालोच्यमालोच्यापररातिषु ।२३ 


३९० | [ माकण्डय पुराण 


ग्रव्यक्तादिविशेषान्तमविकारमवचेतनम्‌ । 

व्यक्ताव्यक्त त्वयाज्ञेयज्ञाताकश्चाहुमित्युत ॥२४ 

एतस्मिन्नेव विज्ञातैविज्ञातमखिलत्वया । 

ग्रनात्मन्यात्म विन्ञानमस्वेस्वमितिम्‌ढता ।।२५ 

सोऽहसवेगतोभूपलोकसव्यवहारतः । 

मयेदमुच्यतेचर्वत्वयाृष्टोव्रजाम्यहुम्‌ ।[२६ 

एवमुक्त्वाययौधीमान्युबाह कारिभूमिपम्‌ । 

काशिराजोऽपिसपुज्यसोऽलर्कस्वपुरययौ ।॥२७ 

प्रलकोऽपिसूतज्ये्ठमभिषिच्यनराधिपम्‌ । 

वनजगामसन्त्यक्तसवंसद्ध्‌ स्वसिद्धये ॥२८ 

हे राजनु 1 यह मेराहै, यहम द्रं इत्यादि ममता ग्रौर श्रहुकार दूर्णं 
विचारके वशमे न पडना श्रौर भले प्रकार धमं की श्रालोचना करना, क्योकि 
धमं नही तो प्राश्य भी नही मिलता ।२२। विचार करनेपरदही भै किसका 
ह?" इसकाज्ञानहोतादहै, रत्रिकेशेषभाग मे इस पर भले प्रकार विचार 
करो २३ श्रव्यक्त से प्रकृति तक विकार-रहित, चेतना-रहित, ग्रौर व्यक्त 
ग्रव्यक्त जो कु है उसे जानते हुए, ज्ञाता, ज्ञेय श्रौर श्रपने विषयमे भी जाने 
॥२४।। इसके जान लेने पर ही भ्राप सब कु्टुजान लेंगे शरीरादि श्रा्मासे 
पृथक्‌ वस्तु मे श्रात्मबोघ तथा पराये को श्रपना माननादही मूखंनां है 11२५ हे 
राजन्‌ । वही मै" सासारिक ज्ञान मे सम्पन्न हूं, जो श्रापने प्रदन किया, उसका 
समाधान कर चुका, भ्रब मै गमन करता ह ।। २६।। मेधावी सुकाहु एसा कहं कर 
चले गये, तब काशिराज ने श्रलकं का भले प्रकार पूजन किया श्रौर श्रपने नगर 
को गये ।२७।! श्रलकं ने श्रपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर समस्त सग परित्याग 
करके श्रात्म सिद्धि के लिए बनवास किया 1२८1 

तत कालेनमहतानिद्र न्धो निष्परिग्रहः । 

प्राप्ययोगद्धिमतुलापरनिर्वाणामाप्तवान्‌ २६ 

परयज्जगदिदसर्वंसदेवासुरमानुषम्‌ । 

पारोगु णमयवेद्ध वच्यमानचनित्यशञः ॥३० 


भ्रलकं को योगसिद्धिं [ ३६९१ 


पुत्रादिग्रातृपुत्रादिस्वेपारक्ष्यादिभवान्वितैः 
प्राकृष्यमाकरणेदू खार्ताभिच्चदशं न ।1३१ 
भ्र्ञानपङ्कगभेस्थमनुद्धारंमहामति, । 
ग्रात्मानेचसमृत्तीणंयाथामेताममायत ॥३२ 
म्रहोकष्ट यदस्माभिःपूरवंराज्यमनुष्ठितस्‌ । 
इतिपश्चान्मयाज्ञातयोगाच्रास्तिपरसुखम्‌ ।\३३ 
तातेनत्वसमातिष्ठमूक्तयेयोगमृत्तमस्‌ । 
प्राप्स्यसेयेनतदुब्रह्ययत्रगत्वानश्ोचसि ॥३४ 
ततोऽहमपियास्यामिकियज्ञे किजपेनमे । 
ऊृतकृत्यस्यकरणब्रह्य भावायकल्पते । २३५ 
ततोऽनुज्ञामवाप्याहुनिदर न्द्ोनिष्परिग्रहु. । 
पयतिष्येतथामुक्तौयथायास्यामिनिवृं तिम्‌ ।३६ 
फिर बहुत समय व्यतीत होने पर उन्होने भ्रतुलित योग-रेश्वयै को भ्रात 
कर परम मोक्ष कालाभ किया ॥२९॥ सुर, श्रसुर, मनुष्यादि से परिपणं यहं 
विश्व गुणमय पाश्च से बद्ध होकर नित्य ही वच्यमान रहता है ।।३०।। थह्‌ पाक्ष 
पुत्र आदि, धरात्र-पुत्रादि तथा भ्रपने पराये के मोह से नी हई है, भिन्न दिखायी 
पडने वाला विव उसी पाच मे ्र्ृष्ट होकर खमे इब रहा है 1३१) इस 
पर भी श्रन्ञान रूपी पक मे फंसने पर मूक्ति का उपाय नही है, घुद्धिमानू भ्रलकं 
ने इस पर विचार करके भेरा उद्धार हो गया इस प्रकार गाथा का गान किथां 
॥३२।॥ श्रहो कंसा कष्ट है ? पहिले भँ रज्य भोगता था, परतु रन्त मे मे 
ज्ञान हो गया क्रियोग की श्रपेक्ना अन्य कोई परम सुख नही है ।।३३॥ पत्र ने 
कहा-हे तत्त ! मोक्ष लाभ के लिए श्राप उस श्रोष्योग का भ्राचरणं करेतो 
बरह्म को प्रप्त हो सकेंगे क्योकि ब्रहम को प्रत होकर पुन शोक मे नही पडना 
होगा, ग्रब मै भी जाऊंगा ।)३४।। मुभे यज्ञ या जप की श्रावदयकता' नहीदहै, 
रेतङृत्य मनुष्य का कायं तो ब्रह्य प्रापधिकेलिये ही है ॥३५॥ इसलिये श्रापकी 
मल्ला पाकर मदन भ्रौर परिग्रहुका त्याग कर मोक्ष लाभ.के लिए सम्यक्‌ 
प्रयत्न करू मा ॥३९॥ 


३९२ । [ माकंण्डेय पुरासं 


एवमुक्त्वासपितरप्राप्यानुज्ञाततश्चस । 
व्रह्मञ्जगाममेधावीपरित्यक्तपरि ग्रह॒ ॥२७ 
सोऽपितस्यपितातद्रत्कमेखयूमहामति. । 
वानप्रस्थसमास्थायचतु्थश्चिममम्यगात्‌ ३८ 
तत्रात्मजसमासाद्यहित्वाबन्धगुणादिकम्‌ । 
प्रापसिद्धिपराप्राज्ञस्तत्कालोपात्तसन्मति ॥३8& 
एतत्तेक थितव्रह्यन्यत्पृष्टाभवतावयम्‌ । 
सुविस्तरयथावच्चकिमन्यच्छोतुमिच्छसि ।४० 
यश्चं तच्छुगुयाद्विभ्रपठेद्रायुसमाहित ।।४१ 
यदश्वमेधावभूथस्नात प्राप्नो तिवेफलम्‌ ! 
सकलतदवाध्नोतिष्र्‌ त्वं तन्मुनिसत्तम ४२ 
एतत्ससारश्चरमणपरित्राणमनुत्तमम्‌ । 
प्रलकक्रियसवादमञ्ुभान्मुच्यतेन रः ॥४३ 


पक्षियो ने कहा--हे ब्रह्न ! वह महामत्ति जड श्रपने पिता से सा कट 
केर श्रौर उनकी श्राज्ञा लेकर परिग्रहु-रहित होकर चला मया ।३७।! उसके 
पिताने भी वानप्रस्थ ्राश्रम का श्राश्रय लेते हुए चतुथं श्राश्वम मे प्रवेश किया 
३८॥। वह पुत्र की संगति से मृणादि बन्धन को त्याग कर तत्काल उत्पन्न हुई 
बुद्धि के बल से परम सिद्धिको प्राप्त हुए ॥३६) हे विप्र ! प्रापका पूदाहुश्रा 
सभी विस्तार पूवक कहु दिया, अब श्रौर क्या सुननां चाहते हो, सो बताग्रो 
४४०) हे ब्रह्मन्‌ ! इस वार्ताको जो सावधानी से पठता श्रथवा श्रवस करता 
है ॥४१।॥ वह्‌ श्रहवमेघ के श्रवभरृथ स्नान के फलकोयपातादहै, हे मुनीश्वर ! 
इसके वण से ही सव कुं प्राप्त होता है ।\४२॥ संस्ारमे विचरण करने 
वालो की श्रेष्ठ रक्षा यही है, ईस श्रलकं-दत्तात्रेय सवाद को श्ववण॒ करके मनुष्य 
ग्रञुभसे मुक्तहो जाता है ।४३॥ 


ब्रह्माण्ड ग्रौन ब्रह्मोत्पत्ति | [| ३६३ 


२७ -त्रह्मारड ओर ब्रह्योत्पत्ति 


सम्यगेतन्ममाख्यातभवदधिद्विजसत्तमा । 

पवृत्त चनिवृृत्त चद्धिविध कमेवेदिकम्‌ ।|१ 

ग्रहो पितृप्रसादेनभवताज्ञानमीदशम्‌ । 

येनतियेक्त्वमप्येतस्प्राप्यमोहस्तिरस्करृत ।\२ 

धन्याभवन्त ससिद्धचं प्रागवस्थास्थितयत । 

भवताविषयोद्‌भूतेनेमोहैश्चाल्यतेमन १३ 

दिष्ट्यामगवतातेनमाकंण्डेयेनधीमता । 

भवन्तोवेसमाख्याता सवेसन्देहहूत्तमाः ॥४ 

ससारेऽस्मिन्मनुष्याणाभ्रमतामतिसङ्कटे | 

भवद्विधेःसमसद्धोजायतेनातपस्विनाम्‌ ॥१ 

यद्यहसद्खमासायभवद्र्ञनिदष्टिभि. । 

नस्याकृताथेस्तन्तूननमेऽन्यत्रकृतार्थता ॥६। 

प्रवृत्त चनिवृत्त चभवताज्ञानकर्मणि । 

मतिमस्तमलामन्येयथानान्यस्यकस्य चित्‌ ।!७ 

जैमिनी बोले-हे श्रं द्विजो ! वेदिक कम प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति भेद से 
दो प्रकार काह, भ्रापने वह्‌ सब मेरे प्रति भले प्रकार कहा है ।। १) आपने 
पिता के श्रनूग्रहसे एेसाज्ञान पायाहै, उसी ज्ञान के प्रभाव से, तियेक्‌ योनि 
को पाकरभीभ्रापका मोह नष्टहो चुका है ॥२॥ श्रापका मन सिद्धिलाभ्‌ के 
लिये पूर्वावस्था मे स्थित रहता है, अत. अप धन्य है, आपके मन को विषयों 
से उत्पन्न मोह चलायमान नही कर सकता ।३॥ महामति माकर्डेयजी ने 
सौभाग्य से ही श्रापका वृत्तान्त कहा था, श्राप सब सन्देह को दुर करने षाले 
है 11४; इस सद्धुटमय विद्व मे जो भ्रमते है, उनके भाग्य मे श्राप जसे तप- 


स्वियो से मिलना दुलंम ही है ।(५"॥ श्राप ज्ञानद्रष्टा है, यदि श्रापके सग लाभ 
सेभीमेरा मनोरथ पून हआ तो श्रन्यत्र कही भी नही हये सकता । ६।। 
प्रापको प्रवृत्ति ्रौर निवृत्तिके ज्ञान मौर कमं मे जो विश्व बुद्धि प्रप्त हुई है,वह्‌ 
मेरे विचार मेभ्रन्य किसीको नही हो सकती, ॥७॥ 


३९४ | [ माकंण्डेय पुराण 


यदित्वनुग्रहवतीमयिबुद्धिद्विजोत्तमा । 

भवतातत्समाख्यातुमहंतेदमशेषत ।1८ 

कथमेतत्समूद्भूतजगत्स्थावरजद्खमम्‌ । 

कथ चप्रलयकालेपूनर्यास्यतिसत्तमा ॥£ 

कथचवशादेवपिपित्रभूतादिम्भवाः। 

मन्वन्तराणिचकथवशानुच रितचयत्‌ ॥१० 

यावत्य यष्टयश्चं वयावन्त प्रलयास्तथा । 

यथाकल्प विभागश्चयाचमन्वन्तरस्थिति ।११ 

यथाचक्षितिसस्थानयतप्रमाणचवंभुव । 

यथास्थितिसमूद्राद्विनिम्नगा काननानिच । १२ 

भूलकादिश्चलोकानागणः पातालसश्चरय । 

गतिस्तथाकंसोमादिग्रहक्षंज्योतिषापपि । १३ 

श्रोतुमिच्छाम्यहसवेमेतदाभूतसप्लवम्‌ । 

उपसहूतेचयच्छेषजगत्य स्मिन्भविष्यति ।१४ 

हे धरष् द्विजो 1 यदि भ्रापकी मति मेरे प्रति श्रधिक श्रनुग्रह वाली हुई 
है, तो मेरे प्रशन का विस्तार सहित समाधान करिये ॥८)। इस स्थावरजगम 
युक्त विश्व की सृष्टि किस प्रकार हुई भ्रौर यह्‌ प्रलय कालमे किस प्रकार लीन 
होगी ? ।॥६।। देव, ऋषि, पितर, भूतादि की उत्पत्ति किंस प्रकार होतीहै, 
ग्रौर मन्वन्तरो का प्राकस्य कंसे होता है? ।१०॥ सम्पणं सृष्टि, समस्त प्रलय, 
कल्प का विभाग, मन्वन्तरो की स्थिति ।११।। पृथिवी का संस्थान श्मौर परिमाण 
पर्वत, शेल, सरिता श्रौर वनो का विवरण ।१२। मस्र॑लोक, स्वगं श्रौर पाताल 
का विवरणं तथा सूयं, चन्द्र, ग्रहः नक्षत्र इध्यादि की गति ।१३।। इन सबका 
प्रलय पर्यन्त वणेन सुनने की श्रभिलाषा है तथा प्रलयकाल मे उपसहूति होने 
पर जो जगत अवशिष्ट रहता है, वह्‌ सुनना चाहता ह ।। १८ 


प्रनभारोऽयमतुलोयस्त्वयामूनिसत्तम । 
ृष्ठस्ततेप्रवक्ष्यामस्तच्छ.गगुष्वेहजं मिने ।*१५ 


ब्राह्मण ग्रौर ब्रहमोघत्ति | [ ३९५ 


माकंण्डेयेनकथितपुराक्रौष्टुकयेयथा । 
द्विजपुत्रायशान्तायत्रतस्नातायधीमते ।। १६ 


माकंण्डयमहात्मानमूपासीनद्विजोत्तमे । 
क्रोष्टुक परिपगप्रच्छयदेतत्पृष्टवान्प्रभो ।॥ १७ 
तस्यचाकथयत्प्रीत्यायन्मुनिभ गनन्दन । 
ते प्रकथयिष्याम ्युणुत्वं द्विजसत्तम ।१८ 


प्रणिपत्यजगन्तनाथपद्ययोनि पितामहम्‌ । 
जगद्योनिस्थितसृष्टौ स्थितौ विष्णुस्वरूपिणम्‌ । 
प्रलयेचान्तकर््ताररोद्र शुद्रस्वरूपिरम्‌ ।।१६ 


उत्पन्नमात्रस्यपुराब्रह्मणोऽग्यक्तजन्मन । 

पुराणमेतद दाश्चमूखेभ्योऽनुविनि सृताः ॥२० 

पुराणसहिताश्चकृबेहुला.परमषेय । 

वेदानाप्रविभागश्चङृतस्तेरतुसहसर शः ॥२१ 

पक्ियो ने कहा- हे जेमिने ! श्रापने यह्‌ अत्यन्त प्रश्न भार हम पर 
डाला है, फिरभी हम उसका वणेन करते दै, सुनो ॥१५।। माकंरडेयजी ने 
जिस प्रकार क्रोष्टुको के प्रति कहा था, उसेही कहते है ।१६।। आपने जो 
प्रश्न किया, वही क्रौष्टुकी नै माकरडेयजी से किया था १७) हि द्विजवर ! 
भरगपुत्र ने प्रसन्न चित्त सेजो कुछ कहा था, वही सब कहते है, सुनो । १८॥ 
जगत्‌ के कारण कमलथोनि पित।मडं स्वरूप से जो इस -ससपर को उत्पन्न करते 
है, विष्णु रूप से स्थित करते श्रौर रौद्ररूपसे प्रलय कालमे सहार करतेहै, 

उन्ही जगन्नाथ को प्रणाम पूर्वकं हेम सब कहते है ।॥१६।॥ माकंरडेयजी ने कहा 

पुराकाल मे ब्रह्माजी के उत्पन्न होने पर उनके चार मूखोसे वेद-पुराण प्रकट 
हुए ।२०।॥ उम पुराण सहिता को ऋषियो ने श्रनेक श्रश मे विभाजित किया 
तथा वेद के भो हुजार-हुजार विभाग किये ।२९१॥ 

धमेज्ञानचवे राग्यमेश्वय्यंच महात्मन । 

तस्योपदेशेन विनानहिसिद्ध चतुष्टयम्‌ ।।२२॥ 


३६६ | [ माकंण्डेय पुराण 


वेदान्सद्र्षयस्तस्माज्जगृहस्तरयमानसा । 

पराणजगृहुश्चाचयामुनयस्तस्यमानसा ॥२३ 

भृगो सकाशाच्च्यवनस्तेनोक्त चद्िजन्मनाम्‌ । 

ऋषिभिश्च पिदक्षायप्रोक्तमेतन्महात्मभि ॥२४ 

दक्षेणचापिकथितमिदमासीत्तदामम । 

तत्त्‌ भ्यकथयाम्यदयकलिकल्मषनाक्ञनम्‌ ॥२५ 

सवमेतन्महाभागश्न यतामेसमाधिना । 

यथाच्र तमयापूरवंदक्षस्यगदतोमुने २६ 

प्रणिपत्यजगदयोनिमजमव्ययम।(श्रयम्‌ । 

चराचरस्यजगतोधातारपरमपदम्‌ ।२७ 

बरह्याणमादिपुरुषमूत्त्तिस्थितिसयमे । 

यत्कारणमनौपम्ययत्रसर्वप्रतिष्टितम्‌ ।। २८ 

उनके उपदेश बिना धमं, ज्ञान, वेराग्य ग्रौर ईश्यरीय माव सिद्ध नही 
हो सक्ते ।२२।। उनके मन से सप्तषियो की उत्पत्ति हुई, जिनके समस्त वेद 
पुराण उनके मानसीत्पन्न भ्रन्य क्रूषियो ने ग्रहणे कयि ॥२३।॥ भृगु से उस 
पराण को लेकर च्यवन त्ऋरुषि ने ्रन्य ऋषियो पर प्रकट किया भ्रौर उन 
च्रूषियो ने उसे दक्च के प्रति कहा ।२४।। दक्षनेही उसे हमे प्रदान कियारहै, 
तभीसे यह्‌ हमारे पासदहै, इसके प्रभावसे कलियुगमे पाप नष्टहो जातेरहै, 
उसी को तुमसे कहते है ॥२५॥ हे मने । हम ने दक्ष से जो सुना, वही दत्तचित्त 
होकर हम से सुनो ॥२६॥ जो जगत्‌ कारण, अ्रजन्मा, ्रन्यय, चराचर विर्व 
के एके मात्र प्राश्य, घाता एव परमपदसूप है ॥२७।। जो सृष्टि स्थिति प्रौर 
प्रलय के कारण, भ्रादि पुरुष, श्रनुपमरहै तथा सब कुदं उन्ही मे प्रतिष्ठित 
रहता है ।॥२८॥ 

तस्म हि रण्यगर्भायलोकतन्तरायधीमते । 

प्रणम्यसम्यग्वक्ष्यामिभूतवगं मनुत्तमम्‌ ॥२६ 

महदाद्य विक्ेषान्तस्वैरूप्यसलक्षणम्‌ । 

प्रमाणे पचभिगेम्यस्रोतोभि.षडभिरन्वितम्‌ ॥३० 


बरहमाणु श्रौर ब्रह्मोत्पत्ति | [ ३६७ 


पुरुषा धिष्ठितनित्यमनित्यसिवचस्थितम्‌ 1 
तच्छरुयतामहाभागपरमेणसमाधिना ॥३१ 
प्राधानकारणयत्तदव्यक्ताख्यमहषंय. । 

यदाहु प्रकृतिसृक्ष्मानित्यास्षदसदात्मिकाम्‌ २२ 
घ्र बमक्षय्थमजरममेयनान्यसश्रयम्‌ । 
गन्धरूपरसेर्हीनराब्दस्पशे विव जितम्‌ ।1२३ 
प्रनाद्य'तजगयोनितरिगुणप्रभवाप्ययम्‌ । 
श्रसाम्प्रतमविज्ञ ्यब्रहयाग्रं समवत्तंत ॥३४ 
प्रलयस्यानूतेनेदन्याप्तमासी दशेषत । 
गुणसाम्यात्ततस्तस्मातक्ेत्रज्ञाधिष्ितान्मूने ॥३५ 


उन्ही हिरण्य गभ को प्रणाम करके श्रनुपम प्रपच को कहते है ॥२६॥ 
महत्‌ से विशेष पयन्त जो भीं भौतिक सृष्टिके विकार श्रौर लक्षण है उन सभी 
को पाँच प्रकारके प्रमुण श्रौर षटखोत सहित कगे ।!३०।॥। पुरुष से भ्रधिषटित 
होने के कारण यह भूत सृष्टि नित्य होकर .भी श्रनित्य के समान प्रवस्थान 
करती हैः्उसे भी कहतै ह, सावर्धौन चित्त से सुनो ॥३१।। सत्‌-प्रसत्‌ वाली 
अव्यक्त कही जने वाली को महषियो ने नित्य सूक्ष्मा प्रकृति कहा है ।३२॥ 
जोनित्य, ग्रक्षय, श्रजर, ग्रपरिमेय, अ्रनाधित, निर्गघ तथा रूप, रस, शब्द श्रौर 
स्पशं से परे है ।।३३॥ जो श्रनादि, श्रनन्त एव विश्च के उत्पत्ति स्थान है,जिनसे 
तीनो णो की उत्पत्ति हुई है, जो अविनासी, अविज्ञेय, सदा विद्यमान श्रौर 
सवं कारण है, वही प्रधान स्वरूप ब्रह्म सबके समश्च विराजमान रहकर ।1३४॥ 
प्रलय के पश्चात्‌ अखिल विद्व को प्राक्त करके स्थित रहते है उन्ही मे परस्पर 
अनुकूल श्रौर श्रव्याहत रूप से तीनो गुण विद्यमान रहते है ।३५। 


गरणभावात्सुज्यमानात्सगंकालेतत पुनः । 
प्रधानतत्त्वमृदद्ध. तमहान्ततत्समा वृणोत्‌ ॥३६ 
यथाबीनत्वचातद्रदव्यक्त नावृतोमहान्‌ । 
सात्विको राजसश्चेवतामसश्चत्रिधो दित ॥ २७ 


ब्राह्माणु मरौर ब्रह्मोत्पत्ति | | ३६९ 


सम्भवन्तिततोद्यापश्चासन्वतारसात्मिका । 
रसमात्रन्तुताह्यापोरूपमात्रसमावृ णोत्‌ 1४४ 
अपश्चापिविकूवत्योगन्धमात्रसस्जिरे । 
सघातोजायततस्मात्तस्यन्धोगुणोमत ।॥४५ 
तस्मिस्तस्मिस्तुतन्माव्रतेनतन्मात्रतास्मृता । 
ग्रविशेपवाचकत्वाव विरौषास्ततश्चते ।४६ 
नशान्तानापिघोरास्तेनमूढ। छा विरेषत । 
भूततन्मात्रसर्गोऽ्यमहङा रात्तृतामसातु 11४७ 
वेकारिकादहूका रात्सत््वो द्विक्तात्तुसात्विकात्‌ । 
वे कारिक ससगंस्तुयुगपत्सप्रवत्तंते ।1४८ । 


स्पशं मत्र वायु ये रूपमात्र ठका रहता है, इससे ज्योति के विकृत हने 
पर रसमात्र को उत्पत्ति होती है ।।४३॥ इसी के द्वारा रसात्मकं जल उत्पन्न 
होताहै जो रूपमात्र से ठका रहता है ।।४४॥। फिर रसमात्र जल की विकृति से 
गन्धमात्र को उत्पत्ति होती है,उसी से गन्धात्मिका पृथिवी उत्पन्न होती है । ५५ 
इसी प्रकार जिस-जिस पदाथ मे जो तन्मात्र है, उस-उस केद्वारा ही तन्मात्र 
की गणना होती है, इसके लिए कोई विकेष वाचकं नही होता, इमलिये यहु 
भी श्रविदेष है ।,४६।) अविशेष होने के कार्ण वहु शान्त, घोर प्रथवां मूढ 
नही है, इस प्रकार भूत तन्मात्र की उत्पत्ति श्रहद्धारसे ही होती है ।।*७।। 
सत्वोब्रिक्त सात्विक ओर वैकारिक ब्रहद्धारसे एकसंगदही वैकारिक सृष्टिकी 
प्रवृत्ति है ।1४८॥ 

( बुद्धी न्रियािपन्वं वपचकमं न्ियािच । 
'तेजसानीन्दरियाण्याहूर्देवावेकारिकाददा ।(४६ 
एकादशंमनस्तत्रदेवावेकारिकाःस्मृताः । 
श्नोत्रत्वक्चक्षुषी जिह्वानासिकाचवपचमी ॥५० 
राब्दादीनामावाप्त्य्थबुद्धियुक्तानिवक्ष्यते । 
पादोपायुरूपस्थश्चहुस्तौवाक्पचमी भवेत्‌ ।५१ 


४०० [ मकृंण्डेय पुराणा 


गति्विसर्गोह्यानन्द शित्पवाक्यचकमंतत्‌ । 

ग्राकाशराब्द्मात्रतुस्पशंमात्रसमाविशत्‌ ।५२ 

द्विगुणोजायतेवायुस्तस्यस्पर्शोगणोमतः । 

रूपतथंवाविदत चाव्दस्पशं गुणावुभो (1५३ 

त्रिगुणस्तुततश्चाग्नि सशब्दस्पशं रूपवान्‌ । 

राब्द स्पशंश्चरूपचरसमात्रसमा विद्यात्‌ ।1५४ 

तस्माच्तुग णाह्यापो विज्ञ यास्तारसात्मिका. । 

दाब्द स्पशेश्चरूपचरसोगन्धसमा विशत्‌ ॥५५ 

सहतागन्धमात्रेणम्रावृण्वस्तेमही मिमाम्‌ । 

तस्मात्पचगुणाभूमि स्थूलाभूतेषुहृश्यते ॥५६ ` 

पच ज्ञानेन्द्रिय रौर पच कर्मन्द्रिय तेजस इन्द्रिय कही गयी है, यह्‌ वैका- 
रिक दक्ल देवता होते है ।॥४६।। ग्यारहूर्वां मन मिलाकर ग्यारह देवता हुए, 
श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना श्रौर नासिका ॥५०॥ इनसे शब्दादि का बोध होता है 
इ्सीलिये इन्हे बुद्धीन्द्रिय कहा गया है, चरण, गुद, उपस्थ, हाथ श्रौर जिह 
॥५१॥ इत्यादि कमेद्दरिय कही गयी है, इनके द्वारा चलना, मल त्यागुना, मैथुन, 
रिल्प श्रौर कथन यह्‌ कायं होते है, शब्द मात्र प्रकाश स्पशे मात्र मे समाविष्ट 
होकर ॥५२।। द्विगुण वायु को उत्पन्न करतादहै, उका विशेष गणवायुही 
है, शब्द श्रौर स्पशं यह दोनो गण कूपमे समाविष्ट होकर ॥५३॥ त्रिगुण 
ग्रग्नि की उत्पत्ति करते है, यह अग्नि, राब्द श्रौर रूप गुण से युक्त टै, शब्द, 
सपद श्रौर रूप रसमात्र मे समावेल करके ।५४।। चतुगुण रसात्मक जल की 
सृष्टि करते है ्रौर अरन्त मे शब्द, स्पे, रूप श्रौर रस के गन्धमात्र मे समावेश, 
करने से ॥।५५।। उनके साथ मिलकर इस परथिवी की श्रावृत्ति करते है, इमीलिषे| 
भूतो मे पचगुणात्मिका स्थुलाकार वाली पृथिवी दिखायी देती है ॥५६॥ ' 

रान्ताघोराश्चमूढाश्चविशेषास्तेनतेस्मृता । 

परस्परानुप्रवेशाद्रासयन्तिपरस्परम्‌ ।५७ ¦ 

भूमे रन्तस्त्विमंसर्वलोकालोक्रषनावृतम्‌ । | 





विशेषाश्चेद्धरियग्राह्यानियतत्वा्चतेस्मृता- (५८ 


ब्रह्मारड श्रौर ब्रह्मोत्पत्ति | (६ 4९ 


गुणपूवस्यपूर्वंस्यप्राप्नुवन्त्युत्त रोत्तत्तरमू । 

नानावीर्य्या पृथग्भूता सप्तंतेसहतिविना ।५९ 

नाजक्नुवन्प्रजा खष्टुमसमागम्यक्ृत्स्तन । 

सयेत्यान्योन्यसयोगमन्योन्याश्रयिणश्चते ६० 

एकसघातचिह्वाश्चसप्राप्यंक्यमशेषत । 

पुरुषाधिशितित्वाच्च्रव्यक्तानूग्रहैणच ६१ 

महदाद्या पिशेषान्ताह्यण्डमुत्पादयन्तिते | 

जलबुदूबृदवत्तत्रक्रमाद्रं दृ द्धिमागतम्‌ ।६२ 

भतेम्योऽण्ड मह्‌ावृद्ध ब्ृहत्तदुदकेशयम्‌ । 

प्रकृतेऽण्डेविवृद्ध सन्क्षेत्रज्ञोब्रहमसज्ञित ६३ 

दमी कारण वह्‌ शान्त, घोर अ्रौर मूढ कहै गये, यहु परस्पर एक 
दूमरे को धारण करते है ।1५७।। यह तभी लोकालोक भूमि के म्रन्तरमे निविष्ट 
रह कर, नियनत्व के कारण इन्द्रिय ग्राह्य विशेषः कह गये है ॥॥५८।। पहिले 
पहिले के गुण उत्तगोत्तरमे प्रविष्ट होते है, जव तक यहु श्रनेक वीयं वाले सात 
पदाथं पैरस्पर नही मिलते, ॥५६।। तब तक सृषटिकरने मे समथं नही होते, 
जब यह परस्पर मिल कर एकर दूसरे के अवलम्बनसे ।६०।। भने प्रकार से 
एकता को पते हँ श्रौर जबर परुष का प्रधिष्ठाने प्रौर प्रकृति का अनुग्रह प्राक्त 
करते है ।६१।। तभी मह्‌ से विषय तक इन सबमे श्रणड की उत्पत्ति करते 
है, यह्‌ श्ररड जल के बुलबुल के समान जलमे रहकर ही क्रमञ्च बढता रहता 
है ।1६२। जन मे स्थित यह्‌ अ्रड भूतोसे बृहत्‌ है, ब्रह्म संज्ञा वाले क्षेवज्ञ 
भी उस प्राकृत श्रणड मे बढते है ।।९३। 

सवेश रीरीप्रथम सवेपृरुषडन्यते । 

ग्रादिकरत्ताचभूतानाब्रह्याग्रं समवतंत ।1६४ 

तेनसवं मिदन्याप्त त्रनोक्यसच राचरम्‌ । 

मेरस्तस्यःनुसभूतोज रायृश्चापिपवेता ॥1६९५ 

समूद्रागभप्तलिलतस्याण्डस्यमहात्मन । 

तस्मिच्नण्डेजगत्सवंसदेवासुरमानुपम्‌ ॥६९६ 
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दी पाद्यद्विसमद्राश्चसचज्योतिर्लोकिसग्रह । 

जलानिलानलाकाशेस्ततोभूतादिनाबहि ।६७ 

वृतमण्ड दशगण रेकंकत्वेनतं पुन । 

महतातत्प्रमारोनसहैवानेनवेष्ित ॥६८ 

महास्तंसयुत : ख्व रबव्यक्त नसमावृत । 

एभिरावरणरण्ड सप्तभिःप्रकृतेव्र तम्‌ ।।६९ 

वही प्रथम देह रौर पुरुष नाम वले हेः वही भूतोके प्रादिकर््ता ब्रह्मा 
है, वही इन सव से श्रागे प्रतिष्ठित होते है ।!६४।। वही चराचर तीन लोको 
को व्याप्त कर रहे है, उस वृहद्‌ अण्ड मेरु पवेत जरायु ।६५।) ओौर समुद्र 
गभंजल है, सुर प्रसुर, मनुष्यादिसे परिपूणं सम्पूणं विश्च उस श्ररड मेह 
।६६॥। द्वीप, पवत, समुद्र, ज्योति अ्रादि के सहित सभी लोक उस्मेस्थित है, 
जल, वायु, म्नभ्नि श्रौर्‌ प्राकाश भूतादि के सहित ।६७।। प्रत्येक ही उत्तरोत्तर 
दरागण के नियम से बाहूरके भागमे उप श्ररडको घेरे रहते है, इमके श्रति- 
रिक्त महत्त्व ने इसी प्रमाण से उनके साथ अरड का श्रच्छादन क्रिया हूना 
है ।॥६८।। इस महत्त्व के सहित अरड को ठक कर प्रकृति सुशोभित हाती है, 
इस प्रकार सात प्राकृतिक प्रावरणो द्वारा वह्‌ प्ररड ठका हुभ्रा है ।।६६॥ 

ग्रन्योन्यमावृत्यचताग्रष्टो प्रकृतय स्थिताः । 

एपासाप्रकृ तिनित्यातदन्त पुस्षश्चस ॥७० 

बरहमाख्य कथितायस्तेसमासाच्छ यतापुन । 

यथामग्नोजलेकश्चिदुन्मज्जञ्जलसम्भवम्‌ ।1७१ 

वलयक्षिपतिब्रह्मासतथाप्रकृतीविभर । 

म्रव्यक्त क्षेत्रभुदिष्टब्रह्माश्नेवज्ञउच्यते । ७२ 

एतत्समस्तजानीयात्केत्रक्षेत्रज्ञलक्षण॒म्‌ । 

इत्येषप्राकृत सगं क्षेत्रज्ञाधि ०तस्तुस । 

ग्रवुद्धिपूव प्रथम प्रादुभू तस्तडिद्यथा ।।७३ 

इसी प्रकार श्राठ प्रकृति परस्पर को ढक्र कर विद्यमान है, इत प्रकृतियो 
को नित्य स्वरूप समभो, इतके अ्रन्तमे वह्‌ पुरुप विद्यमान है ।1७०।॥ तुमसे 


ब्रह्मारड भ्रौ र वह्योत्पत्ति | { ४०३ 


जिस ब्रह्म सनज्ञक पुरुप का वणन किया, उसका विपय श्रव सक्षिप्त ख्पसे कटुता 
ह, जल मे इवा हुआ मनुष्य जसे जलमे से उठने समय जलमे प्रकट ।५७१। 
द्रव्य को फेकता है, उसी प्रकार ब्रह्मा को प्रकृति का स्वामी समशो, क्योकि 
प्रकृति क्षे म्रीर ब्रहया क्षेत्रज है ।।७२।। क्षेत्रक्ेत्रज् के वक्षणं यहीदहै, इसी 
प्रकार क्षेत्रज्ञ से भ्रधिष्टित प्रात सृष्टि श्रबुद्धि सहित प्रथम विद्यत के समान 
प्रकट हुई ।७३। 


३८-- ब्रह्माजी फी आयु का परिमाण 


भगवस्त्वण्डसभू तियथावत्कथितामम । 

ब्रह्माण्डव्रह्मणो जन्मतथाचोक्तमहात्मन ॥१ 

एतदि च्छाम्यहभ्रोतु त्वत्ताभृगृकुलो धव । 

यदानयृष्टिभू तानामस्तिकिनुनचास्तिवा । 

कालेवेप्रलयस्यान्तेसवं स्मिन्नुपसहूते ।२ 

यदातुप्रकृेतौप्रातिलयविश्वमिदजगत्‌ । 

तदोच्यतेप्राकृनोऽयविदद्धिःप्रतिसचर ।३ 

स्वात्मन्यवस्थितेऽन्यक्तेविकारेप्रतिसहूते 

प्रकृति पुरुपड्चंवसाधम्यणाव तिष्टत ।।४ 

तदातमश्चसत्वचसमत्वेनगुणौ स्थितौ । 

ग्रनुद्रिक्तावनूनौचश्रोतप्रोतौपरस्परम्‌ ॥* 

तिलेषुवायथातंलष्तपयस्षिवास्थयितम्‌ । 

तथातमसिस्वेचरजोऽप्यनुयुनस्थितम्‌ ।।६ 

कोष्टुक्रि ने कटा- है भगवन्‌ । ्रापने श्रु कीसृटि श्रौर ब्रह्माण्ड 
मे ब्रह्माजी के जन्म क्रो यथावत्‌ कहा है 1१1 ह भगुव शोत्पन्न । जब प्रलय के 
ग्रवमानमे नेष्ट हई सृष्टि श्रविद्यमान थी, नब फिर भृतो की उत्पत्ति क्रिस प्रकार 
हुई ? वही सब मुनना चाहता ह ।1 २)! माकंरडेयजी नै कहा--जव यह्‌ ससार 


॥ 
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प्रकृति मे लीन हो जाता दहै, उसी भ्रवस्थाको विद्वानो ने प्रलय कहा है ।३। 
जव श्रात्मामे श्रवस्थित हो जाती है, तव सब पदाथ भ्रश्य हो जतेटहै, जब 
परकृति-पुरुष दोनो साधम्यं मे प्रतिष्ठित होते है ।४॥। उस समय सत्व म्रौर तम 
दोही गुण समान भावसे ्रधिष्ठान करते है, उस समय उनमेसे कोई बढता 
या घटता नही, वे दोनौ ताने-वाने के समान समभाव से परस्पर सयुक्त श्रधि- 
षित रहते है ।॥५। जसे तिलमेतेल ्रौर दूधमे घी विद्यमान है, वसेही 


सतोगुण श्रौर तमोगुण मे रजोगुण विद्यमान रहूता है ।६।। 
उत्पत्तित्र हयणोयावदायुकं द्विप राद्धिकस्‌ । 
तावहिनिपरेरस्यतत्समासयमेनिरा ।।७ 
(अ्टौयुगसहस्राणिग्रहो रात्रप्रजापते । 
श्रनेनेवतुमानेनशतव्रह्या सजीवति । 
पितामहरतेनेव विष्णोर्मान विधीयते । 
निमेषाधनशभोस्तुसहस्रा णिचतुदंश । 
विन्य तितथाविष्णोरसख्याता पितामहा ।) 
ग्रहम्‌ चेप्रवुद्धस्तुजगदादिरनादिमान्‌ । 
सवं हेतुरचिन्त्यात्मापर कोऽप्यपरक्रिय ॥15 
प्रकृतिपुरुषचं वप्रविदयादुजगत्पति । 
क्षोभयामासयोगेनपरेणपरमेश्चर ।1& 
यथामदोनव्रस्त्रीणा यथावामाधवानिल । 
प्रनुप्रविष्ट क्नोभायतथासौयोगमुत्तिमात्‌ ।१० 
प्रधानेक्षोभ्यमाणोतुसदेवोनब्रह्मसज्ञित । 
समृत्पन्नोऽण्डकोषस्थोयथातेकथितमया ।1११ 
सएवक्षोभक पूवसक्नोम्य प्रकृते पति । 
ससकोचविकाराम्याभ्रधानव्वेऽपिसस्थित ॥१२ 
उत्पन्न सजगद्योनिरगूणोऽपिरजोगुणम्‌ । 
भुञ्जन्प्रवतेतेसग ब्रह्यत्वसमूपाधित ।।१३ 


ब्रह्माजी कीञायुका परिमाण | | ४०१ 


ब्रह्माजी को श्रायु का परिमाण द्िपराद्ध पयंन्त है, जो परिमाण उनके 
दिन कादहै, उतना ही उनकी रात्रि काह ।1७।। (श्राठ हजार का प्रजापति 
का एक श्रहोरात्र होताहै, इमी परिमाणसे ब्रह्माजी की श्रायु सौ वषकी 
ह, ब्रह्माजी की सौ आयुप्रो के बराबर विष्णुकीम्रायुहोतीदहै, हिव के श्रद्ध 
निमेपमे चौदह हुनार विष्णु होजति है ब्रह्मा कितने होते है? इसकी सख्या 
ही है) वहु विशव के श्रादि दहै, उनक्रा श्रादि तही, वहु सब के कारण, श्रचि- 
न्त्यात्मा परमेश्वर रौर क्रियात्तीत है ।॥८। वहु जगदीश्वर परम योग के 
निमित्त प्रकृति भ्रौर पुरुष मे प्रवेश करके उनक्रा विक्षोभ करते है ।1६।॥ जिस 
भकार मद अ्रथवा वसत समीर नवयुक्तियोवे हृदय कोक्षोभित करतेदहै, वैसे 
ही ब्रह्माजी प्रकृति श्रौर परुष को क्लोभित करते है । १०॥ प्रकृति को क्षोभित 
केर वह्‌ ब्रह्मा सज्ञक देव अर्डकोपमे स्थिर होकर समूस्पन्न होति है, यह मैने 
तुम्हारे प्रति वणंन किया दहै ।११।। पहने तो वेक्षोभित करते है फिर प्रकृति 
के स्वामी होकर स्वय क्षोमित होते दै, इय प्रकार सश्नोच श्रौर विकास से बहु 
प्रकृति मे प्रतिष्ठित रहते है ।१२॥ वह जगद्योनि निगुण होते हृए भी प्रकट 
होकर रजोगण कै अवलम्ब से ब्रह्माकेल्पमे प्राविभ्रूत होकर सृष्टिक उद्यम 
म लमते है ।।१३॥ 

ब्रह्मत्वेसप्रजा सूष्ट्ातत्त सत्रा तिरेकवान्‌ । 

विष्युत्वमव्यधमंरकुरुतेपरिपालनम्‌ १४ 

ततस्तमोगुणोद्रिक्तो रुद्रत्वेचाखिनजगन्‌ । 

उपसहृत्यवंगेतेत्रैनोक्यत्रिग्रुणोऽगण ॥१५ 

यथाप्राग्यापक क्षेत्री पालकोलावकस्तथा | 

तथाससन्ञामाप्नोतिब्रह्य विष्णुह्‌ रात्मिकाम्‌ ।१६ 

ब्रहत्वेसृजतेलोकान्स्दरत्वेसहरत्यपि । 

विष्णुतवेचाप्युदासीनस्तिश्लोऽवस्था स्वयम्भुवः ।\१७ 

रजोब्रह्यातमोरुद्रो विष्मगु सत्ततजगत्पति । 

एतएवत्रयोदेवाएतएवत्रयोगुणाः 1१८ 
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ग्रयोन्यमिथुनाह्य तेग्रन्योन्याश्रयिखंस्तथा | 

क्षण वियोगोनद्य पानत्यजन्तिषरस्परम्‌ ।१६ 

एव व्रह्माजगस्पूवेदिवदेवश्चतुमु खः । 

रजोगुखसमाध्ित्यस्रष्ट्त्वेसब्यवस्थित ॥२० 

्रह्या रूप सृजन काये करके सतोगुणा के अाधिक्यसे विष्णु रूप हौकर 
भ्रजा-पालन करते है ।१८। फिर तमोगुणकाखद्रगहोनेपरस्द्र ल्प धारण 
केर सहार करके शयन करतेदहै, इन प्रकार वह निगुण ब्रह्य तीनो कालमे 
तीनो गुणो का भ्रवलम्बन करते है ।।१५।। सवं जनक, सवैव्यापी ईहवर इस 
भक्रार, सरि, स्थिति श्रौर प्रलय करने के कारण टी उनक्री सज्ञा ब्रह्मा, विष्णु 
ग्रौर रिव होती है || १६।। वह ब्रह रूपमे सव लोको को उत्पन्न, श्ट्र रूप 
मे सहार श्रौर विष्णुरूपमे उदासीन होकर रहते है, स्वयभू भगवान्‌ की 
यह्‌ तीन श्रवस्था है ।। १७।। ब्रह्या रजोगुण, सद्र तमोगुण श्रौर विष्यं सतौगणः 
है । १८)! यह विदेव तीन गृण रूप मे परस्पर के प्राश्य पूवक स्थित रहतेहै, 
यह्‌ क्षण भर को भी वियुक्तं नही होते 1 १६।। इस प्रकार जगत्‌ के स र 
चतुमुखी ब्रह्मा रजोभूर के प्राश्य मे सृष्टि कायं मे प्रवृत्त होते है। 

हिरण्यगभेदिवादिरनादिस्पचारतः । 

भूपद्मकशिकरासस्थोब्रह्याग्रं समजायत ।।२१ 

तस्यवषंशतत्वेकपरमायुमंहात्मन । 

ब्राहम.चं खव हिमानेनतस्यसल्यानिबोधमे ।।२२ 

निमेषेदशमि काष्ातथापच्भिरुच्यते । 

कलास्तरिगच्चवेकाष्ठामृहूर्तवरिशदेवता २३ 

अहो रात्रमूहूर्तानानृ णातिशततुवस्मृतम्‌ । 

ग्रहो राकश्चविशद्धि पक्षौद्रौमास उच्यते ॥ २४ 

तं षड्भिरयनवर्षद्र यनेदक्षिणोत्तरे । 

तह वानामहौ रात्रदिनतचोत्तयायणस्‌ ॥ र 

दिव्येवंषसहंखं स्तुक्रतत्रेता दिस ञ्ञितम्‌ । 

चतुयु गद्रादशभिस्तद्िमागभ्ुखुष्वमे ।1२६ 


्रह्माजौ को श्रायुंका परिमाणं | [ ४०७ 


चत्वा रितुसहस्रा'फवर्पाणाकरतमुच्यते । 

दातानि्तन्ध्याचत्वारिसन्ध्याशश्चतथाविध । 

त्रेतात्री णिसहस्रासिदिव्याब्दानाशतत्रयम्‌ । 

तस्यसन्ध्यासमाख्यातामध्यालश्चतथा विध. ॥२८ 

वह्‌ देवताभ्रो के आदिलूप हिररय गभं एक प्रकार से श्रादि रहित 
है ।॥२१।। वह्‌ भूपद्मकशिका का ब्राश्रय करके मब से पहिले प्रकट होते है।। २२। 
उनकी परमायु ब्राह्म मानसेसौ वषं कीरै, उतक्री सख्याका वणन करतार, 
सूनो ।।२२।। पन्द्रह निमेष की काष्ठा, तीस कार की एक कला, तीस कला का 
एक मुहत्तं ।२३॥ रौर तीम मृहत्तं का मनुष्पो का एक श्रहौरात्र होना है, 
तीम अहोरात्र श्रथवा दो पवा काएक मामदहोना है ।1२४। छ मास का 
एक अ्रयनभ्रौर दो श्रयन का एक वपं ह्येता है, दक्षिरयन श्मौर उत्तरायणं 
के भेदसेश्रयनदोप्रकारकादहैः इस प्रकार मानव-मान से एक वषं का 
देवताग्नो का एक श्रहोरात्र होता है, उसमे उत्तरायण देवताभ्रो का दिन है ।२५। 
देवताघ्रो के परिमाणसे बारह वपं की एक चतुयुगीहोतीहै, श्रब उन चारो 
युगोका विभाग वणेन करता ह ।२६।। चार हजार दिव्य वर्षो का सत्ययुग 
तथा उसकी सध्यादाके चार-चारसौ वपं होने है ॥२७॥ तीन हजार दिव्य 
वर्पोकात्रेतायुग प्रौर उसकी साय तथा सध्याश्के तीन-तीन सौ वपं होते 
ह ।।२८।। 

द्वापर सहस तुवर्पाणाद बतेतथ। | 

तस्यसन्घ्यास्माख्याताद्र शताग्देतदरक ।२६ 

कलि सह दिव्यानामन्दयानाद जसत्तम । 

सन्त्यासन्व्याशकञ्च वशतकौमगुदराहूतौ ।॥३० 

एपादादनसाहसरीयुगाख्याकविभि कृता । 

एतत्सहस्रगुखितमहोवब्राह्य मुदाहूपम्‌ १३१ 

ब्रह्मणोदिवसेब्रहान्मनव स्युश्चतुर । 

भवन्तिभागरस्तेपासहस् तदटिभज्यते ॥३२ 


| [ माकंच्डेय पूग 


देवा सप्तषेय सेन्द्रामनुश्तत्सूनवोनूपा । 
मनुनासहसुज्यन्तेस यन्ते चपूवंवत्‌ ।।३३ 

चतुय गानासख्यातासाधिकाह्य कसप्ततिः । 

मन्वन्तरतस्यसख्या मानुषाब्देनिबोधमे ।1३४ 
तरिरत्कोम्यस्तुसम्पूरणसख्याता सख्ययाद्विज । 
सप्तषष्टिस्तथान्यानिनियुतानिचसख्यया ।३५ 
विशतिश्चसहखाखसिकालोऽयसाधिक विना । 
एतन्मन्वन्तरप्रोक्त दिव्ये वेष निबोधमे ।।३६ 

दो हजार दिव्य वर्षो का द्वापर, उसकी सध्या-सध्याश् के दो-नो सौ 


वषं होते है 1२६ एक हजार दिव्य वषं का कलियुग तथा उसकी सघ्या- 
संध्या के एक एक सौ वषंहोते हे ।)२३०। इस प्रकारसे चारो युगका परि- 
माणं कवियो ने बारह हजार दिव्य वर्षो मे विभक्त किया है, इसको सहर गृणा 
करने पर नजो समय होतारहै, व्ही ब्रह्मा काएक दिनं कटा गया ।३१॥ 
ब्रह्मा के इस एक दिन मे चौदह मनुहौ जाते है, उनका सहख विभाग कहा 
गया है ॥{२॥ इन्द्रादि देव, सप्तषि, मनु श्रौर मनुपृत्र राजां मन्वन्तर सहित 
उत्पन्न होते भ्रौर पहिले के समान नष्ट दहोजाते है ।३३॥ इकटहत्तर चतुचु गियो 
का एक मन्वन्तर होता है, इसकी सख्या मानव मनि के श्रनुसार कहता हू ।३४। 
तीस करोड सढ़सठ लाख बीस हजार मानव वषे का एक मन्वन्तर होतादहै, 
श्रव दिव्य मान के श्रनुसार सुनो ।३५-२९॥ 


म्रष्टौवर्ष॑सहस्राणिदिव्ययासख्ययायुतम्‌ । 
द्विपच्चाशत्तथान्यानिसहस्राण्यधिकानितु ।। ३७ 
चतुदश गुरोह्य षकालोवब्राह्य चमह स्मृतम्‌ । 
तस्यान्तेप्रलय प्रोक्तोब्राह्मोनेमित्तिकोवुधे ॥1३८ 
भूर्लोकोऽथभुवर्लोक स्वर्लोकिस्तल्चिवासिन । 
प१दाविनादामायातिमहर्लोकिश्चतिष्ठति ॥३९ 
तद्वासिनोऽपितपिनजनलोकश्रपान्तिवं । 
एकारोवेचत्रेलोक्येब्रह्यास्वपितिवंनिखि ।४० 


प्रकृत भ्रौर वैकृत सृरि | [ ४०६ 


तत्प्रमाणे वसारात्रिस्तदन्तेसृज्यतेपून । 
एवतुब्रह्यणोवरषमेकवषेडततुतत्‌ (४१ 
रातहितस्यवर्षासापरमित्यभिधीयते । 

पचा द्धिस्तथावर्षं पराद्ध सितिकील्येते।४२ 
एकमस्यपराद्ध तुव्यतीत द्विजसत्तम । 
यस्यान्तेऽभून्महाकल्प पाद्यइत्यभिविनश्र्‌ त ॥४३ 
दितीयस्यपराद्ध स्यवत्तंमानस्यवं द्विज । 
वाराह्‌इईतिकल्पोऽय प्रथम परिकल्पित (४४ 


ग्राठ लाख बावन सहु दित्य वषं का परिमाण एक मन्वन्तर को होता 
है ।।३७।। इतने काल को चौदह गणा करने पर एक करोड उन्नीस लख श्रटा- 
ईस हजार दिव्य वर्षो का ब्रह्मा का एक दिन होता है, इस ब्रह्म दिवस के ग्रन्त 
मेजो प्रलयहोतादहै, उसी को ज्ञानीजन नैमित्तिकं प्रलय कहते है ।३८।। 
भूर्नोक, भुवर्लोक श्रौर स्वर्लोक मे निवास करने वाले जीव, इन लोको के नष्ट 
होने पर महर्लोक मे जाकर निवास करते है ।1३६-४०। जो परिमाण ब्रह्माजी 
कै दिनि काह, उतना ही उनका रात्रिका, रात्रिक श्रन्त मे सृजन कायं का 
पूनरारम्भ होता है, इस प्रकार सेब्रह्याका एक वपं होताहै ॥४१।। एक सौ 
वषे का पर ग्रौर पाच सौ वषंका एक पराद्धं होता है ।४२।! है द्विजोत्तम 1 
इस प्रकार ब्रह्माजी का एक पराद्धं बीत चुकाहै, उसी के श्रन्तमे पादूमः 
सनक महाकटप उपस्थिते हुश्रा था ।।४३। अरब यहु "वाराह कल्पः नामक द्वितीय 
पराद्ध है, यही प्रथम कल्प कहा गया है ।1४४। 


मो स 
३६- प्ररत ओर बेकृत घुष्ट 
यथाससजेवत्रह्माभगवानादिकृत्प्रजा । 
प्रजापति पतिद॑वस्तन्मे विस्तरतोवद ।1१ 
कथयाम्येषतेब्रह्यन्ससजं भगवान्यथा । 
लोकङ़च्छाश्चत ऊत्स्नजगत्स्थावरजगमम्‌ २ 


४१० | [ माकररुडेय परार 


४. 


पाद्यावसानसमयेनिन्ासुपरोत्थित प्रभुः । 
सत्वो द्विक्तस्तदाव्रह्माञयून्यलोक मवेक्षत ।1३ 
इमचोदाहूरन्त्यत्ररलोकनारायणप्रतति । 
व्रहमस्वरूपिशदेव जगत प्रभवाप्ययम्‌ (1४ 
श्रापोनाराइतिपरोक्ताश्रापोवेनरसूुनव । 
तासृशेतेसयस्माद्चतेननानायणा स्मृत ॥५ 
विबुद्ध सलिलेतस्मिन्विधायान्तगंतामहीम्‌ । 
प्रनुमानात्समृद्धारकतु कामस्तदाक्षिते ।।६ 
भ्रकरोत्सतनूुरन्या कल्पादिपुयथापूरा । 
मत्स्यकरर्मादिकास्तद्वद्रा राहबपुरास्थित ।७ 


क्रष्ट्करि बोले--जिस प्रकार प्रादि स्रष्टा ब्रह्माजी ने प्रजा की उत्पत्तिं 
की, वह्‌ मुभे विस्तार पूर्वक नाद्ये ॥ १।। माकंण्डेयजी ने कहा--ग्रनादि भग. 
वान्‌ श्री ब्रह्माजी ने इस स्थावर जगममय विश्व कौ जिस प्रकार रचना की वहू 
आपके प्रति वंन करना हँ ।॥२।। पादम नामकं प्रलयके श्रवसान होने पर 
सत्वगुण उद्रेक वाले ब्रह्माजी रा्िके व्यतीत होने पर शयनसे जाग्रत हूर 
तब उन्होने सम्पुणं भुवन को शून्य देखा ।।२।। उस समय जगत्कारण नारायर 
के विषयमे यहु कहा जाता है ।।४\] जल शब्द को नार कहा गया है, उस नार 
मे यह्‌ शयन करते है, इम निये वहु नार।यश कहे जाति हि ।५।। नारायण नै 
जाग कर पृथिवीकोजलमे इवा हृश्रा जाना प्रौर उसे निकालने को इच्छासे 
।।६।) पुवं कल्पो मे मत्स्य या कूम ्रादिके समान बाराह्‌ रूप धारण किया 1७ 


वेदयज्ञमय दिव्यवेदयन्ञमयोविभु । 

रूपकृत्वा विवेशाप्सुसवेग सवेसम्भवः ॥।८ 
समुद्धृत्यचपातालान्मुमोचसलिलेभुवम्‌ । 
जनलोकस्थितं सिद्धं श्चिन्त्यमानोजगत्पति € 
तस्योपरिजलौघस्यमहतीनौ रिवस्थिता । 
विस्तृतत्वात्तुदेहस्यनमही यातिसप्लवम्‌ १० 


प्राङ्क श्रीर्‌ वृत सृ | | ४११ 


तत क्षितिसमीकृत्यपृथिष्यां सोऽसु जदगि रन्‌ । 

प्राक्सगदह्यमानेनुतदासवतंका ग्निना । ११ 

तिना ग्निना विश्ीर्णास्तिपवंतामुविसवंशः । 

दोलाएकाणं वेमग्नावायुनापस्तुसहता ।१२ 

निपक्तायत्रेयत्रासस्तत्रतत्राचलाभवन्‌ । 

भूविभागतत कृत्वासप्तदीपोपशौभितम्‌ ।१३ 

भूराद्याश्चतुरोलोकाम्पूवेवत्समकल्पयत्‌ । 

सुष्टिचिन्तथतस्तस्यकल्पादिषुयथापुरा ॥ १४ 

वह वेदमय प्रभु दिव्य वेदमय स्वर्पको धारण करके बाराहरूपपै 
जलमे घुमर 1८ श्रौ" पातालसे निकाल कर पृथिवी को जल पर स्थापित 
किया श्रौर फिर देखने लगे ।1&।। कि वह्‌ नौका के समान जन पर डोलती रहै, 
विस्तृत होने के कारण स्थिर नही होती ।1१०।। फिर उन्होने पृथिवी को समान 
करके पवेतो की रचना की, पहिले वृष्टिको सम्वत अग्निस्ते दग्धकियाथा 
।११। वह्‌ सभी पवेत उसश्रग्निके तापसे विशीणंहो कर समुद्रम मग्न 
हो गये थै, उम समय वहा काजल मी वायुके द्वारा एक्त्रहो गया था ।१२॥ 
हम लिये पवन जहा जहा पडे थे, वही-वही प्रचल हयो गये, फिर स्पद्रीपके 
न्पमे पृथिवीको विभक्त करके ।१३।) पहिले कै समान दही भूर्लोक श्रादि 
चार लोकोका विभाग क्रिया, श्रौर पूवे कल्पौके समानदही सृष्टि विपयक 
विचार कर्ने लगे । १४] 

ग्रबुद्धिपूवंकस्तस्मात्प्रादुसू तस्तमोमय । 

तमोप्रोहोमहामोहस्तामिस्तरो ह्यन्धसज्ञित १५ 

ग्रविद्यापचपूवंषाप्रादुभू तामहात्मन । 

पचधावस्थित सर्गोध्यायतोऽप्रतिबोधवान्‌ ।। १६ 

बहि्रन्तश्चाप्रकाशसंदरतात्मानगात्मक । 

मूख्यानगायतश्चो क्तामुख्यस्तगंस्ततस्त्वयम्‌ १७ 

त दृष्ट्रासाधकसगंसमन्यदपरपुन । 

तस्यामिघ्यायत सगंतियक्लोतोष्यवतंत ।1१८ 
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यस्मात्तियकप्रतरत्ति साति्यक्छोतस्ततःस्मृत । 

पश्वादयस्ते विष्यातास्तम प्रायाह्यवेदिन ॥१९ 

उत्पथम्राहिणद्चंवतेऽज्ञानेज्ञानमानिन । 

ग्रहकृता श्रहुमानाग्रष्टाविराद्विधात्मकाः ॥२० 

तब तमोयुक तम, मौह तामिस्र, श्रन्धतामिख नामकं ॥१५।। पचि 
भ्रविद्या उनसे उत्पन्न हुई , इम प्रकार के चिन्तन से भ्रप्रतिबोध वाली भृष्टिकी 
की पाचप्रकारसे स्थिति हूर ।।१६।। वह सवृत्तात्मक भौर पवत स्वरूप भ्रपने 
भीतर बाहर स्वेत्र श्रप्रकारित थी, पवेत प्रधान होनैके कारण बहु सृष्टि 
मूष्य सगं सजा वाली कही गई है ।।१७।। इस प्रसाधक सृष्टि को देख कर 
उन्होने भ्रन्य सृष्टि की इच्छाकीतो उनके ध्यान से तियंक्सरोत की प्रवृत्ति हुई 
| १८।। उस तियंकस्रोत के प्रवाहित होने से इसकै द्वारा भ्रधिक तमोगणी भृष्ट 
पर्थात्‌ पञ श्रादि प्रज्ञान उत्पन्न हृए ।(१९।। वहु उन्मार्ग अज्ञानकोही ज्ञान 
मानने लगे, ग्रहकारी अरहमानी वे अ्रईस प्रकार के हृष्‌ ।।२० 

ग्रन्त प्रकालास्तेस्वंग्रावृतास्तुपरस्परम्‌ । 

तमप्यासाधकमत्वाध्यायतोऽन्यस्ततोऽभमवत्‌ २१ 

ऊर्ध्वस्रोतस्तृतीयस्तुसात्विकोद्ध्वं मवतंत । 

तेसुखप्रो तिबहुलाव हि रन्तस्त्वनादरता ॥२२ 

परकाराबहिरम्तश्चऊष्वंस्लोत समुःदवः । 

तुष्टात्मनस्तरृतीयस्तुदेवसर्गोहिस स्मृतः २३ 

तस्मिन्सगऽभवत्प्रीतिर्निष्पनच्र ब्रह्मणस्तदा । 

ततोऽयसतदादध्यौसाधकसगंमूत्तमम्‌ ॥२४ 

तथाभिध्यायतस्तस्यसव्या भिध्या यनस्तत । 

प्रादूवभौतदाव्यक्तादवक्िस्रोतस्तुसाधक २५ 

यस्मादर्वाग्न्यवतंन्तततोऽवक्सरि तसस्तुते । 

तेचप्रकाशवहुलास्तमोद्रिक्ता रजोऽधिका ॥२६ 

तस्मत्तं दु खबहुलाभूयोभूयश्चकारिणः । 

प्रकालाबहिरन्तश्चमनुष्या साधकाश्चते (1२७ 
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पचमोऽनुग्रहू सगं सचतुर्ध{्यिवस्थित । 

विपर्ययेणसिदधयाचजञान्त्यातुष्टयातथं वच ।।२८ 

यह्‌ सब श्रन्त प्रकार श्रौर एक दूसरे को ढक कर स्थित है, इत सृष्टि 
को उन्होने असाधक समम कर श्रौर चिन्तन किया तो ।।२१। ऊध्वं पथ गामी 
ततीय स्रोत प्रवाहित होने लगा, उसमे जिनकी उत्पत्ति हूर, वह्‌ सुख श्रीर प्रीति 
कौ श्रपिकता वाले तथा बाहर श्रौर म्नन्तर मे ्रनावृत्त ।।२२।। बराह्याम्यतरमे 
प्रकाश वलेभ्रौर तुष्टात्मायथे, यह्‌ तीसरी सृष्टि देव सगं कही गयी ।|२३॥ 
इस सृष्टि को उत्पन्न करके ब्रह्माजी भ्रत्यन्त सन्तुष्ट हुए प्रौर फिर उन्होने श्रेष्ठ 
साधक सगं का चिन्तन किया ।1२४।। उनके चिन्तन करने पर भ्रव्यक्त से श्र्वा- 
कूसखलोत नामक साधक सगं की उत्पत्ति हुई । २५।। ऊध्वं से उग्रहोने के कारण 
ही इसे अर्वक्स्रोत सगं कहा गया है, इनमे प्रकाश की श्रधिकता, तमक 
स्यूनता तथा रजोगुण का आधिक्य है ।२६। इस लिये इनमे दुख की प्रधिकता 
दै, यह बारम्बार कायं वाले तथा बाह्याम्यतर मे प्रकाश वाले साधक मनुष्य 
स्पटहै ॥२७॥ फिर श्रनुग्रहनाम की पांचवी सृष्टि हई, यह्‌ विपर्यय, सिद्धि, 
शान्ति श्रौर सृष्टिरूपचारमागोमे विभाजित है ।२८।। 

निवृत्त वलंमानचतेऽ्थजानन्तिवेपुन । 

भूतादिकानामभूतानापष्ठ सगं सडच्यते ॥२६ 

तपरिग्रहिण सवंसविभागरतास्तथा । 

चोदनाश्चाप्यशीलाश्चन याभतादिकाश्चते ।३० 

प्रथमोमहत सर्गो विज्ञं यो ब्रह्मणस्तुस । 

तन्मात्राणाद्ितीयस्तुधूतसगं सउच्यते ।1३१ 

वेकारिकस्तरृतीयस्तुसगश्चं न्द्रियक स्मृत । 

इत्येषप्राङृत सगं सभृतोबुद्धिपू्वंकं ।1३२ 

मुख्य सगंश्चतुथस्तुमुख्यावंस्थावरा स्मृता । 

तितव्सरोतस्तुय प्रोक्तस्तियंग्योन्य सपन्चम ।३३ 

तथोद्ध्वं्ोतसाषष्ठोदेवसगंस्तुसस्मृत । 

ततोवक्स्रोतसासर्गं सप्तम सतुमानुषः 11३४ 
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ग्रष्टमाऽनुग्रह्‌ सगं सात्विकस्तामसश्चस । 

पचंतेवेक्रता सर्गा प्राकरृतास्तुत्रय स्मृता ॥३१ 

प्राकरतोवंकरतश्चेवकौमारोनवम स्मृत । 

इत्येतवेसमाख्यातानवसर्गा प्रजापते ।३६ 

प्राकरतावंकृताइचैवज गतो मूलहैतव । 

सृजताजगदीश्चस्यकिमन्यच्छोतु मिच्छसि ।।३७ 

भूत ओर वर्तमान के सव श्रथं की जानने वाले भूतादि तथा अन्य 
समस्त मूतोकी सृरिषष्ठसगं कही गयी दहै ॥२६।। वह्‌ सभी ल्ली युक्त, विषय 
मे लगे हुए, प्ररणामे निपुण, ग्रसील स्वभाव क भूतादि कहै जाते है ।।३०॥ 
जिससे ब्रह्माजी का भ्रविर्भाव होता है, वह प्रथम महत्‌ सृटि है ब्रह्याद्रारा होने 
वाली सृष्टि द्वितीय है, वह भूत सगं कटी जाती है ।३१।। रेन्द्रिक वैकारिकं जो 
तृतीय यृष्टिहै, वह प्रात सगं बुद्धि पूवक माना गयादहै ।३२ चतुथं सगं 
मख्य है, स्थावगे को मूख्य कहा है, तियंक्‌ योनि रूप तियंक्ख्ोत जो कहा गया 
है, वह्‌ पच्चम सगं है ।३३।। उध्वं खरोत की छटी सुष्टिदेव सगे कही जातीषहै, 
इसर्वं पचत्‌ समम सृष्टि अर्वाक्‌ सोत मानवी सृष्टि है 11३४।। भठवा अनुग्रह्‌ 
सगृ सात्विक श्रौर तामससिकदो प्रकारका है, यहु पच वैकृत सगं श्रौर पहिले 
कहे हुए तीन प्रात सग है ।॥३५।। प्रकृत श्रर वकृत सयुक्त एक नवम सृष्टि 
कौमारनामको दहै, इस प्रकार प्रजःपतिकौ यह्‌ नौ सृष्टि कही गयी है 1३६] 
यह्‌ प्राकृत श्रौर वंकृतदहीसमारके मूल कारणहै, जिनकी रचना जगदीश्वर 
ने कीरै, अव श्रौर क्या सुनना चाहूते हो ? ।1३७। 


४०-दवादि की सृष्टि 
समासात्कथितासृष्टि सम्यग्मगवतामम । 
देवादीनाभवब्रहमन्विस्तरात्तुब्रवी हिमे ।।१ 
कुशलाकुशलेबर ह्यन्भावितापुवंकमभि । 
ष्यःव्यातयाह्यनिमु क्ता प्रलयेह्य पसहूता ॥२ 


देवादि की सृष्टि | | ४१५ 
देवाद्या स्थावरान्ताश्चप्रजाब्रह्य श्चतुविधा । 
ब्रह्मण कुवंत सृष्िजज्ञिरेमानसास्तदा ।३ 
ततोदेवायुर पितृन्मानुषास्चचतुष्टयम्‌ । 
सिसृक्षुरम्भस्येतानिस्वमात्मानमयुयुजत्‌ ।1४ 
युक्तात्मनस्तमोमव्राउद्विक्ताभूतप्जापते. । 
सिसृक्षोजघनात्पूवं मसुराजञिरेतत १५ 
उत्ससजंततस्तातुतमोमाच्रा त्मिकातनुम्‌ । 
सापविद्धातनुस्तेनसद्योरात्रिरजायत ।1६ 
ग्रन्यातनुमूपादायिसृश्चु प्रीतिमापस । 
सत्तवोद्रं कास्ततोदेवामुखतस्तस्यजज्ञिरे 11७ 
उत्ससजंचमभूतेशम्तनु तामप्यसौविभु । 
साचापविद्धादिवससत्वप्रायमजायत ॥८ 


क्रौष्टुकि बोले-हे प्रमो । श्रापने जिस प्रकार से सुटि प्रकरण कहा, 
वह अति सिसिर, इसलिए श्रब देवता भ्रादि की उ पत्ति विस्तार पूवक वणन 
कीजिये १ माकरडेयजी ने कहा--ह विप्र । पूवं जन्मे ञयुभाल्ुभ कमंसे 
ही उत्पत्ति होती है, क्योकि वह्‌ प्रलय मेलीनदहोतेहै, मुक्त नही होते ।1२।। 
देवतादिसे स्थावर तक चार प्रकार की प्रजा जब प्रलय कालमे नष्ट ह गर्ह 
तव ब्रह्माजी ने उसकी सृटिको पून इच्छाकीभ्रौर भ्रपने मनसे ॥३।। युर, 
प्रसर, पितर ्रौर मनुष्यकी सृटिकौ इच्छा से उन्होने श्रपने्रज्लको जलमे 
डाता | ४।॥ सृषकामी ब्रह्याजीमे तमोगुण का उद्रेक होने से, उनकी जघासे 
प्रथम ्रसुगे कौ उत्पत्ति हुई ।५। इमीलिए उन्होने उन प्रसरो को तमोगुणी 
सरीर दिया, वही शरीर त्यागा जाकर तमोगणात्मिका रात्रि के नाम से प्रसिद्ध 
हु्रा ॥६।। फिर ब्रह्माजी ने दूमरा्चरीर धारण किया, उससे वे प्रसन्न हुए, 
उसमे सतोगुग का उद्रेक होने से उनके मुख मे देवताओं की उत्पत्ति हुई ।।७॥ 
उनको सात्विक शरीर दिया, वही व्यक्त देह सत्वगुणात्मक दिवस नाम से प्रसिद्ध 
हुश्रा || 
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सत्त्वमात्रात्मिकामेवतयोऽन्याजगृहेतनुम्‌ । 

पितुवन्मन्यमानस्यपितरस्तस्यजज्ञिरे 11४ 

सष्टापितृनत्ससजंतनु तामपिसप्रमु । 

साचोत्सुष्टाभवत्सन्ध्यादिननक्तान्तरस्थिता ।१० 

रजोमात्रात्मिकामन्यातनु भेजेऽथपसप्रभ । 

ततोमनुष्या सम्भूतारजोमात्रसमृधवा ।११ 

सृष्टामनुष्यान्स विभुरुत्ससजंत ब ततः । 

ज्योत्स्नासमभवत्साचनक्तातेऽहुमु वेचया ।१२ 

इत्येतास्तनवस्तस्यदेवदेवस्यधीमत । 

ख्याताराच्यहुनीचं वसन्ध्यानज्योत्स्नाचवेद्िज ।। १३ 

ज्योत्स्नास्तन्ध्यातथेवाह्‌ सत्वमात्रात्मकत्रयम्‌ । 

तमोमात्रात्मिकागात्रि सावेतस्मात्तमोधिका ।1 १४ 

फिर उन्होने श्रन्य सत्वमय शरीर धारण कर पितरोकी सृष्टि की ।६। 
पितरो को शरीर देने पर, वहु व्यक्त शीर दिवस रात्रि के भीतर स्थितसन्या 
रूपात्मक हश्रा ।। १०।। इसके पञ्चात्‌ रजोगण युक्त म्न्य देह धारण करके 
उन्ोने रजोगुण की श्रधिकता वाले मनुष्यो को उत्पन्न किया । ११॥ मनुष्यो को 
उत्पन्न करके उस हरीर का भी परित्याग कर दिया, बहु व्यक्त शरीर ज्योत्स्ना 
हुश्रा, रात्रि के जेष मे्नोर दिवसे प्रथममभाग मेम्राविभूतदहोतीहै ।१२। 
है द्विज । मेषावी देवदेव के यहु सब विग्रह ही दिवस, रात्रि, सध्या श्रौर ज्योत्स्ना 
के नामस प्रसिद्ध हए है ।1१३॥ ज्योत्स्ना, सध्या श्रौर दिवस यह्‌ तीन सतोगुखी 
है ओर रात्रि तामसिक हीने से ग्रधकार मयीह । १४ 

तस्माह्‌ वादिवारात्रावसुरास्तुबलान्विता ] 

ज्योत्स्नागमेचमनुजास्सन्ध्यायापितरस्तथा १५ 

भवन्तिबलिनोऽधृष्याविपक्षाणानसश्यः । 

तरिपययमासाद्प्रयान्तिच विपर्ययम्‌ १६ 

ज्योत्नारात्यहुनीसन्ध्याचत्वायतानिवे प्रभो. । 

बरह्मणस्तुशरीरारित्रिगुणोपसुतानितु ।१७ 


देवादि की सृष्टि | ४१७ 


चत्वायंतान्यथोत्पा्यतनुमन्याप्रजापतिः । 

रजस्तमोमयी रात्रौजगृहेधुत्तुडन्वितः 1 १८ 

तदन्धकारे्चुलक्ामामगृ्भा(धगवानज । 

विरूपाञ्छु मधर्‌ नानत्तुमारब्धास्तेचतातनुम्‌ ।॥१९ | 

रक्षामइतितेभ्योऽन्येयउनचुस्तेतुराक्षसाः । 

खादामइतियेचोचुस्तेयक्षायक्नणाद्विज ॥२० 

तान्दषटाह्यप्रियेणास्यकेगामशीर्यन्तवेधस । 

समारोहणहीनाश्च शिरसोत्रह्मणस्तुते ।1२१ 

सपेरात्तेऽभवन्सर्पाहीनत्वादहय स्मृता । 

सप्दषटरातन क्रोधात्करोधात्मानोविनिममे २२ 

पूर्वोक्तं गुणो कौ अधिकतासे दिन मे देवता, रात्रि मे श्रसुर, ज्योत्स्ना 
मे मनुष्य श्रौर सध्या काल मे पितर ॥१५।। अधिक बलव्राच्‌ होकर शुभ्रो द्वारा 
नही जीते जाते, इस प्रकार विपरीत काल मे विपरीत बलवान्‌ हो जाते है) १६॥ 
प्रजापत्ति ने दिवम, रात्रि, सध्या ओर ज्योत्स्नारूप जो चारप्रकार के देह 
उत्पन्न किये, वही ब्रह्माजी का त्रिगुणात्मक देह है । १७।। चारो देहौ को प्रजा- 
पति ने उत्पन्न करके क्षुधा पिपासा से युक्त रजतम युक्त रात्रि को ग्रहण किया 
।१८।। उन श्रधैरे मे ब्रह्माजी नेक्षुधासे कृश हूए विरूप दादी सुदधवालोकी 
रचना की तब वे उस देहु को भक्षण करने को ही प्र¶ृत्त हुए ।।१६।। जब वह्‌ 
उस देह को भक्षण करनेको उद्यत हुए तब जिन्होने "रक्षा करोः कहा वे राक्षस 
श्रौ र जिन्होने खाङऊंगा' कहा वहु यक्त कहू गये ।।२० । उन्हे देख कर श्रप्रसन्नता 
उत्पन्न हुई इससे ब्रह्माजी के सब केदा मस्तक से पतिन हुए ।२१। ओर विचरण 
न्करने से सप सज्ञक हुए, हीन होने से यह अ्रहि भी कहै जातेहै, सर्पोको देख 
कर क्रोव युक्त होने स उन्हे क्रोधा मा बनाया ।२२॥ 

वणंनक पिलेनोग्रास्तेभूता पिञ्चितादाना । 

ध्यायतो गाततस्तस्यगन्धर्वाजज्ञिरेसता ॥२३ 

जश्ञिरेपिततो वाचगन्धर्वस्तिनतेस्मृता । 

ग्रष्टास्वेतासुसृष्टासुदेवयोविषुसप्रथु ॥२४ 


४१८ 


] | माकण्डेय पुराण 


तत स्वदेह॒तोऽन्या निवयासिपद्यवोऽसुजत्‌ । 
मुखतोऽजातसज्जाथवक्षसश्चा वयोऽसुजत्‌ ॥२५ 

गाश्चं वोदरतोब्रह्मापारवभ्यिचविनिममे | 
प-दुयाचाश्वान्समातङ्धात्रासभाञ्छशकान्मृगातन्‌ ।२६ 
उष्टानश्चतराश्च वनानारूपाश्चजातय । 

ग्रोषध्य फलमूलिन्यो रोमस्यतस्यजज्ञिरे ॥२७ 

एवपश्चोषधी सूृष्टाह्ययजच्चाध्वरेविभु. । 
तस्मादादौतुकल्पस्यत्रेतायुगमूखेतदा ।।२८ 

कपिल वणं से प्रकट ककड स्वभाव वाले श्नामिष भोजी गरो की उत्पत्ति 


हर, गौ का चिन्तन करते समय गधन उत्पन्न हुए ।२३। वाक्यको ग्रहृण 
करते करते उत्पत्ति को प्रपत होने से उनका नाम गधवे हुभ्रा, इस प्रकार श्राठ 
प्रकार कौ देवयोनि को प्रकट करके ।२४॥ श्रपने शरीर से अन्य सभी पञ्च पक्षी 
प्रकट किये, मूख से बकरा श्रौर हृदय से पक्षी उत्पन्न किये ।२५॥ उदर श्रौर 
प्रसवं से गौ, दोनो चरणो से अरव, हाथी, गवा, खरगोश, मृग ।२६।। ऊट श्रौर 
शखच्चर उत्पन्न किये तथा रोम से फल मूल युक्त विभिन्न प्रकार की श्रौषधिर्या 
उत्पन्न की ॥२७॥ इस प्रकार त्रेतायुग के प्रारभमे ब्रह्माजी पयु भौर प्रौषधियो 
की रचना करके यज्ञ सृजन मे लगे ॥२८।। 


गोरज पुरुषोमेषोभ्नश्चाश्चतरगदभा । 
एतान्प्राम्यान्पञ्लुनाहु राण्याश्चनिनोघमे ॥२६ 
श्चापदद्विखुरहस्तीवानरा पक्षिपचमा. । 
ओदका पशव षष्ठा सप्रमास्तुसरीसुपा ।३० 
गायत्रीच्चतृचचं वत्रिवृत्सामरथन्तरम्‌ । 
ग्रश्निष्ठोमचयज्ञानानिमेमेप्रथमान्मुखात्‌ ।।३१ 
यजू षिव्रष्टु भ्धन्द स्तोमपचदशतथा । 
बृहत्सामतथोक्त चदश्षिणादसुजन्मुखात्‌ ।३२ 
सामानिजगतीच्छन्द स्तोमपचदरातथा । 
वेरूपमतिरात्रचनिमंमेपश्चिमान्मुखात्‌ ।।३३ 


देवादि की सृष्टि | ॥ ४१६ 


एकविलमथर्वणमप्नोर्यामाखमेवच । 
म्रानुष्टुमसवे राजमृत्तरादसृजन्मुखात्‌ ।२४ 
विद्य तोऽदानिमेधार्वरो हितेन्द्रधनू षिच । 
वयासिचससरज्जादोकलत्पस्यभगवान्विभु ।३५ 


गौ, वक्रा, मेसा, मेढा, घोडा, खच्चरे श्रौर गधा इन पशुग्रो को ग्राम्य 
कहा गया दहै, श्रव ्रारए्य पञ्युश्नो का वंन करना हर । २६ श्वापद, द्िखुरः, 
हाथी, बन्दर, पक्षी, चल के जीव, पलु श्रौर सर्पदि यह्‌ सात आरण्य श्र्थात्त्‌ वन 
के जीव कह गये है ।२०।॥ ब्रह्मान परहित श्रपने मुखसे गायत्री, तिवत्‌, साम 
रथन्तर श्रौर श्रम्तिष्टोम की उत्पत्ति की।३१। दक्षिण भुख से यजुवंद, त्रष्टुम 
छद, पचदश स्तोम, बृहत्‌ साम श्रौर उक्थ को प्रकट किया ।३२।] परिचम मुख 
से सामवेद, जगती छन्द, पचदश स्तोम, वंरूप श्रौर श्रतिरातव को प्रकट क्रिया 
।।३३।। उत्तर मूख के द्वारा इक्कीस श्रथवं, आप्तोर्याम, ्रानुष्टूभ प्रौर वराज कौ 
उत्पत्ति की ।३४।। उन विभु ने कल्प के प्रथम विद्य्‌त्‌, वच, मेघ, रोदिति इन्दर 
धनुष ओर पक्षियो को उत्पन्न किया ।३५॥। 


उच्चावचानिभूतानिगात्रेभ्यस्तस्यज जजिरे । 
सृष्टाचतुषट्यपूलदेवासुर पितुन्प्रजा ॥३६ 
ततोऽसृजत्सभूतानिस्थावराणिचराणिच । 
यक्षान्पिगाचान्गन्धर्वास्त्थंवाप्सरसागणान्‌ ।1 ३७ 
नरकिञ्चररक्षासिवय पञुमृगोरगात्‌ । 
ग्रव्ययचव्ययचेवयदिदस्थारुजद्खमम्‌ 1३८ 
तेषायेयानिक्र्माखि प्राक्सुष्टे.प्रतिपेदिरे । 
तान्येवप्रतिपद्यन्तेसुज्यमाना पुन पून ।1३९ 
हिसराहिस मृदुक्र रघर्माधर्माद्ितानते | 
तद्वित प्रपद्यन्तेतस्मात्तत्तस्य रोचते ।४० 

इ द्वियाथषुभूतेधुरा रीरेषुचसप्रमु । 

नानात्व विनियोगचधातेवव्यदधात्स्वयम्‌ 11४१ 


४२० ] [ माकरडेय पुगण॒ 


नामरूपचभूतानाकृत्यानाचप्रतचनम्‌ । 

वेदशराब्देभ्यएवादौदेवादीनाचकारस्न ।५र 

ऋषीणानामयेयानियाश्चदेवेषुसृष्टयः । 

रावंयनतेप्रसूतानामन्येषाचददा तिसः 1४३ 

यथात्तवृतुलिङ्खानिनानारूपािपयंये । 

हरयन्तेतानितास्येवतथाभावायुगादिषु || ४४ 

एवविधा सृष्टयम्तुब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मन । 

रवंयेन्तेप्रबुद्धस्यकल्पेकल्पेभवन्तिवं ।।४५ 

फिर सुर, असुर, पितर, मनुष्य उत्पन्न करके विभिन्न प्रकार के श्न्य 
प्राणियो को उत्पन्न किया ॥३९॥ फिर स्थावर, जगम, भूतगण, यक्ष, पिशाच, 
गधवं श्रौर प्रप्सराएं || ३७॥ नर, किन्नर, राक्षस, पञ्ु, पक्षी, मृग, तथा नाग 
इत्यादि सब नाशवानु श्रौर स्थायी स्थावर जगम पदार्थो कौ उत्पत्ति हुई ।३८॥ 
सृष्टिके प्रथमदही जिनकाजो कमह, वहु निर्दिष्ट हो गया, इसलिए वहु बारबार 
उत्पन्न होकर भी श्रपने नियत कर्मो को प्राप्त होते है ।।३६।। पुवं जन्ममे जीव 
जिस ग्रहिसा, मृदुता, क्रूरता, धमं, सत्य, मिथ्या श्रादि का ्राश्रय लेता है, उसे 
परजन्ममे उसी की प्राप्ति होती है ।[४०।॥ जीवो मे इद्ियो के विषय श्रौर देहो 
मे इद्वियं उनके कर्मानुसार ही उन विभु ब्रह्माजी ने निमित की है ।४१।। उनके 
नाम, रूप, कृत्य, अकृत्य, प्रपच श्रौर देव-कमे श्रादि का निर्माण वेद शब्दसे 
किया । ४२) प्रलय के पर्चातर पह्लि के समान ही उन्होने क्रूषियो के नाम 
ओर देवताप्नो की रचना की ।।४३।। जसे ऋतु परिवतंन के समय उसके लक्षण 
दिखाई देने लगते है, वसे ही युग-युग मे उनके गामी लक्षण प्रकट होने लगते 
है ।(४४।। भ्रव्यक्त जन्मा ब्रह्माजी प्रलयान्त के समय इसी प्रकार सुजन कायं 
करते ह ।(४५॥ 


४१--मिथुन सृष्टि ग्रोर स्थान कथन 


अव्सोतस्तुकथितोभवतायस्तुमानुषः । 
ब्रहान्विस्तरतोत्र हिबहूयासमसुजद्यथा ।१ 


मिथुन सृष्टि भ्रौर स्थान कथनं | [| ४२१ 


यथा चवणनिसृजदयदगुण!श्च महामते । 

यच्चयेषास्मृतकमं विगप्रादीनावदस्वतत्‌ ॥२ 

ब्रह्मण मृजत पूर्वंसत्याभिध्यायिनस्तथा । 

मिथुनानासहस्र तुमुखात्सोऽथासु जन्मने ।।३ 

जातास्तेह्य पपद्यन्तेसत्तवो द्विक्ता स्वतेजसः । 

सहस्रमन्यद्वक्षस्तो मिथुनानाससजह्‌ {1४ 

तेसवंरजसोद्रिक्ताःदुष्मिणश्चाप्यमषिण. । 

ससर्जान्यत्सहसर तुद द्वानामूरुत पून ॥५ 

रजस्तमोभ्यामुद्विक्तारईहारी लास्तुते स्मृता 1 

पद्धयासहस्रमन्यच्च मिथुनानासस्जह ।1६ 

उद्रिक्तास्तमसासवनि श्रीकाह्यत्पतेजस 1 

तत सघषंमाणस्तेद्रन्दोत्पन्नास्तुप्राणिनः 1७ 

क्रौष्टुकि बोले- हे भगवान्‌ । श्रापने भ्र्वाकस्रोत वाले मनुष्यो काजो 
चरेन किया, उसी विषय को विस्तार पूवंक किये ।१। है महामते । गुण 
चाली सब वर्णो की सृष्टि जिस प्रकार हुई तथा ब्राह्मणादि का जो-जो कत्तव्य 
है, वहु सभी मूके बतादये ॥1२।। माकरडेयजी ने कहा- सृष्टि के पहिले ही 
ध्यान रील ब्रह्माजी के मुख से सहस्र मिथुन की सृष्टि हुई थी ॥३।। यह्‌ सब 
तेजस्वी तथा सतोगुण की भ्रधिकता वाले हुए उनके वक्षस्थल से श्मौर दूसरे 
सहस्र मिथुन उत्पन्न हुए ।४॥। वहु सब क्रोधमय स्वभाव के तथा रजोगुणी थे, 
उनके ऊरुदेश से जो सहस्र मिथुन उत्पन्न हए ॥(५॥। वह्‌ रजोगण श्रौर तमो- 
गुण के उद्रेकं से युक्त, ईर्प्यावान्‌ हुए तथा जो सहस्र भिथून दोनो चरणो से 
उत्पन्न हए ।६।। वह लक्ष्मीहीन तमोगणी तथः तेजहीन हुए, तदनन्तर सधषंरा 
सेजोदरन्द्ररूप जीव उत्पन्न हए ।७।] 

प्रन्योन्यहूच्छया विष्टामेथुनायोपचक्रमु । 

तत प्रभृतिकल्पेऽस्मिन्मिथुनानाहिसम्भव ॥८ 

मासिमास्थातंवयत्तनतदासीत्त॒यो षित्ताम्‌ । 

तस्मात्तदानसुषुवु सेविते रपिमेथुनें ॥६ 
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ग्रायुषोन्तेप्रसूयन्तेमिथुनान्येवता सकृत्‌ । 

(वु लिककुलिकाचंवउत्पद् तेमुमूषेता) । 

तत प्रभृतिकल्पेऽस्मिन्मिथुनानाहिसम्भव ॥१० 

ध्यानेनमनसातासाप्रजानाजःयतेसक्रत्‌ । 

राब्दादिविषय शुद्ध प्रत्येकपचलक्षण ।!११ 

इत्येषामानुषीसष्टिपूर्व प्रजापते । 

तस्यान्ववायस्म्भुतायेरिदपुरितजगत्‌ ।१२ 

सरित्मर समुद्राश्चसेवन्तेपवंतानपि । 

तास्तदाह्यल्परीतोष्णायुगेतस्मिश्चरन्तिवे 1१३ 

तुपिस्वाभाविकीप्राप्ताविषयेषुमहामते | 

नतासाप्रतिघातोऽस्तिनद्र षोनापिमत्सर ॥१४ 

पवंतोदधिसेविन्योह्यनिकेतास्तुमवेन । 

तावेनिष्कामचारिष्यो नित्यमुदितमानसा १५ 

वह्‌ दन्द से उत्पन्न प्राणी प्रसन्न चित्त से मथन मे प्रवृत्त हुए, इस प्रकार 
इस कल्प मे मिथुनो की सृष्टि हुई ।॥।=।। पूवेकाल मे छखियो को मासिक रजोधमं 
का श्रभाव था, इसलिए वह्‌ श्नन्य समय मे मेथुन करके भी ।1€।1 सन्तति उत्पा- 
दन मे समथं नही थी केवल अवस्था के अन्तमेएकही बार सन्तति होती थी 
(अरन्त श्रवस्थामे ही कुलिक अ्रौर कुलका उत्पन्न होतेथे) तबसे इमी प्रकार 
इस कल्प मे मिथुन कौ उत्पत्ति होती भ्रायी है ।।१०।। ब्रह्माजी नै जव भ्रजा का 
चिन्तन किया, तब उनके मन से पच महाभूत ओर शब्दादि विषय एक साथ 
उत्पच्च हुए ॥११॥ यही प्रजापति की मानसी सृष्टि कही जातीरहै, इस समय यह्‌ 
विद्व उसी पृषटिसे परिपृणं होरा है 11१२) पहिले युगमे भ्रतल्पं शीतोष्ण 
हए प्रजागण सरित्‌, सरोवर श्रौर समुद्र के निकट भ्रथवा पवेतोमे धमते 
थे ।॥१३।! हे महामते । वहु उपभोग मे स्वाभाविक रूप से तृक रहते थे, उनमे 
किसी भी प्रकार करा विघ्न, द्वेष श्रौर मत्सर नीथा 1१४1 वहु पवेतमे या 

, समुद्र के किना रते हुए सदा कामना रदित प्राचरण कन्तै थे श्रौर प्रसन्न 

चित्त रहते थे 11१५ 
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पिगाचोरगरक्षासितथामत्सरिणोजनाः । 

पशव पक्षिण इचेवनक्रामत्स्या सरीसुपा ॥१६ 

श्रवारकाह्यण्डजावातेह्यधमं प्रसूतयः । 

नमूनफलयुष्पाशिनातंवा वत्सरा णिच ।। १७ 

सर्व कालसुष कालोनात्यथंघमंरीतता । 

कालेनगच्छनातेषापित्रासिद्धिरजायत ॥1१८ 

ततश्चतेषापूर्वाह् मघ्याह्वं च वित्तृ्ता । 

पुनस्तथेच्छतात्रृप्निरनायासेनसामवत्‌ ।।१& 

इ्च्छताचतथाथायासोमनस समजायत । 

श्रपासक्ष्म्यततस्ताप्तासिद्धिर्नाम्नारसोल्लसा ।।२० 

समजायतचैवान्यासवेकामप्रदायिनी 1 

श्रसस्कार्य शरीरंश्चप्रजास्ता स्थिरयौवनाः २१ 

पिशाच, उरग, राक्षस, मत्सर युक्त मनुष्य पयु, पक्षी, नक्र, मत्स्य, 
विच्छ ।। १६।। श्रवारक श्रौर श्ररडज प्राणियो की उत्पत्ति श्रधमंसे हुई है, उस 
समय मुल, फल, पुष्प, ऋष्तु श्रौर वषं इत्यादि कूं भी नही था ।।१७।। उस 
समय उष्णता या सीत भी नही था, सब कालं श्रत्यन्त सुख ही था, काल क्रम 
से उन्हे भ्रदुभुत सिद्धि प्राप्त थी ।।१८॥1 पूर्वाह्न या मध्या मे उनकौ तृ्ि नही 
होती थी तो वह इच्छा कर्के सहजमेषही तृक्षिको प्रास कर रेत्ति ये 1॥1१६।1 
तथा इच्छ करते ही जल के सुक्ष्म हने के कारणा उनकी विभि प्रकार कौ 
रस श्रौर उल्नास वाली श्रन्य सिद्धि ।1२०।। उपस्थित ` होकर सब इच्छा परं 
कर देती, वह्‌ सम्कार-हीन होते हुए भौ स्थिर यौधन से सम्पन्न ये ||२१।। 

तासाविनातुसकल्पजान्ते मिथुना प्रजाः । 

समजन्मचरूपचन्रियन्तेचेवता समम्‌ ।२२ 

भ्रनिच्छाद्र षसयुक्तावतंन्तेतुपरस्परम्‌ । 

तुल्यरूपायुष.सवश्रिवमोत्तमता विना ।।२३ 

चत्वारितुसहलरारिवर्षाणामानुप्राणितु । 
यायु प्रमाशजी व न्तिनिचक्लेबादिपत्तय ॥२४ 
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क्व चित्क्वचित्पुनःसाभूस्क्षितिमग्यिनसवंद । 

कालेनगच्छतानाशमुपयान्तियथाप्रजा ॥२५ 

तथाताःक्रमसोनाङजग्मु सवंत्रसिद्धय । 

तासुसर्वायुनष्टासुनमस प्रच्युतारसा ।२६ 

पयस कलत्पवृध्ास्तेसभूतागृहुसस्थिता । 

सवंप्रत्युपभोगाश्चताप्तातेभ्य प्रजापते ।।२७ 

वतंयन्तिस्मतेम्यस्तास्व्र तायुगमूखेतदा । 

तत कालेनवे रागस्तथास्रामाकस्मिकोऽभवत्‌ 1२८ 

विना सकल्प ही उनकी भिथुन प्रजा जैसे एक साथ उत्पन्न होती क्से 
ही रूप श्रादि मे समना प्राप्त करके एक साथदही मृल्युकोप्राप्त होती थी ।२२।। 
उनमे पारस्परिक इच्छायाद्रेषन था, सभी समान भावसे समयक व्यतीत 
करते थे, उनमे कोई उच-नीच भी न था, क्योकि सभी रायु प्रौर रूषादिमे 
समान होते ये ।॥२३।। यह मिथुन सृष्टि चार हजार मानवीः वषं तक जीवित 
रहती थी श्रौर बिना विपत्ति अथवा क्लेशके ही प्राण छोडती थी (1र४।। कही 
कही पुथिवी दैववशात्‌ एसी होजाती थी, जिसके कारण प्रजा को क्रमानुसार 
जीवन समाप्त करना होता था ।॥२५।) वह्‌ सभी सिद्धिरयं क्रमानुसार नश्च को 
प्राप्त होगयी श्रौर उनके समाप्त होते ही श्राकाश्ञ से रस बरसने लगे ।।२६॥ 
तब जल श्रौर दुग्ध की प्राप्ति हुई, गृहो मे कल्पवृक्षो की उत्पत्ति हुई ओर उत्त 
कल्पवृक्षो से ही सम्पूणं भोगो की उपलब्धि होने लगी ॥२७॥। व्रैता के प्रारम्भ 
मे श्नपने जीवन का निर्वाह मनुष्य इस प्रकार किथा करते थे, फिर समय पाकर 
उनमे श्राकस्मिक राम की उत्पत्ति हुई ।।२८)) 

मासिवास्यातवोत्पत््यागर्मोत्पत्ति पून पून । 

, रामोद्पत्त्याततस्तासावृक्षास्तेगृहसस्थिता ॥२६ 

प्ररोबुरपरेचासश्चतु शाखलामहीरुहाः । 

वस्त्रा रिचप्रसूयन्तेफलेष्वाभरणानिच ।1३० 

तेष्वेवजायतेतेषागन्धव शणं रसान्वितम्‌ । 

अमाक्षिक महावीर्यपुटकेषुटकेमधु ।३१ 
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तेनतावतेयन्तिस्ममुषेत्रेतायुगस्यवं । 

तत कालान्तरेणैवयपुनर्लोभान्वितास्तुता ॥३२ 

वृक्षास्ता पर्य॑गृह््तममत्वाविष्टचेतस । 

नेञुस्तेनापचारेणतेहितासामही रुहा ॥*३ 

(मूलेषुचापरवासचक्र सालामहीरुहाम्‌ ।) 

ततोद्रन्द्रान्यजायन्तदीतोष््चुन्मुखानिवे । 

तास्तदृद्रन््धोपघातार्थचक्‌ पूर्व॑पुराितु ।1३४ 

इस प्रकार राग के उत्पन्नहोनेसे ही मासिक ऋतुकालं श्रौर बारवार 
गरभंधारणादि होने लगा ओौर उनके गृह मे स्थित कल्पवृक्ष भी रागभक्त हौ 
गये ॥२६॥ इससे वह्‌ कल्पवृक्ष नाल को प्रप्त हुए श्रौर चार शासी वाले भ्रन्य 
वृक्षो की उत्पत्ति हुई, उनके फलो मे वल्लाभरण प्रकट होते थे ॥३०॥ फलो के 
प्रत्येक पुट मे श्रेष्ठ गन्ध श्रौर वणं वाला बलप्रद मधु मक्छियौ कैबिन। ही 
उत्पन्न होता था ।३१।। त्रेता के प्रारभ काल की प्रजा इसमधु को पीकरदही 
जीवन धारणा करती थी, फिर वह्‌ कालक्रम से लोभान्वित होकर ।1३२।1 ममता 
वाले मन से उन वृक्षो के ग्रहण किये जाने के कारणा सभी बश्च नष्ट होगये।३३। 
(वक्षो की निवास योग्य शाला बनाली थी) फिर शीत, उष्णता क्षुधा प्रादि 
सभी रन्द्र उत्पन्न हुए, तब उन्हे निवारण करने के लिये पुरो का निर्माण 
किया ।{३॥ 

मरुवन्वसुदुगंषुपवेतेषुदरीषुच । 

सश्रयन्तिचदुर्गाणिवाक्षपावेतमोदकम्‌ ।३५ 

करतरिमचतथादुर्गमित्वामित्वात्मनोऽगुले । 

मानार्थानिप्रमाणानितास्तुपूर्वप्रचक्रिरे ॥३६ 

परमारु परमसृक्ष्मत्रसरेणुमंहीरज । 

वालाग्र चेवलिक्षाचयूकाचाथयवोदरम्‌ ।३७ 

क्रमादष्टगरणान्याहुयेवान्ष्टौतथागुलम्‌ । 

षडगुलपदतच्च वितस्तिद्विगुणंस्मृतम्‌ ।॥३० 
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द्र वितस्तीतथाहस्तोब्राहा यतीर्थादिवेष्टित । 

चतुहुस्तधनुरदण्डोना डिकायुगमेवनचे ३९ 

क्रोगोधनु सहस द्वौ गव्यू तिस्तच्वतुग णम्‌ ¦ 

प्रोक्त चयोजन प्राज्ञे सख्या नाथं मिदपरम्‌ ।।४० 

चतुर्णामथदुगणास्वसमूत्थानित्रीणितु । 

चतुर्थक्ृत्रिमदुगंतच्चकयेत्नतस्तुवे ।\४१ 

तव मरुभूमि, पवेत, गरफा इत्यादि मे दुगं रादि के बनने पर वहं उन 
वृक्षो, पवतो ओर जन भ्रादिमे बने दुर्गो मे रहने लगे ॥३५।। तथा श्रपनी 
भ्रंगुली श्रादि के परिणाम से सब कृत्रिम दुगे बना कर परिमाणा निद्िचित करने 
के लिये प्रमाण बनाया ।३६॥। म्न सूक्ष्म प्रमाण के लिये परम।णु जाली कै 
छेदो मे किरणा पडने से सूक्ष्म रज दिखायी देती है, उसके त्ुनीयाश्च को परमाणुं 
कहते है, जमरेणु श्रौर धुल तथा स्थूलःप्रमाण के लिये केशाग्र, निष्क, यूक्रा 
श्रौर यव निरिचत किया ॥३७।। श्राठ यव मे एक अ्रगुल, छं भ्रगुलमे एक पद, 
दो पदमे एक वितस्ति ।।३८।। दो वितस्ति मे एक हाथ, ब्राह्मतीथं तक चार 
हाथ मे धनुदंएड भ्रथवा नाडिका युग ।॥३६९॥ दो हजार धनु मे एक गन्यूति 
ग्रौर चार गन्यूति मे एक योजन होता है, सख्या निरूपणाथं पडतजनो ने इस 
प्रकार निर्धारित क्रिया है ॥।४०।। पहिले कहे हए चार प्रकारके दुगं मे हीनं 
स्वाभाविक शौर भ्रन्य कृत्रिम है, दुगं कमं यही है ।।४१। 

पुरचसेटकचंवतद्रदुद्रोणी मुखद्िज । 

दाखानगरकचापितथाखवंटकद्रमौ ।।४२ 

ग्रामसघोषविन्यासतेषुचावसथान्पृथक्‌ । 

सोत्सेधवप्रणारचसवंत परिखावृतम्‌ ।1४३ 

यो जनारद्धाद्धं विष्कम्भमष्टममायतपुरम्‌ । 

प्रागदक्प्रवणशस्तश्ुद्धवशबह्गंमम्‌ ।(४४ 

तदद्ध नतथालेटतत्पादेनचखवेटम्‌ । 

न्यूनद्रो णीमृखतस्मादष्टभागेन चोच्यते ।४५ 


मिथुन सृष्ट श्रौर स्थानं कथन | ॥ *&९७ 


प्राकारपरिखाहीनपुरखकटमुच्यते । 

शाखानगरकचान्यन्मन्त्रिसामन्तभुक्तिमत्‌ (1४६ 

तथानुद्रजनप्रःया स्वसमृद्धक्ृषीवला । 

्षेत्रोपभोग्यभूमध्येवसतिर््रनिस्ञिता (1४७ 

ग्रन्यस्माच्नगरादेयकिर्यंमुहिद्यमानवे । 

क्रियतेवसति सावे विज्ञेयावसतिनरे ॥८ 

दुष्ट प्रायो विनाक्षेतरै परभुमिचरोबली । 

ग्रामएवद्रमीसज्ञो गजवल्लभसश्रयः ।४६ 

फिर उन्होने उन स्थानो मे पुर, खेटकः, द्रोणीमूख, लाखानगर, खर्वट, 
प्रमी ॥४२।। ग्राम सघोष को रचनाक श्रौर उनमे पृथक्‌ पृथक्‌ श्रावास गृहं 
वनाये, जिनके चाये भ्रोरप्राचीर श्रौर खाइयां थी ।४३।। लम्बाई मेदो कोश 
भ्रीर उसके श्रष्टाश चौडेको पुर कहते है, इसका पूवं श्रौर उत्तर भाग जलं 
प्लावित होने कै कारण उममे बाहर जाने के मागे (पृल) होना चाहिये ।|४२॥। 
पूर के श्रधं लक्षण वाले को खेटक, उससे श्रध लक्षण वाले को खवेटकं तथा 
पूरके श्रष्टमाश लक्षण वाले को द्रौणमूखी कहते है ।(४५।। जिस पुरम दीवार 
तो है, परन्तु खाई नही है, उसे खट कहा गया है, जिसमे मतिगण श्रौर 
सामन्तादि रहते हो, उस विभिच्च प्रकारके भोग पदाथं वलि को दाखानगर 
कटहुते है ।।४६।। जहाँ बद्र अ्रथवा श्रपनी.-ग्रपनी समृद्धि वाले कृषक रहते हो 
श्रीर जिसके चारोश्रोर खेत श्रादिदहै, उसे भ्राम कहा गया है ॥४७।। किसी 
कायं से श्रस्यान्य नगरादिसे जहाँ भ्राकर लोग र्हृतेदहै, उसे वसति कहते दँ 
11४८1। जिस ग्राम के मनुष्य दृष्ट प्रकृति के वलवान्‌ भ्रौर भ्रपना खेत न होने 
पर पराये खेत पर श्रधिकारकरनलेतेहैओौर जह राजाके प्रिय लोग रहते दै, 
वह्‌ भ्राम द्रमी कहा गया है ।४६।। 

दरकटारूढभाण्डं प्चगोपालेविपणविना । 

गोसमूहैस्तथाघोषोयत्रेच्छाभूसिकेतन. ॥५० 

दट्वनग रादीस्नुकृत्वावासाथमात्मन. । 

निकेतनानिद्र हानाचक् श्चोपशमायवे ।।५१ 


४२८ | [ माकंण्डेय पुराण 


गृहाकारायथापूर्वतेषामासन्महीरुहा । 

तथासस्मृत्यतत्सर्वं चक्र. वश्मानिता प्रजा ५१५२ 

वृक्ष्यस्यंव ङ्ख ताश्दाखास्तथंवचपरागता । 

नताऽ्चवोन्नताश्चेवतदच्छाखा प्रचक्रिरे ।५३ 

या लाखा कत्पवृक्षाणापूवमासन्द्रिजोत्तम । 

ताएवश्ाखागेहानारालात्वतेनतासुतत्‌ 1५४ 

करत्वाद्र द्रोपघाततेवार्तोपायमचितयन्‌ । 

नष्टेषुमधुनासाद्ध कल्पवृक्षेष्वगेषत ।५५ 

जहां वाले श्रपने बतेन श्रादिको गाडी पर लाद कर रखते है, जहां 
गौए भ्रधिक रहती है, जरह बाजार नहो श्रौर भूमि धन के जिनाही मिल 
जाती हो, उत्ते घोष कहते है ।५०।। इस प्रकार इन्होने भ्रपने निवासाथं स्थान 
बना कर दन्द्रो का शमन करने प्रौर व्यापार श्रादिके लिए गृहो का निर्माणं 
क्रिया, पहिले जो वक्ष घरो के समानथे, उन्ही के श्राधार पर धर बनाये गये 
॥ ५१-५२॥ जसे वृक्ष को शाखाए एक के पीच्चे दूसरी तथा ऊंची नीची होती 
है, उसी प्रकार घरोको रचनाकी गई ।५३॥ पहिलिजो कल्पवृक्ष को 
राखाएं थी, उन शाखाश्रोने सब धरो का शालात्व प्राप्त किया ।५४।। जब 
इन शालाश्रो हारा उनके शीत उष्ण श्रादि दुख नष्ट हुए, तब वह श्रपनी 
जीविका कै निर्वाहिथं चिन्ता करने लगे, उस समय मधु के सहित सब कल्पवृक्ष 
नष्ट हो गये ५५, 

विषादन्याकुलास्ताव प्रजास्तृष्णाश्ुधादिताः । 

तत प्रादुवंभौतासासिद्धिस्तरेतामुखेतदा ॥५६ 

वार्तास्वसाधिताद्यन्यावृ्िस्तासानिकामतः । 

तासावृष्टच्‌ दकानीहुयानिनिस्नगतानिवं ।॥५७ 

वृष्टयावरुदध रभवन्सोत खातानिनिस्तगा । 

येपुरस्तादपास्तोकाश्रापन्ना पृथिवीतले ॥५८ 

ततोभूमेश्चसयोगादोषध्यस्तादाभवन्‌ । 

अफालकृष्टाश्चानुप्रग्राम्यारण्याश्चतुदंश् ५६ 


मिथुन सृष्टि श्रौर स्थान कथन | | ४२९ 


ऋतूपुष्पफलांश्च ववृक्षागुल्माश्चजज्िरे । 
प्रादुमविस्तुत्रेतायामाद्योऽयमौषधस्यतु ।1६० 
तेनौषधेनवतंन्तेप्रजास्त्रेतायुगेमूने । 
रागलाभौसमासाद्यप्रजाश्चाकस्मिकौतदा ।।६१ 
ततस्ता-पयंगरृह्भं तनदीक्षेताखिपवंतान्‌ । 
वृक्षगुल्मोषधीस्च वमात्सर्याच्चियथाबलम्‌ ।६२ 
तेनदोषेतानेश्चुरोषध्यो मिषताद्विज । 
म्रग्रसद्भूयु गपत्तास्तदौषध्योमहामते 1६२ 


तब वहं सम्पूरणं प्रजा विषाद ग्रौर क्षुधा, पिपासता से भ्रत्यन्त व्याकुल 
हो गई, क्यो किषरेताके प्रारम्भमे ही उनमे इस प्रकार की सिद्धि थी ।।५६॥। 
उस समय उनके इच्छा करते ही वृष्टि होती श्रौर वर्षां का जल नीचे को गमन 
करता था ॥५७। वर्षाकारूका हृभ्रा जल स्रोत द्वारा गहराई करताहुश्रा 
नदी स्वरूप होगया तथा प्रथम जो सामान्य जल पृथिवीमे गिरा ।५८। उस 
समय वहु जल मिट से मिल कर निर्दोष हो गया, इसमे प्राम्य ओौर श्रारण्य 
जो चौदह वृक्षथ, वे सभी स्वय उत्पन्न हुए थे ॥५६॥ वहु सब ऋतु मे फल, 
पुष्प उत्पन्न वरते थे, इस प्रकार त्रेता के प्रारम्भ मे सब श्रौषधियां उत्पन्च हुई 
॥६०।। हे मुने । श्रकस्मात्‌ राग श्रौर लोभ से युक्त हृए प्रजागस उन प्रौषधियो 
से उत्पद्च हृए पदार्थोसे ही त्रेता के भ्रारम्भमे जीवन धारण करते ये ।६१॥ 
फिर जिससे देह श्रधिक बलशाली हो सके, इस लिये नदी, खेत, पर्व॑त, वृक्ष, 
गुल्म एव सब भ्रौषधियो का ग्रवलम्बन करने लगे ।॥६२। इसी दोष के कारणा 
वह॒ समी भोपधिया नष्ट हो गई अर्थात्‌ एक सययमे ही वहु सब श्रौपधि्थं 
पृथिवी द्वारा ग्रास करली गई ।९३ 


पूनस्तायुप्रण्टायु वि म्नान्तास्ता.पून प्रजा । 
ब्रह्माणगरणजग्मु क्षुधार्ताःपरमेष्ठिनम्‌ ॥६४ 
सचापितत्त्वतोज्ञात्वातदाग्रस्तावयुन्धरा२्‌ । 
वत्सकृत्वामुमेरु तुदुदोहभगवान्विभु ॥(६१ 


४३० | | माकण्य पूगा 


दुग्धेयगौस्तदातेनसस्थानिपृथिवीतले । 

जज्ञिरेतानिबीजानिग्राम्यारण्यास्तुताःपून ।६६ 

ग्रोपध्य फलपाकान्तागणा सप्तदशस्मृता । 

व्रीहुयश्चयवारश्च वगोधूमाश्रणवस्तिला ६७ 

त्रियद्धवकोविदारा कोरदूषासतीनका। 

मापामूद्गामसूराश्चनिष्पावा सकूुलत्थका ।॥६८ 

आटक्यश्चणकास्चवशणा सप्रदरस्मृता । 

इत्येताश्रोषधीनातुम्राम्याराजतय पूरा ।६९ 

इस प्रकार सब शपधियो के ग्रसित होने पर सम्पुणं प्रजा भ्रान्त हुई 
ग्रौर क्षुधातुर हो कर ब्रह्माजी की गरण॒मे गयी ॥६४।। तब उन ब्रह्माजी ने 
पृथिवी को ग्रास करने वाली जान कर सुमेरु पर्वत को बद्डा बना कर दोहन 
क्रिया ।६१५।। तब पृथिवी अपने तल मे समस्त धान्यो का दोहन करानै लगी, 
उसमे सब बीजो की उत्पत्ति हुई प्रर ग्राम तथा वव के वृक्ष उत्पन्न हुए ।६६॥ 
फल पकने पर सूखने वाली मत्रह प्रकार की भ्रौषधिर्यं उपपन्न हुई उनुके नाम 
व्रीहिः जो, गेह, तिला कोदो ॥६७॥ त्रियगुफन, राई, कोविदार, लाल कचनार, 
मटर, उडद, मूग, मसूर, लोबिया, कुलथी ।।६८।॥ भ्ररहर श्रौर चना इन सत्रहू 
जातिथो की यह म्राम्यौषधि उत्पन्न हई ।६६।। 

ग्रोषध्योयज्ञियाश्चेवग्राम्यारण्याश्चतुद श । 

वरीहुयश्चयवाश्चंवगोधरूमाश्रण वस्तिला ॥।७० 

प्रियगरुप- वेद्य तेसप्तमास्तुकुलत्थकाः । 

र्यामाकास्त्वथनीवा रायत्तिला सगवेधूका 1७१ 

कुःरुविन्दामकटकास्तथवेगुयथाश्चये । 

ग्राम्यारण्या स्मृताह्य ताग्रोपध्यश्चचतुदंश ।1७२ 

यदाप्रसष्टाग्रोषध्योनप्ररोहन्तिता पुनः । 

तत सतासावृद्धयर्थवार्तोपायचकारहू ।\७२ 

बरह्मास्वयम्भूभगवान्हस्तसिद्धिचकमंजाम्‌ । 

तत प्रभृत्यथोषध्य कृष्टपच्यास्तुजज्ञिरे 11७४ 


मिधुन सृष्टि ्नौर्‌ स्थान कथन | [ ४३१ 


ससिद्धायातुवार्तायाततस्तासास्वयप्रभू । 

मयदिास्थापयामासयथान्याययथागुणम्‌ ।!७५ 

वणनिामाश्रमाणाचधरमन्धिरम॑भृतावर । 

लोकानासवं वरनासम्यग्धर्मथं पालिनाम्‌ ।1७६ 

जो चौदह प्रकार को भ्राम्य श्रौर श्रारशयक श्रौषधियां है, वहु यज्ञमे 
व्यवहूत होती है, ब्रीहि, जौ, गेह, भ्रु, तिल ॥1७०॥। प्रियगु, कुलथी, इ्यामक, 
प्रलसी, तिल तथा गवेधुक ।७१।। कुलथी, मक टक, वेरगु, यव, चावल यह्‌ 
चौदह प्रकार की अ्रौषधिया प्राम्यारण्यक मानी गई है 1 ७२।। इस प्रकार जब 
उनश्रषु श्रौषधियोका उत्पादन रुक गया तब ब्रह्माजी उनके जीवन यापन 
का उपाय सोचने लगे ।७३।। तब उन्होने कमं द्वारा सिद्धि दहेने वाली हस्त 
सिद्धि क्ये उत्पन्न किया, तभी से जोतने से उत्पन्न होने वाली श्रौषधियोकौ 
उत्पत्ति हुई ।७४ इस प्रकार उनके जीवन का साधन हो जाने पर स्वय ब्रह्मा 
जीने न्याव भ्रौर गुण के अनुसार उनकी मर्यादा बनायी ।७१५।। उस्र समय 
सव वर्णाश्चिमो का धमं तथा धमं श्रौर रथे का पालन करने वले लोक्ष-घमं का 
निरूपणा किया ।1७६॥ 

प्राजापत्यब्राह्मणानान्मृतस्थान क्रियावताम्‌ । 

स्थानमंन्द्र क्षत्रियाणासम्रामेष्वपलाशिनाम्‌ (1७७ 

देश्यानामारुतस्थानस्वधर्ममनुवतताम्‌ । 

गन्धव शद्रजातीनापरिचर्यानुवतिनाम्‌ ।७८ 

ग्रष्टाशी तिसहस्रारणमृषी मूध्व रेतसाम्‌ । 

स्मृततेषान्तुयत्स्थानतदेवगुरुवासिनाम्‌ ।७६ 

सप्र्पीरातुयत्स्थ।नस्मृततद्रं वनौकसाम्‌ । 

प्राजापत्यगृहुस्थानान्यासिनाब्रह्मण क्षयम्‌ । 

योगिनाममृतस्थानमितिवं स्थानकल्पना ।।=० 

कमंवान्‌ ब्राह्यणो के लिये उन्होने प्राजापत्य स्थान की कत्पना की श्रौर 
युद्ध से विमूख न होने वाले क्षत्रियो के लिये देन्द्र स्थान नियत करिया ।७७॥ 
स्वधमं परायणा व्यो के लिये मारुत स्थान श्रौर सेवा करने वाले शूद्रो के लिए 
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गाधवं स्थान बनाया ।1७८।1 श्रट्ठासी महु उऊध्वंरेता ऋषियो केलियेिजो 
स्थान नियतं किये गय, वही स्थान गुरुगृह मे निवास करने वाले ब्राह्मणो के 
लिये निश्चित हुए ।७६।। सप्तरूुषियो के लिये जिन स्थानो की कल्पना हुई वही 
स्थान बनवासियो के लिये नियत किये गये, गृहस्थ के लिये प्राजापत्य, सन्या- 
सियो के लिये अक्षय ब्राह्यपद तथा योगियो को भ्रमृत स्वल्प मोक्ष स्थान 
क{त्पत किया शया ।८०॥। 
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ततोऽमिध्यायस्तस्यज्ञिरेमानसी प्रजा. । 
तच्छीपसमुत्पने कार्यस्तं कारणं सह्‌ ॥१ 
श्ने्ज्ञा समवतेन्तगात्रेम्यस्तस्यधी मत. । 
तेसव सपरवत्तन्तयेमयाप्रागुदाहूता ॥२ 
देवाद्या स्थावराताश्चत्रेगुण्यविषया स्मृता । 
एव भूतानिसृष्टानिस्थावराणिचरा णिच ३ 
यदास्यता प्रजा सवनिव्यवद्ध तधीमतः । 
ग्रथान्यान्मानसान्पत्रान्सहशानात्मनोऽसुजत्‌ ।1४ 
भृगु पुलस्त्यपुलहुक्रतुमद्धिरसतथा । 
मरीचिदक्षमत्निचवसिष्ठ चेवमानसम्‌ ।(५ 
नवब्रह्मणइत्येतेषुराणोनिश्चयद्खता. । 
तत।ऽसुजत्पुनब्र ह्यास्द्र कोधात्मसम्भवम्‌ ।।९ 
सङ्धल्पचेवधमंचपुवं षाम पिपुव जम्‌ । 
सनन्द्नादयोयेचपुवःसृष्टा स्वयभुवा ॥\७ 
नतेलोकेषुसनज्जन्तौ निरपेक्षा समाहिता- । 
मुत्र तेऽनप्रगृतज्ञानावीतरागा विमत्सरा. ।15 
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माकं रुडेयजी ने कहा-फिर ब्रह्माजी के दुबारा चिन्तन करने पर उन 
के देह से कायं कारण वाली मानसी प्रजा कौ उत्पत्ति हुई ।१।॥ उन ब्रह्माजी 
के शरीर से सब क्षेच्ज्ञ उत्पन्न हुए श्रौर जौ इनके भ्रतिरिक्त उस्पन्न हुए उनका 
उल्लेख पहिवे ही किया जा चुका है ॥२।। देवताश्रो से स्थावर तक सभी जीव 
जिगुणान्मक रहै, इस प्रकार स्थावर जगम चराचर प्राशियो कौ ज्ह्याजी ने 
उत्पत्ति की ।३। परन्तु जब ब्रह्माजी ने भ्रपनी समस्त प्रजा की वृद्धि होती 
हई न देखी, तब उन्होने श्रपने जसे ही मानस पचो की सृष्टि की ।(४।। उन्होने 
भृगु, पुलम्त्य, पूलह्‌, क्रतु, भ्रगिरा, मरीचि, दक्ष. श्रत्रि श्रौर वसिष्ठ इन मानम 
पत्रो को उत्पच्च किया ॥५।। ब्रह्माजी के यह नौ मानसर पत्र मने गये है, फिर 
उन्होने क्रोवाटमक रुद्र की उत्पत्ति की ।।६।। फिर सङ्कल्प ओर धमं को उत्पन्न 
किया, जो कि पहिले से ही प्रकट है, उन्होने पूवं सृष्टि मे ही सनन्दनादि तथा 
स्वायभुव को उत्पन्न किया ।७।। यह्‌ सभी भविष्य कै जानने वाले, राग-रहित 
मात्सयंहीन, निरपेक्ष प्रौर समाधि युक्त होकर प्रजा-सृजन के विषय मे लगे ॥८\ 

तेष्वेव निरपेक्ेषुलोकसृष्टौ महात्मन. । 

ब्रह्मणोऽभून्महाक्रोधस्तत्रोत्पच्नोऽकेसच्चिभः £ 

म्रद्ध नारीनरवयपु पुरुषोऽतिश्चरीरवान्‌ । 

विभजात्मानमित्युक्त्वासतदान्तदघेततः ।! १० 

सच.क्तोवेपृथक्स्त्रीत्व पुरुषत्व तथाकरोत्‌ । 

विभेदयुरुषत्व चदशधाचंकधातुसः ।११ 

सौम्यासौम्यस्तथाशान्तं बु स्त्व स्त्रीत्व चसप्रभु । 

विभेदबहुधादेव -पुरुषे रमितं शितः १२ 

ततोब्रह्यात्मसम्भूतपूव स्वायम्भुव प्रभु । 

ग्रात्मनःस हशङ्ृत्वाप्रजापात्येमनु द्विज ॥ १३ 

रातरूपाचतानारीतपोनिधू तकल्मषाम्‌ । 

स्वायस्भुवोमनुदेव पत्तीत्वेजगुहेविमु ॥ १४ 

सृष्टि कायं मे उनके इस प्रकार लग जाने पर ब्रह्माजी श्रत्यन्त क्रोधित 
हए श्रौर उस क्रोध से सूयं के समान तेजस्वी एक पुरुष आ्आाविभूंत हुमा ॥&€॥ 
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उसके शरीर का ग्र्दाद्ध पुरुष प्रौर मग्रं खीथा, फिर ब्रह्माजी उससे 
'ग्पने देह को विभाजित कर" कहते हुए ्रन्तर्घान हो गये ।१०॥। ब्रह्माजी 
कीटेसी राज्ञा पाकर उस पुरुषने श्रपने शरीर केदो विभाग किये, जिससे 
सख्रीत्व ग्रौर पुरुषत्व पृथक्‌-पृथक्‌ हो गये, उसमे पुरुषाकार भाम को सौम्य, 
ग्रसौम्य, शान्त, ग्रसित, सित श्रादिके भेद से ग्यारह भागो मे बाटा ।११-१२॥ 
फिर ब्रह्माजी ने श्रपने समान पूर्वात्पिन्न उस पुरुप का नाम स्वायभुव मनु रखा 
भ्रौर उसे प्रजा पालक बनाया ।१३।। मरौर जिस घ्रीनेतपके हारा भ्नपने 
पापोकाक्षय किया था, उसका नाम शतरूपा" रखा, तब देव एव विभु स्वाय 
भुव मनु ने उस शतरूपा को अपनो भार्या बनाया ॥। १४॥ 

तस्माच्चपुरुषाप्पुत्रौशतारूपाव्यजायत । 

प्रियत्रतोत्तानपादौप्रख्यातात्रात्मकमेभिः ॥१५ 

कन्येद्र चतथाक्रृतिप्रसूतिचतत पिता । 

ददौप्रसूतिदक्षायतथाक्रृतिरुचे पुरा ।१६ 

प्रजापति सजग्राहतयोयंज्ञ सदक्षिण । 

पुत्रोजज्ञ महाभागदम्पतो मिथुनतत. 11१७ 

यज्ञस्यदक्षिणायान्तुपुत्राद्रादरजज्ञिरे । 

यामाइतिसमास्यातादेवा स्वायभूवेऽन्त रे १८ 

तस्यपृत्रास्तुयज्ञस्यदक्षिणायासुभास्वरा । 

प्रसूत्याचतथादक्षश्चतस्रोविशतिस्तथा १९ 

ससज्जकन्यास्तासाचसम्यडनामानिमेश्ृणु । 

श्रद्धालक्ष्मीषृ तिस्तुष्टि-पुषिमिंघाक्रियातथा ॥२० 

बुद्धिर्वज्जावपु शान्ति-सिद्धि कीतिस्त्रयोदशी । 

पल्न्यथंप्रपिजग्राहधर्मोदाक्षायणी.प्रभु ।\२१ 

उस पुरुष कै द्वारा शतरूपा केदोपुत्र हुए, उनमे सेएकं कानाम 
प्रियवत ओर दूसरे का नाम उत्तानपाद हृश्रा, इन दोनो की प्रसिद्धि श्रपने-श्रपने 
कमं से हुई 1 १५॥ श्रौर दातसरूपा के दो कन्याएु भ्राकूती भौर प्रसूती नाम की 
हई , स्वयभुव मनु ने प्रसूतीको दक्षके लिए ओर श्राकूती तो प्रजापति रुचि 
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के लिये ।(१६॥; श्रपण कर दिया, उनके एक पत्र श्रौर एक पुत्रौ हुई उनका 
नाम यज्ञ श्रौर दक्षिणा रखा गया, वे दोनो दाम्पत्य सूत्र मे बं गये । १७ 
उस दक्षिणा से यज्ञके जिन बारह पुत्रो की उत्पत्ति हुई, वह स्वायभुव मन्व- 
न्तर मे याम" देवताके नाम से प्रसिद्ध हुए ।१८॥ उसी दक्षिणा से भास्वर 
प्रादि अन्य भ्रनेक पूतचर उत्पन्न हुये थे, उधर दक्ष ने प्रसूती के गभसे चौबीस 
11 १६॥ कन्याए उत्पन्न की, उनके नाम सुनो-श्द्धा, लक्ष्मी, वृत्ति, तुष्टि, पुष्टि, 
मेधा, क्रिया ॥२०॥ बुद्धि, लज्जा, वपु, चान्त, सिद्धि इन तेरह दक्षपुताग्रो को 
धमं ने भ्रपनी पत्ती बना डाला ।२१॥ 

ताभ्य शिष्टायवीयस्यएकादशसुलोचना । 

स्याति सत्यथसम्भूति स्मृति.प्री तिस्तथाक्षमा ॥\२२ 

सन्ततिश्चानसूयाचऊर्जास्वाहास्वथातथा । 

भृगुभंवोमरी चिश्चतथाचेवाद्धिरामुनि ॥२३ 

पुलस्त्य पुलहश्च वक्रतुश्चछषयस्तथा । 

च सिष्ठोऽत्रिस्तथावद्ि पितरश्चयथाक्रमम्‌ ।1२४ 

ख्यात्याद्याजगरहु कन्यामुनियोमूनिसत्तमा. । 

श्रद्धाकामश्रीश्चदपनियमधृतिरात्मजस्‌ ।।२५ 

सन्तोषचतथातुष्टिलभिंपुष्टिरजायत । 

मेघाश्र्‌ तक्रियादण्ड नयविनयमेवच ॥२६ 

बोधंबुद्धिस्त थालज्जाविनयवपुरात्मजम्‌ । 

व्यवसाय प्रजज्च वेक्षेमशान्तिरसूयत ।२७ 

सुख सिद्धियंश .कीतिरित्येतेधमेयोनयः। 

कामादतिमुदहरषधमेपौत्रमसूयत 11२८ 

म्रीर म्यारहु--ख्याति, सती, सम्मति, स्मृति, प्रीति, क्षमा ॥२२॥ 
सन्तति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा प्रौर स्वधा नामसे प्रसिद्ध थी, उन्हे भृगु 
इत्यादि ने क्रमश ग्रहण किया ।।२३।। भृगु, शङ्कर, मरीचि, श्रद्धिरा, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, अत्रि, वद्धिं श्रौर पित्तर॒ गर ॥२४।। इन मुनियो, मुनि- 
सत्तमे घौर ऋषिये ने ख्याति इत्यदि ग्यारह दक्न सुता्रो को यथाक्रम ग्रहण 
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किया, श्रद्धा ने काम को उत्पन्न किया, लक्ष्मी नेदपंको, धुतिने नियमको 
॥२५।। तुरि ने सन्तोष को, पृष्टिनेलोभको,मेधाने श्रत को, क्रिया ने दरड 
को ।।२६।। बुद्धि ने बोधको, लज्जाने विनयको, वपु ने व्यवसाय को, शाम्ति 
कषेम को ॥२७।। सिद्धि ने सुख को श्रौर कोतिनेयञ्चको जन्मदिया, धमकी 
यही सन्तान दहै, काम से हषं नामक धमं के पौत्र की उत्पत्ति हुई ॥२८॥ 

हिसामार्यात्वधमंस्यतस्याजज्ञेतथानृपम्‌ । 

कन्याचनिच्छ तिस्तस्यासुतौद्रौनरकभयम्‌ ।।२९ 

मायाचवेदनाचवमिथुनदयमेतयोः । 

तयोजज्ञेऽथवेमायामृल्यु भूतापहारिणम्‌ ॥३० 

वेदनात्मसुतचापिदु खजज्ञेऽथरौरवात्‌ । 

मृत्योर्ग्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधस्वजज्ञिरे ॥३१ 

द खोदूवा स्मृताह्य तेसव॑वाधमंलक्षणाः । 

नेषाभार्यास्तिपुत्रोवासवतेहय द्ध्वंरेतस ॥३२ 

नि तिश्चतथाचान्यामृत्यो्भायभिवन्मूने । 

प्रनक्ष्मीर्नामितस्याचमृत्यो पृत्राश्चतुदंश ।३३ 

ग्रलक्ष्मीपूत्रकाह्य तेमृत्योरादेदकारिण । 

विनाशकालेषुनरान्भजन्त्येतेश्मुयुष्वतान्‌ 1३४ 

प्रधमं की पत्नी का नाम श्रहिसा हुश्रा, उससे श्रनृत की उत्पत्ति हई, 
ग्रनृतने निक्त नामकी पत्नीके गभेसेदो पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम 
तरक" श्रौर 'भय' हए ॥२६। तथा माया ग्रौर वेदना नामक दो कन्याएं हुई , 
इन पुत्र पृत्रियो मे परस्पर मिथुन मावकी सृष्टिहूरई, मायाके गभंसेजीतोका 
सहारक 'मृ्युः नामक पुत्र उत्पन्न हूश्रा ॥३०। तथा वेदना के गभ॑ंसेनरकने 
दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया, मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा म्रौर क्रोध 
कौ उत्पत्ति हुई ३१ दुखके यह सभी पत्र महा श्रधर्मी हुए, यहु सब उर्व 
रेता हैः इसलिये इनके पत्नी या पुत्र नही है ॥३२। हे मूने 1 मृत्यु की निक्रति 
नासक जो पत्नी थी, वह श्रलक्ष्मी भी कही जाती है, उससे मृत्यु ने चौदह पुत्रो 
की उत्पत्ति को ।३३॥ मृत्यु की श्राज्ञामे रहने वाले सब पुत्र श्रलक्ष्मी' ही 
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कटे जात्ते है, मृत्यु के समय यह मनुष्ये के जिस-जिस ग॒भे स्थित रहे दैः 
उनके नाम बताता हं ॥३४॥ 

इनद्दरियेषुदशस्वेतेतथामनसिचस्थिताः । 

स्वेस्वेनरस्त्रियवापिविषयेयोजयन्तिहि ॥३५ 

ग्रथेद्धियासििचाक्रम्यरागक्रोधादिभिनंरान्‌ । 

योजयन्तियथाहानियान्त्यधर्मादिभिद्विज ।। ३६ 

ब्रह द्धारगताश्चान्येतथाल्येवुद्धिस स्थिताः । 

विनाञ्ायनरस्तीखायतन्तेमोहसध्िता ३७ 

तथेवान्योगृहेपु सादु सहोनामविभर्‌ तः । 

धुरक्षामोऽधोमुखोनग्नश्ची रोकाकसमस्वन ३८ 

ससर्वान्खादितु सुष्टोब्रह्मणातमसोनिधि. । 

दष्टराकरालमत्यर्थविवृतास्यमुभेरवम्‌ ॥२९ 

तमत्तुकाममाहिदब्रह्मालोक पितामह । 

सर्वब्रहममयःशुद्ध कारणजगतोऽन्ययः (४० 

नात्तव्यतेजगदिदजहिकोपशमन्रज । 

त्यजंकातामसीवृत्तिमपास्यरजसःकलाम्‌ ॥४१ 

शयुःक्षामोऽस्मिजगन्नाथपिपासुश्चापिदुबेल । 

कथतुप्निमियानाथमभवेयबलचान्कथम्‌ । 

कश्चाश्रयोममाख्याहिवितंययत्रनिवु तः ।।४२ 

इनमे से प्रथम ददतो दसो इन्द्रियो मे निवास करते है, ग्यारह्वँ मनं 
के उपर रहता है श्रौर स्ी-पुरुषो को श्रपने-श्रपने विषय मे सयुक्त करता है 
॥1३१।] फिर रागादिके द्वारा सब इद्रियो को श्राक्रान्त कर प्रधमं श्रादिसे 
मिलादेता है, जिससे उनकी प्रत्यत हानि होती है ।३६। मृत्यु का बारां 
पत्र श्रहकार मे रहता है, तेरहर्नां पुत्र जीवो की बुद्धि पर रहता है इससे मोहित 
इए मनुष्य स्त्रियो कोनष्ट करने का प्रयत्नत करते है ।॥३७।। श्रौर चौदहर्वाँ 
अलक्ष्मी-पृत्र जिते दु सह करते है, यह घर-घर मे रह्‌ कर्‌ सुदा श्युधातुर, भ्रधो- 
मुख, नग्न, चीरारी ओर कौए के समान दाब्द करता है | ३५८॥ प्रतीत होता है 
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कि ब्रह्माजी नै इस तपोनिधि कौ सर्वं पदार्थो का भक्षण करने के लिए ही उत्पन्न 
कियाहै, फिर उस दु.सह्‌को कराल दष्ट, फले हृए सुख से भयकर शब्द करते 
हुए ॥।३६1 तथा सबको भक्षण करने के लिगे तत्पर देख कर जगत्‌ के कारणं 
रूप श्रविनाक्ली पितामह ब्रह्माजी बोले ।४०।॥ ब्रह्माजी ने कहा-ह दु सह ! 
संसार को भक्षण करना तुम्हारे लिए ग्रनुचित है, तुम क्रौध कौ छोड कर शान्तं 
होग्रो, इस तमोगुण वृत्तिप्नौर रजोगणकेश्रशका परित्याग करो ।४१॥ 
ढ़ सह ने कहा-हे जगन्नाथ † मैक्षुधाके कारण भ्रत्यन्त कृश भ्रौर पिपासां 
के कारण दृबलहौ गया, मै किस प्रकार तृप्त, तथा बलवान होऊ ओरौ 
किसके ्राश्रयमे सुख पूरवेक रह, यह्‌ कृपा पूर्वक बतादय ।४२॥ 
तवाश्चयोगरृहुपु साजनश्चाधा्मिकोबलम्‌ ॥ 
पृष्टिनित्यक्रियाहान्यामवान्वत्सगमिष्यति ।४३।॥ 
लूता स्फोटाश्चतेवस््रमाहारचददामिते। 
क्ुतकीटावपन्न चतथाश्वमिरवेक्षितम्‌ ।४४ 
भभ्नभाण्डगतंतद्रन्मुखवातोपश्ामितम्‌ । 
उच्चष्टापक्षमस्विन्नमवली ठमसस्कृतम्‌ ।४५ 
भग्नासनस्थितमु क्तमासच्वागतमेवच । 
विदिडमुखंसन्ध्ययोश्चनृत्यवाद्यस्वनाकूलम्‌ ।1 ४९६ 
उदक्योपहतमृक्तमुदक्यादृष्टमेवज । 
यच्चोपघातवत्किचिदुक्ष्यपेयमथा पिवा ॥\४७ 
एतानितवपुष्टयथंमन्यच्चा पिददामिते । 
भ्रश्वद्धयाहुतदत्तमस्नार्तयेदवज्ञथा ।४८ 
यन्नाम्बुपूवंककषिप्तमनात्मीकृतमेवच । 
त्यक्तुमाविष्कृतयत्तुदर्तचंवातिविस्मयात्‌ ।।४९ 
ब्रह्माजी ने कहा-है वत्स । पुरुषो का घर तुम्हारा श्रावये स्था, 
भ्रधर्मी मनुष्य तुम्हारा बल तथा नित्यकमं की हानि ही तुरहारे लिए पुष्टि होगी 
1४३।। मकड़ी के जति ग्रौर सब स्फोट तुम्हारे वे है, अरब मँ तुम्हे श्राहारं 
देता ह, जिस धाव मे कीडे उत्पन्न ह्यो गये श्रौर जिसे कृत्ते ने देख लिया है, पे 
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तरण का स्वामी तुम्हारे आहार स्वल्प है ।1४४।। फटे पात्र मे रखा श्रा पदाथं 
प्रथवा जो पदां श्रथवा मूखकी पएूकसेट्डा किया गयाहो, उच्छितया 
या कच्चा श्रथवा सस्कार रहित हयो ॥(४५।। भ्रथवा जो मनुष्य फटे श्रासन पर 
बैठ क्रया भ्रत्तिधि को भोजन दिये बिना श्रथना दक्षिण की ओर मूख करके 
या सध्या के समय, नृच्य, के समय, गायन-वादन कै समय जो पदाथं खाया जाय 
।|४६॥ भ्रथवा रजस्वला स्री द्वारा देखा या द्ुभ्रा, किसी का भूखा अथवा दोष 
युक्त पका हुग्रा भोजन ।1४७।। यह्‌ सब वदाथं तुम्हारे खाने के योग्य ओर पुष्टि 
करने वले होभे, तुम्हारी पृष्टि के लिये भ्रौर भी प्रदान करता हु, जो स्नान कयि 
बिना भ्रघ्रद्धा से हवन किया जाय या अज्ञानी मनूष्योके द्वारा दान किया जाय 
।(४८॥ जो वस्तु जल स्पशं के बिना दी गयी हो, ध्यथं पडी हुई हयो, जो विस्तार 
को गयीहौयामयसे दी गयी हो ४६९ 

दुष्टक्र्‌ द्वात दत्तंचयक्षमन्प्राप्स्यसितत्फलम्‌ । 

यच्चपौनभंव.किचित्क रोत्यामूष्मिकक्रमस्‌ ।।५० 

यच्चपौनभंवायोषित्तदयक्ष्मतवतुप्तये । 

कन्याद्युल्कोपधानायसमुपास्तेधनक्रिया ५१ 

तथं वयक्ष्मपुषटयथंमसच्छास्वरक्रियाङ्चया । 

यच्चार्थनिवृ तौकिचिदधीततयच्नसव्यत ५२ 

तत्सवंतवकामार्चददामिततवसिद्धये । 

गुविण्यभिगमेसन्ध्यानिच्यकार्यंव्य तिक्रमे ।\५२३ 

ग्रसच्छास्त्रक्रियालापदुषितेषुचद्‌ सह्‌ । 

तवाभिभवसामर्तमविष्यतिसदानूषु ॥५४ 

पङक्तभेदेवृथापाकेपाकमेदेतथाङृते । 

नित्यचगेहकलहेभ वितावसत्तिस्तव ॥५५ 

भ्रपोष्यमाणेचतथाभृत्यगोवाहूनादिके । 

भ्रसन्ध्याभ्युक्षितागारेकालेत्वत्तोभयनृणाम्‌ ॥५६ 

दष्ट, क्रमेधित या म्रात्तं मनुष्यो द्वारा दी गयी हो, एसी स वस्तुश्रो कां 
भोग करो, है यक्ष । यह तुम्हारे वशमे की गयी, जो कायं दूसरी बार विवाहित 


४४० | [ माकंण्डेय' पुराणा 


हुई खरी के पुत्र द्वारा परलोक्त की सिद्धि के लिये किया गया हो ।५०।। अ्रथवां 
दूसरी बार विवाहित खत्री जो कमं करे, उससे तुम्हारी ही तस्ति होगी ्रथवानजो 
कन्या पर द्रभ्य लेनेमे जो ध्मं-कायं किया जाय [५१ याजो क्रिया मिथ्या 
धर्मशाश्न दारा संपादन की जाय, वह भी तुम्हारी ही पुष्टि के लिये दिया, भ्रस- 
व्यता से पढा हुश्रा श्रथ प्राक्तिके लिष्टजो कायं है ।॥५२। वह भी तुम्हारी पुष्टि 
का कारण बनेगा, श्रव तुम्हारी सिद्धि का समय कहता व्ुू--जव गभमेवती नारी 
से समागम किया जातादहै, तब संध्या प्रौर नित्य कमं का व्यतिक्रम होता 
।१५३।) तथा जब मिथ्या शाश द्वारा कहे गये कायं द्वारा मनुष्य दोष युक्त होति 
है, तब उनका तिरस्कार करने मे तुम समथं होगे ।५४॥ जहाँ पक्ति मे भेद 
किया जाय, जहाँ वृथा पाक बनाया जाय ग्रौर जहां सदव क्लेशं रहता हो 
तुम्हारा निवास वही होगा ।५१५॥ जिन गृहो मे गौ प्रर्वादि श्रन्न तण के बिना 
भूखे बधे रहते है रौर सूर्यास्त से पहिले बुहारी नही लगती, उन धरो के मनुप्य 
तुम से डरेगे ।॥५६॥ 
तक्षत्रग्रहुपीडापुत्रिविधोत्पातदशैने । 
प्रशान्तिकपरान्यक्ष्मन्नरानभिभविष्यसि 1५७ 
वृथोपवासिनोमर्याद्य. तस्त्रीषुसदारता । 
त्वन्धाषणोपकर्तारोकेडालव्रतिकाश्चये ॥१८ 
म्रब्रहमचारिणाधीतमिज्याचाविदुषाकृता । 
तपोवनेभ्रास्यभुजातथैवानिजितात्मनाम्‌ ॥५९ 
ब्राह्मणक्षत्रियविलाशद्राणांचस्वकमेत । 
परिच्युतानायाचेष्टापरलोकार्थमीष्सतास्‌ ॥॥६० 
तस्याश्चयत्फलसर्वतदोयक्ष्मन्भविष्यति । 
ग्रन्यच्चतेप्रयच्छामिपुष्ठयथः सनिबोधतत्‌ ।॥६१ 
भवतोवेरवदेवान्तेनामोच्चा रणपूर्वेकम्‌ । 
एतत्तकेतिदास्यन्तिभिवतोबलिमूज्ितस्‌ ।६२ 
य सस्ता विधिवच्छुचिरन्तस्यथाबहि । 
म्रलोलुपो जितस्त्रीकस्तद्गेहमपवजंय ६३ 
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तक्षत्र या ग्रह कीपीडाया नरिविध उत्पातो के दिखायी देते पर जो 
उनकी शान्ति का उपाय नही करतै, तुम उन मनुष्यो को घेरे रहोगे ॥५७।। 
वृथा उपवास करने वलि, चतं श्रौर सखी चं श्रासक्ति रखने वलि तुम्हार ही 
उपकारी है, जो बिल्ली के समान पते प्रयोजन मे लगे रहते दै ॥५५॥ था जो 
रह्मचरं के विना ही वेदपाठ करते ह, भूखं होति हए भी यज्ञ करते ह तथा तपो- 
वनमे गुहस्य धमे जसा श्राचेरण करते दै' चवल चित्त श्रौर शअ्रसयम पूवंक 
ग्रध्ययन ॥)५९।। तथा भ्रपने कमं से अष्ट होकर पारलौकिक सुख की इच्छा 
वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय श्रौर शूद्रो द्वारा तपोवन मे किये जाने वाले कमं 
| ६०॥ तथा इन कार्यो का जो फल ह, वहं सभी तुम्हारे वश मे है, तुम्हारी पुष्टि 
के लिये श्रौर मी प्रदान करता ह ।॥६१।॥ जौ वैरवदेव के श्रन्त मे तुम्हारा नाम 
लेकर “यह्‌ तुम्हारा है' एेसा कहते हुए तुम्हे अजित बलि देते है ॥।६२।1 परन्तु 
जो मनुष्य संस्कार युक्त पदार्थौ का भोजन करते श्रौर बाहर भीतर से पवित्र 
तथा निर्लोभ है, जिन्हे खिर्यां भ्रपने वश मे नही कर सकती, उनके धरो को नूम 
छोड दो ।1६३।। 


पूज्यन्तेहव्यकभ्याभ्यादेवताःपितरस्तथा । 
जामयोऽतिथयश्चापितद्गेहुयक्ष्मवजंय ।) ६४ 
यत्रं त्रीगुहेबालवृद्धयोषिश्चरेषु च । 
तथास्वजनवगेषुगृहतच्चापिवजंय ।1६५ 
योषितोऽभिमतायत्रनबहि्गं मनोत्सुका' 1 
लज्ञान्विता-सदाभेहयक्ष्मतत्परिवजंय ।६६ 
वय सम्बवयोग्यानिशयनान्यशनानिच । 
यत्रगेहैत्वयायक्ष्मतदर्ज्यवचनान्मम ।।६७ 
यत्रकारुशिकानित्यसाधुक्मण्यव स्थिता । 
सामान्योपस्करेयु क्तास्त्यजेथायक्ष्मतद्गरहम्‌ ।६७ 
यत्रासनस्थास्तिष्टस्सुगश्वृद्धद्विजातिषु । 
नतिष्ठन्तिगरहतच्चवरज्ययक्ष्मत्वयासदा ।1६९ 
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तरुगुत्मादिमिरदारनविद्ध यस्यवेदमन । 
ममेभेदोनवापु सस्तरछं योभवननते 11७० 
जिस घर मे देवता ओर पितर सदा हव्य कव्य द्वारा तप्त रहते है श्रौर जहां 

श्रतिथियोकी पनाह, उस धरकाभी परित्याग करदो ।६४।। जिसघरमे 
षालक, वृद्ध, युवक, युवती भ्रौर स्वजन प्रादि सदा मंत्री भावसे रहते है, उस 
धरको भीछोडदो ।६५।॥ जिस गृहुकी नारियाश्रनुरक्ताहै तथाघर से 
बाहर जाने को इच्छा नही करती श्रौर सदा लज्जावती रहती है, वह घरभी 
तुम्हारे रहने योभ्य नही ॥1६६॥ है यक्ष्म ! जिस घर्‌ के लोग श्रपनी श्रवस्था 
ग्रौर वभव के श्रनुसार ही शयन या भोजन करते हो, वह धर भी तुम्हारे लिये 
त्यज्य है ।1९७।। जिस घर के मनुष्य करुणा युक्त, सत्कारं मे तत्पर रौर 
सामान्य सामग्री से परिपुणं है, वह भी तुम्हे त्याग देना चाहिये ।|६८॥ जहाँ 
के मनुष्य गुर, वृद्ध, श्रौर ब्राह्यणो > श्रासन पर वंठ जने पर भी श्रासन 
ग्रहण नही करते उस घरको सदा के लिये छोड दो ॥६६।1 जिस गृहुकादटार 
वृक्ष गुल्मादिके द्वारा भ्रवख्डनदहो भौर जहाँ कोई किसी के प्रति म्मंभेदी 
वाक्यो का उच्चारण न करता हो, उस श्रष्ठ गृह मेमी तुम्हे न जार्ना 
चाहिये ।॥७०॥ 

देवता पितृभृत्यानामतिथीनाचव्तंनम्‌ । 

यस्यावशिष्टेनान्नेनपु सस्तस्यगरहुत्यज ।।७१ 


सत्यावाक्यानक्षमाक्ीलानहिस्ान्नानुतापिनः। 
पुरुषानी हरान्यक्ष्मत्यजेथाश्चानसूयकान्‌ 1७२ 


भत शुश्च षणोयृक्तासमस्स्तीसद्धवजिताम्‌ । 
कुटुम्बभतुं रेषान्नपुष्टाचत्यजयोषितम्‌ 1७३ 
यजनाध्ययनाभ्यासदानासक्तमतिसदा । 
याजनाध्यापनादानकृतवृत्तिद्वि्ज त्यज 11७४ 
दानाध्ययनयन्ञेषुसदोद्‌ क्तचदु "सह्‌ । 
कषत्रियत्यजसच्चुल्कशस्ताजीवात्तवेतनम्‌ ॥७५ 
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त्रिमि पूवेगणोयु क्त पाश्चुपाल्यवणिज्ययोः । 

कृषेश्चावाप्रवृत्तिचत्यजवेश्यमकल्मषम्‌ ७६ 

दानेज्याद्विजशुश्च.षातत्प रयक्ष्मसंव्यज । 

श्‌ द्रच्राह्यणादोनाद्युश्र षावृत्तिपोषकम्‌ 1७७ 

जो पुरुष देव, पितर, मनुष्य भ्रौर श्रतिथि को भोजन कराकर ही रेष 
पर्न का भोजन करता है, उसका धर.भी तुम्हे व्याग देना चाहिये ॥७१। ह 
यक्ष्म 1 जो सत्यभाषी, क्षमावान्‌, श्रहिसक, श्रनुतापहीन तथा मसूयारहित है, 
उन मनुष्यो के यहाँ मत जाना ।७२।। जो नारी सदैव पतिसेवा में तत्परदहै 
्रौर अ्रसतीखरीके संगमे नही रहती मरौर कुटुम्ब तथा पति के श्रन्न से पुष्टि 
कोप्रप्तहोतीहै एसी स्री के पास कभी मत जाना।७३। जो ब्राह्मण यजन, 
भ्रध्ययन, भ्रभ्यास श्रौर दानादि के विषय मे दत्तचित्त है तथा यज्ञ, भ्रध्यापन 
भ्रौर दान के प्रतिग्रह मे जीविकोपार्जन करते है, उस ब्राह्मणे को भी परित्याग 
करो ।1७४।। जो क्षत्रिय सदा दान, श्रध्ययन श्रौर यज्ञे मे तत्पर रहते है तथा 
शखजीविक्रा से प्रजा रक्षण करते हए वेतन मात्र ग्रहृण करते है, वे भी तुम्हारे 
दारा त्याज्य हँ ।७।। जो वद्य पहिले कहै गये तीन प्रकारके गुणो से युक्त 
हे पद्युपालन, व्यापार श्रौर कृषि कमं द्वारा भ्रपना जीविकोपार्जन करते है, 
उन निष्पाप व्यो का भी परित्याग करो ॥७६।। जो शुद्र, दान, यज्ञ भौर 
बराह्मण-सेवा मे तत्पर भ्रौर ब्राह्मणादि की सेवा-वृत्ति से निर्वाह करने वाले है, 
उन दयूद्रोकोभी त्याग दो ७७) 

शर्‌ तिस्मृत्यविरोधेनकृतवृत्तिगृहेगृही 

यत्रयत्रतत्पत्नीचतस्यंवानुगतात्मिका ।। ७८ 

यत्रपुत्रोगुरो पूजदेवानाचततथापितु । 

पत्नीचभतु कुरतेतत्रालक्मी मयकुत" ५६ 

सदानुलिप्तसन्ध्यासुगृहमम्बुसमुक्षितम्‌ । 

कतपुष्पवलियक्ष्मनत्वशक्नोषिवीक्षितुम्‌ ॥८० 

भास्क रादृष्टशग्यानिनिव्यारिनिसलिलानिच । 

मूर्यावलोकदीपानिलकषम्यागेहानिभाजनम्‌ (15१ 
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यतरोक्षाचन्दनवीणाग्रादर्शोमधुसपिषी । 

विषाज्यताम्रपात्राणितदुगृहुनतवाश्रय ॥=२ 

यत्रकण्टकिनोवृक्षायत्रनिष्पाववल्लरी । 

भार्यापूनभू वंल्मीकस्तद्यक्ष्मतवमन्दिरम्‌ (८३ 

यस्मिन्गृहेनरा पचस्त्रीत्रयतावतीश्चगा । 

म्रन्धकारेन्धनाग्निश्चतद्गहुवसतिस्तव ।८४ 

जो मनुष्य घरमे रह कर श्रुति स्मृत्ति सम्मत जीवन निर्वाह करत द 
भ्रौर उनकी भार्या भी उन्ही का अनुसरण करती है ।॥७८।॥ जिस गृह मेपूत्र 
श्रपने देवता, पितर ्रौर गुरु को पूजा तथा चियाँं पति सेवा करती है, वहां 
श्रलक्ष्मी का भय किस प्रकार ही सकता है ? ॥७६।। तीनो सध्याश्रो के समय 
जो घर लीपा जायया जल छिंडक कर पवित्र किया जाय श्रौर जह सुगधित 
पृष्पो द्वारा देवताग्रो को बलति दी जाय, तुम उस गृह को देख भी न सकोगे 1 5०। 
जिस धर कीराय्या को सूयं न देखते हो प्रथा सूर्योदय के समय तक जहां 
कोई रायन त करताहो, तथाजो धरसूयंके प्रका से प्रकारित रहताहौ 
ग्रौर जिस घरमे ्रम्नि भ्रौर जल विद्यमान रहते हो, वहु घर लक्ष्मी काही 
निवास स्थान दहै ।८१।। जिस घर मे चन्दन, वीणा, दपण, मधु, घृत, विप 
प्रर ताग्रपात्र विद्यमान हो बह धर तुम्हारा आश्चय स्थान कदापि नहीहो 
सकत ॥८२।। जिस घर मे कटियुक्त वृक्ष, निष्पाववल्लरी, दुबारा व्याही हुई 
पत्नी रौर वल्मीक (बाबी) हो, उस घर को तुम श्रपना ही समो ॥८३॥ 
जिस घरमे पोच पुरुष श्रौर तीन ल्ली तथा तीन गौ, श्रधेरा, काष्ट ्रौर श्रग्नि 
हो, वही धर तुम्हारा निवास स्थान होगा|) 

एकच्छागद्विबालेयत्रिगवपन्चमा हिषम्‌ । 

षडदवसप्तमातद्ख गृहयक्ष्माशुशोषय ॥८५ 

कुहालदात्रपिटकतद्रत्स्थाल्यादिभाजनम्‌ । 

यत्रतत्रैवक्षिप्ता नितवदय्‌. प्रतिश्रयम्‌ ।८६ 

मुशलोलूखलेस्त्रीणामास्यातद्दुदुम्बरे । 

म्रवस्करेमन्त्रणचयक््मतदुपक्रत्तव 115७ 
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लंघ्यन्तेयत्रधान्यानिपक्वानिवेदमनितथा । 
तद्रच्छास्ताणित्रत्वयथेष्टचरदु सह्‌ ॥८८ 
स्थालीपिधानेयत्राग्तिदेत्तोदर्व्वीफलेनवा । 
गृहेतज्ह्यरिष्टानामशेषाणासमाश्चय 1८९ 
मानुषास्थिगृहेयत्रदिवारान्नमृतस्थिति । 
यत्रयक्ष्मतववासस्तथान्येषाचरक्षसाम्‌ ।1£€ 
प्रदतत्वाभुङ्जतेयेवेवन्धोःपिड तथोदकम्‌ । 
सपिण्डान्सोदकाश्चेवतत्कालेतान्नरान्भज । ४१ 
है यक्ष्म 1 जिसघरमे एक बकरी दोस्त्री, तीन गौ, पंच भस, छ 
ग्र, सात हाथी हो, उस्घरका रीघ्रही शोषणं करो ।८भ५।। जिस घरमे 
कुदाल, दरति, पीढा, थाली इत्यादि वस्तुएं-इधर-उधर बविखरी पडी रहती हो, 
वहां के मनुष्य तुम्हे निवास देना चाहते है ।।८६।। जिस घरमे स्री मूसलया 
प्रोखली पर बेठ कर याश्रगनमे गूलर के नीचे बेठ करघर के पीछे रहने 
वालीसख्री से वाते करनेमे बगी रहती है, उसके वे कायं तुम्हारा उपकार 
करने वाले है 1८७}! जिस घर मे पक्के या कच्चे धान का श्रनादर्‌ श्रौर सत्शास्न 
का तिरस्कार होता है, उस घर मे स्वेच्छा पूवक भ्रमर) करो ।८८।। जिस घर 
मे थाली, ठकना भ्रथवा करद्ली से सनी किसी को अ्रम्नि देतीहो, बह घर 
सम्पण अरिष्ट का निवास स्थान है |=] जिस घरमे मृत पदाथं या मनुष्यकी 
ही सातदिन विद्यमान रहैवर्हां सभी राक्षमो का निवास होगा ।।९०।। जब मनुष्य 
बन्धु, सपिड या सामानोदक पुरुषो को पिरड या जल नही देते, तुम उस समय 


उनको कामना करो ।\६१।। 
यत्रपद्ममहाप्मौसूरभिर्मोदकाशिनी । 


वृषभं रावतौयत्रकत्प्यतेतद्गरहत्यज ।।€२ 
ग्रशस्ादेवतायत्रसशस्त्राश्चाहव विना । 
कत्प्यन्तेमनुजै रच्यास्तित्परित्यजमन्दिरम्‌ ।! &३ 
पौरजानपदयत्रप्राकप्रसिद्धमहोत्वा । 
क्रियन्ते पृवेवद्गेहेनत्वतवत्रगहेच र 11६४ 
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शुपंवातघटाम्भोमि स्नानवस्तराम्बुविप्रुषे । 
पखाग्रसलिलंश्चंवतानाहिहतलक्षणान्‌ ॥६५ 
देशाचारन्समयाञ्ज्ञातिधर्मजपहोमम ्गलदेवतेष्टिम्‌ । 
सम्यक्छौच विधिवल्लोकवापान्पु सस्त्वयाकूवेतो माऽस्तुसद्ख ` ।६६ 
इत्युक्त्वाद्‌ सह्‌ब्रह्यातत्रे वान्तरधीयत । 
चकारशासनसोऽपितथापकजजन्मन ।!&७ 
जिप्त घर मे पद्य श्रौर महापञ्च विद्यमान है, लियो सदा मोदक खाती 
है तथा जरह बल श्रौर एेरावत भी है, तुम उसधर को छोड दो ॥९२। जरह 
प्रर देवता बिना पुद्धके ही सशस्त्र देवता के समान पूजे जतेदै, तुम उस 
मन्दिर कोभी छोडो ।१६३। जिन घरोया पुरोमे तथा जनपदोमे सदा 
महोत्सव होते रहते है, व्हा तुम कमी मत जाना ।६४।। जो मनुष्य सूपकी 
वायु, कल्य के जल, वस्त के निचोडे हुए जल तथा पादाम्र से स्पशं जलसे 
स्नान करते हँ उन हीनलक्षणो के पास जाभ्रो ।1६५।। जौ मनुष्य देशाचार, 
समय, जाति, धमं, जप, हवन, मङद्खल कायं, देव पुजन विधिवत्‌ शौच ब्रथवा 
सब लोकाचार का पालन करते है, उनसे तुम्हारा सग नही हयो सकता ९ ६॥ 
माकंरडेयजी ने कहा-हे विप्रवर । इस प्रकार दु सह को श्रादेश्च देकर ब्रह्माजी 
वही प्र श्रन्तर्धान होगये श्रीर वह दु सह भी उनकी श्राज्ञाको उसी प्रकार 
पालने लगा ।1€७॥। 


४२--दौःसहोत्पत्ति 


दु सहस्याभवद्धार्यानिर्माष्टर्नामनामतः 1 
जाताकलेस्तुभार्यायामृतौचाण्डालदरौनात्‌ ।१ 
तयोरपत्यान्यभवज्जगन्धापौनिषोडल्ल 1 
प्रष्टोकुमा रा.कन्याश्चतथाष्टाक्तिभीषणा. ॥२ 
दन्ताकृष्टिस्तथोक्तिश्चपरिवतंस्तथापरः । 
प्रद्धेघ््‌ क्छ निश्चेवगण्डप्रान्तर तिस्तथा '।। 
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गर्भहाशस्यहाचान्यःकुमा रास्तनयास्तयोः । 
कन्याश्चान्यास्तथेवाष्टोतासानामानिमेश्युणु ॥।४ 


नियोजिकानैप्रथमातथेबान्यावि रोधिनी । 
स्वयहारकरीचेवश्रांमणीछतुहारिका ।\५ 


रमृतिबीजहरेचान्येतयो कन्येसुदारूणे 
विद्ध षण्यष्टमीनामकन्यालोकभयावहा ।।६ 


एतासांकमेववक्ष्यामिदोषप्रशषमनंचयत्‌ । 
अष्टानाचकुमाराणाश्र यताद्विजसत्तम 11७ 


माकंरडेयजी ने कहा--दु सह्‌ की पत्नी निर्मष्टि थी, वह॒ यमकीपृत्री 
थी, जब यमपत्नी ऋतुमती हुई, उस समय उसने चाश्डाल को देखा, उस गभं 
से निर्मा्टि उत्पन्न हूरई ॥१। फिर निर्माष्टिके गभंसे दुसहु के द्वारा भ्रत्यन्त 
भीषण अ्राकार वाली सोलह सन्ताने हई , जिनमे भ्राठ पुत्र, भ्राठ कन्याएं हुड 
।।२।। दन्ताकृष्टि, तथोक्ति, परिवत्तं, भ्रद्धधुक्‌, दाकुनि, गड, , प्रान्तरति ।३॥ 
गभंहा, ओर शस्यहाय नामक अठ पृत्र हुए, अब श्राठ कन्थाग्नो के नाम सुनो 1४1 
नियोजिका, विरोधिनी, स्वयहारकरी, भ्रामणी, ऋतुहारिका ।1५।। स्मृतिह्रा 
ओर बीजहूरा यह दोनो अत्यन्त भयङ्कर हई तथा श्राख्वी विद्ध षणी थी, वह 
लोको के लिये अत्यन्त भयावह थी ।।६।। हे द्विजोत्तम । अरब उन ्राठ पत्रोके 
कमं भ्रौर उनकी दोष-रक्ति का उपाय कहता हु, उसे सुनो ।७॥ 


दन्ताकृष्टि प्रसूतानाबालानाददानस्थित । 
करोतिदंतसघर्षचिकीषु दु :सहागमम्‌ ।८ 
तस्योपश्मनकार्य्यसुप्तस्यसितस्षंपः । 
रायनस्योपरिक्षिप्तर्मानुषेदंशनोपरि 1& 
सौवचंलोषधीस्नानात्तथासच्छास्त्रकीत्तंनात्‌ । 
उष्ट्गण्टकगात्रास्थिक्षौमवस्विधारणात्‌ १० 
तिष्ठत्यन्यकुमारस्तुतथास्त्वियसङृदन्र्‌ वन्‌ । 
शुभाशृभेनृगायरदक्त तथोक्तिस्तच्चनान्यथा ॥११ 
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तस्माददुष्टमङद्खल्यमुक्त्वायपरिडतं संदा । 
दुष्टेश्र ते तथेवोक्ते कीत्तनीयोजनादेन ॥१२ 
च राचरागुरत्र ह्यायामस्यकूलदेवता । 
ग्रन्यगभंपरान्गच्छेन्सदं वपरिवतंयन्‌ ।१२ 
रतिमाप्नो तिवाक्यचविवेक्षो रन्यदेवयत्‌ । 
परिवत्तकसज्ञोऽयतस्यापिसितसषपे ।१४ 


दन्ताकरृष्टि उत्पन्न हुए बालक के दातो को किडकिडातादहै मरौर दू मह्‌ 
भी दन्ताक्रष्टि के श्राश्रयसे वह श्राजाता है ।।८॥ इसकी शान्ति का उपाय 
कहते है-- सोते हृए बालक के दति भ्रौर शय्या पर सरसो डाले ।1६॥ भ्रथवा 
ग्रौषधि-जल से स्नान करावे, सत्‌ शस्त्रो काकीतंन करावे तथाञंट या गे 
कीश्मस्थिका यत्र बना कर बालक के कठमे डाले श्रथवा रेगमी वस्त्र धारण 
करावे ॥१०।। दूसरा पुत्र तथोक्ति यही हो' कहता हुआ सब मनुष्यो के शुभ 
श्रगु मे लगता है, इसमे प्रसत्य नही है ।॥११।। इसकी शान्ति के लिये शेषत्व 
प्रौर सद्खल का प्रकाश करते हृए भगवान जनादन का नाम-सकीतंन करे ।॥१२। 
ग्रथवा चराचर विश्च के गुरुश्च ब्रह्माजी का नाम-कीतंन अथवा अपने कुल- 
देवताकाही स्मरण करे, परिवत्तेक नामक तृतीय पृत्र अन्य गभंमे श्रपर गभं 
स्थापन ।१२३।। ओर एक प्रकार के वचनो को भ्रन्य प्रकार से कहने से प्रसन्न 
होता है, उसकी शान्तिके लिये भी श्वेत सरसो बिखेरनी चाहिये ।(१४ 


रक्षोघ्नमन्त्रजप्येश्च रक्नाकुर्वीततत्त्व वित्‌ । 
ग्रन्यश्चानिलवन्तरृणामङ्ध षुस्फूरणोदितस्‌ १५ 
युभालुभसमाचष्टेकुशेस्तस्याङ्घताडनस्‌ । 
काकादिपक्षिसस्थोऽन्य श्वादेरगगतोऽपिवा १६ 


लुभागुभवशकनि कुमा रोऽन्योतब्रवी तिव । 
तत्रापिदुष्टेव्यक्षिप प्रारम्भत्यागएवच ।। १७ 
युभेद्र्‌ ततरकायमितिप्राहुप्रजापत्तिः । 
गरडान्तेषु्थितश्चान्योमूहूर्ताद्ध ह्िजोत्तम ।1 १८ 
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सर्वारभान्कुमारोऽत्तिशखमतस्यनिलामय । 

विप्रोक््यादेवतास्तुत्यामूलोत्खातेनच द्विज । १९ 

गोमूत्रसषेपस्नानेस्तद्षग्रहपूजनं । 

पुनश्चधर्मोपनिषत्करणे शास्त्रदशेने ॥२० 

ग्वज्ञयाजन्मनश्चप्ररमयातिगण्डवात्‌ । 

गभस्ती यातथाऽन्यस्तुकललाशीसुदारुण २१ 

ग्रथवा ज्ञानीजन रक्षोघ्न मत्र के जपसे रक्नाकरे, चौथा अ गधुक्‌ 
नामक पूव मनुष्य केग्रगमे वायु के समान स्पंदन ।॥१५।॥ ओर लोम-हषेख 
करके सुभाशुभ बताता है, उसकी क्षान्ति के लिये शरीरमे कुदा से प्राघात करे, 
पचरवाँ पुत्र छकूनी काकादि पर्ची तथा इवान या गीदड के देहु मे प्रविष्ट रह कर 
।।१६।। मनुष्य के शुभ-अलुभ को व्यक्त करता है, यदि ब्रशुभ लक्षण प्रकाशित 
होतो सभी कायं का प्रारम्भ छोड दे।१७॥ श्रौर यदि दयुम लक्षण दिखायी 
पड तो कार्यारम्भे मे श्रत्यत शीघ्रता करे, छटवां पत्र गरडान्तरित आ्राघे मूहूततं 
गण्डान्त मे निवास कर ।१८।॥ सभी मंगलमय कायं, भ्रनिन्यता रादि को नष्ट 
कर देता है, उसके खमनाथं ब्राहमण का प्राश्ीर्वाद, देव-स्तुति या मूल नक्षत्र की 
रान्ति ॥१६॥ गोमूत्र भ्रौर उवेत सरसो से स्वान, नक्षत्र श्रौर ग्रह का पूजन, 
घर्मोपनिषद का श्व सौर शास्त्र का दञ्येन ॥२०।॥ तथा जन्म का तिरस्कार 
करे इस गराडदोष का शमन होता है, तथा सात्वं गर्भहा नामक भयकर पुत्र, 
स्त्रियो के गभस्थ कलल को नष्ट करता है ॥२१॥। 

तस्य रक्चासदाकार्यानित्यशौचनिषेवसणात्‌ । 

प्रसिद्धमन्तलिखनाच्छस्तमाल्यादिधारणात्‌ ॥२२ 

विञ्युद्धगेहावसनादनायासाच्चवैटहिज । 

तथेवशस्यहाचान्य शस्यद्धमुपहन्तियः २३ 

तस्यापिरक्षाकुर्वीतजीर्णोपानद्विघारणात्‌ । 

तथापसन्यगमनाचचण्डालस्यप्वेशनात्‌ ।। २४ 

बेहिबलिप्रदानाच्चसोमाम्बूपरिकीतेनात्‌ । 

परदारपरद्रव्यहुरणादिषुमानवान्‌ २५ 
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नियोजयतिचैवास्यान्कम्यासाचनियो जिका ॥२७ 

नियोजयत्येन मितिनगच्छेत्तद्रशबुध । 

परदारादिससगे चित्तमात्मानमेवच ॥२८ 

नियोजयत्यत्रसामामितिप्राज्ञ वि चिन्तयेत्‌ । 

वि रोधकुरतेचान्यादम्पत्यो प्रीयमारयोः ॥२६ 

बन्धूनायुहूदापित्रो पूत्रे सावशिकेश्चया । 

विरोधिनीसातद्रक्नाकुर्वीतिबलिकमंणा ३० 

उसके शमनाथं सदैव पवित्र भाव से रहे, प्रसिद्ध मत्र लिख कर माल्यादि 
धारण पूवक ।२२। शुद्ध गृह मे निवास करे तथा श्रायास्तको त्यागे, हे विप्र। 
दसी प्रकार आठवां शस्यहा नामक पुत्र सम्पूणं शस्य का नाश करता है ॥२३॥ 
खेत मे पूराना जूता रखेश्रौर बाई भ्रोरसेखेत मे जाकर चरडाल करा प्रवेश 
करावे ।२४।। बहिबेलि प्रदान तथा सोमाम्बु के पाठ से उसका शमनदहोतादहै, 
प्रथम पत्री नियोजिका मनुष्यो को परनारी गमन ओ्रौर पराये द्रव्यके स 
ग्रादिमे नियोजित करती दहै, इसके रामनाथे परय ग्रन्थो कापाठग्रौरक्रो 
लोभादि का त्याग करे ।।२५-२६॥ किसी के द्वारा दुवर्चन कहने पर भी क्रोधितः 
नहो ओ्रौर नियोजिकाके उपयुक्त कमं का चिन्तन करके उस श्रत्‌ वृत्त 
शरपने को रोके, जो विरोधिनी नाम वाली द्वितीय पूत्री है, वह अ्रत्यत प्रेम युक्त 
दम्पति मे ।।२७-२८-२९। तथा सुहृद बधु, पिता, माता, पत्र श्रादि मे विवाद 
उत्पन्न क्रराती है, उसके शमनाथं बलि कमं करे ।।३०॥ | 

तथातिवादसहनाच्छास्तराचारनिषेवणात्‌ । 

धान्यखलाद्गृहाद्गोष्ठात्पय सपितथापरा ॥२१ 

समृद्धिमृद्धिमद्द्रव्यादपहन्तिचकन्यका । 

सास्वयहा रिकेत्युक्तासदान्तर्धनतत्परा ।।३२ 

महानसादद्ध सिद्धमन्नागारस्थिततथा । 

परिविष्यमाणचसदासाद्ध भुट््त चमुञ्खता ।।३३ 

उच्छेषरमनुष्याणाहरत्यन्न चदुहंरा । 

कर्मान्तागारसालामभ्य सिद्धय दहुरतिद्िन ॥ २४ 
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गोस्त्रीस्तनेभ्यश्चपय क्षी रहारीसदेवसा । 
दध्नोधृततिलात्तेलसु रागा रात्तथासुराम्‌ ।३५ 


इस प्रकार सव प्रकार के श्रतिवाद को परित्याम कर खास्वानुसार पवित 
कर्मोकोकरे, मरौर जो तीसरी खरिहान नाम की पुत्री है, वह षर के मत्त, गौ 
द्ध, घौ ।॥२३१\॥ तथा द्रव्यादि की हानि श्रौर समस्त ऋद्धि सिद्धि काहरर 
करती है श्रौर जिसका नाम स्वयहारिणीदहै, वहु सदाच्पिरूप मे रहती; 
।३२॥ तथा रसोई की वस्तुभ्रो या ग्रस्य वस्तुभ्रो मे प्रविष्ट होकर भ्रन्न का सचय 
नही होने देती तथा खाने वालो के साथस्वयमी खाती है ॥३२।। जिस घरमे 
यन्रकेढठेरमेसेजो चोरी हयेतीदहै उस अन्नके चुराने वाली वही है, जिस घः 
मे श्रेष्ठ कमं नही होते, उस घर की ऋद्धि-सिद्धिकाव्हीहरण करती है 1३५ 
गौश्रो प्रौर स्त्रियो के स्तनसे दूध, दहीमेसेषी, तिलमेसेतेलम्रीरसुराकं 
भटी मेसेसुरयक्ो वही पीती है ।(३५। 


रागकुसुम्भकादीनांकार्पासिात्सूत्रमेवच । 
सास्वयहारिकानामह्रव्यविरतद्धिज ॥३६ 
कुर्याच्छिखण्डिनोद्र न्द्र रक्षार्थ॑कृत्रिमास्त्रियस्‌ । 
रश्चाश्चं वगहूलेख्यावर्ज्याचिो च्दिष्टतातथा ॥३७ 
हो माग्निदेवताधूपभस्मनाचपरिष्करिया । 
कार्याक्षी रादिभाण्डानामेवतद्रक्षणस्मृतम्‌ ३८ 
उद्रगजनयत्यत्याएकस्थाननिवासिन. । 
पुरुषस्यतुयाप्रोक्ताश्रा मणी सातुकन्यका ॥३६९ 
तस्याथरक्षकुर्वीतिविक्षिप्तं सितसषेपं । 
ग्रासनेशयनेचोव्य्यत्रास्तेसतुमान वः ॥४० 
चिन्तयेच्चनर पापामामेषादुष्चेतना । 
भ्रामयत्यसक्रल्नव्यभूवःसूक्त समाधिना ।{ ५१ 
स्त्री णांपुष्पंहरत्यन्याप्रवृत्तसातुकन्यका । 
तथाप्रवृत्तंसाज्ञं यादु सहाछतुहारिका ।।४२ 
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कुसुम्भादि पष्प से रंग तथा कपास सेसूव्रको हरती है, इसलिये इसे 
स्वय-हारिका कहा गया है ।\३६।। इसका शमन करने के लिये अ्रपने घरमे 
एकस्त्रीश्रौर दोमोरो के चित्र बनावे, वे चित्र सदा व्यक्त रहै, स्टिनही 
॥1३७॥ होम करे, देवताभ्रो के निए धुप दिखावे फिर उक्ती श्रग्नि कौ भस्मको 
दुग्धादि के पात्रो पर लगावे, स्वरी अपने स्तनो पर मले, इससे सब दोषोकी 
शान्ति होती है ।३८। तथा श्रामणी नामक चौथी कन्या एक स्थान पर रहने 
वाले मनुष्यो के हृदय मे प्रविष्ट होकर उद्रेग उत्पन्न कराती है ।॥३९॥ इसका 
शामन करने के लिये श्रासन, शय्या श्रौर पृथिवी मे श्वेत सरसो विखेरे, किसी 
पाप कमं मे चित्त के लगने पर उसी दुष्टात्मा कौ प्रेरणा सम कर समाधि युक्त 
होकर भूमि सूक्त का जप करे ।४१।। पाचवी कन्या कऋरतु-हारिका ऋतुमती 
स्त्रियोकेरजकाहुरण करती है ।४२।॥ 

कुर्वतितीथंदेवौकश्चं त्यपवेतसानुषु । 

नदीसगमखातेषुस्नपनतस्प्रशान्तये ।\४३ 

न््रवि द्ध तत्त्वज्ञ पवंसूुषसिचद्धिज । 

तेषातुपुजन कार्यधूपवत्यु पहार कं । 

चिकित्साज्ञश्चवेवे्य सप्रथुक्त वं रौषधे ।।४४ 

स्मृतिचापह रत्यन्याप्रवृत्तासातुकन्यका । 

ग्रथाप्रवृत्तासाज्ञ यानृणासास्मृतिहारिका ॥४५ 

विविक्तदेरासे वित्वात्तस्याश्चोपशमोभवेत्‌ । 

वीजापहारिणीचान्यास्त्रीपु सोरतिभीषणा। 

मेध्यान्न भोजनं स्नानेस्तस्याद्चोपश्मोभवेत्‌ ।[४६ 

दास्णासादुराचारादारुणकुरुतेभयस्‌ । 

तत्प्रशात्यप्रकुर्वीतिद्विजानामचं नशुभम्‌ 11४७ 

ग्रष्टमीद्र षणीनामकन्यालोकभयावहा । 

याक रो तिजनद्विष्ट नरनारीमथापिवा ।४८ 

मधुक्षीरघृताक्तास्तुशान्त्यर्थहोमयेत्तिलान्‌ । 

कुर्वीतिमित्रविन्दाचतथेष्टितत्परश्ान्तये ।।४९ 
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इसके शमना तत्त्वज्ञानी पेडित पवेत की कन्दराश्रो श्रौर तीर्थोमें 
मन्दिर वनवावे तथा नदी के संगमं स्थल पर स्नान करे ॥४३।। मंत्रविद्‌ इन 
सब कर्मो को प्रातः काल करे तथा धूपादि से उपहर का पूजन प्रौर चतुर वय 
से चिकित्सा करावे 11 ४४।। छटवी कन्या स्मृति हारिका स्तरिय ग्रौर पूरुषो को 
समृति को हर लेती है ॥४१५।। इसके शमन के लिये श्रे, परिष्कृत श्रौर रमरएीक 
स्थान का सेवनं करे, सातवी पृर्री बीजाप-हारिणी स्त्री-पुरुषौ कमै रति को विनष्ट 
करती है, इसकी क्षान्ति के लिये पचित श्रन्न का भोजन ओर स्नान करे 1} ४६॥ 
यह दुराचारिणी धोर भय को उत्पत्न करने वाली है, उसकी कान्ति के लिरे 
्राह्मण-पजन श्चेष्ठ कमे है ।४७॥ भ्राव्वीं पत्री द्वेषिणी स्त्री-पुरुषो मे द 
कराने वाली है ।॥४८॥। श्सका शमन करने कै लिये मधु, दुग्ध, धृत भ्रौर प्ति 
की प्राहुति देकर मित्रविन्दा नामक यज्ञ करे ।।४९॥ 

एतेषातुकूमाराणाकन्यानाद्धिजसत्तम , 

म्र्टतरिरादपत्यानितेषानामानिमेश्युणु ।५० 

दन्ताकृष्टेरभूत्कन्याविजल्पाकलहातथा । 

ग्रवज्ञानृतदृष्टो क्तिविजत्पातपरगान्तये ।।५१ 

तामेवचिन्तयेत्प्राज् प्रयतश्चगृही भवेत्‌ । 

कलहाकलहगेहैक रोत्यविरतच्रराम्‌ ।५२ 

कुटुम्बनारहैतु सातत्प्रशान्तिनिशामय । 

दूर्वाक रान्मधुधृतक्षी राक्तान्बलिकमं शि ५३ 

विक्षिपेज्जुहुयाच्चवानल मित्रचकीत्तयेत्‌ । 

भूतानामात्रभिःसाद्ध बालकानांतुश्चान्पये ॥५४ 

विद्यानांतपसांचेवसयमस्ययमस्यच । 

कृष्या वारिज्यलाभेचशांतिकुवेन्तुमेसदा ॥५१ 

पूजिताश्चयथान्यायतुष्टिगच्छन्तुसवंश । 

करुष्माण्डायातुधानाश्चयेचान्येगरसंज्ञिता ।५६ 

इन सब पुत्र पृत्रियो कौ भ्रतीस सताने हुई, उनके नाम वन्ता ह, सुनो 
1५०॥। दन्ताकृष्टि के विजल्पा श्रौर कलहा नाम कौ दो कन्यार्‌ं हई, विजत्फा 
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द्रवज्ञा करने वाली तथा मिथ्या रौर दुष्ट भाषिणीं ह, उसके समनाथं ।\५१।। 
गृहस्थ को सयत चित्त होकर उसी का चिन्तन करना चाहिये ्रौर कलहा सदा 
धरो मे कलह कराती है ।\५२।१ तथा उनके कुटुम्ब का ना कराने वाली है, 
इसकी शान्ति के लिये दक के श्रकुर, मधु, दूध कौ बलि देकर ।१५३।१ अन्तिमे 
होम करे तथा सम्पूण गृह मे जल छिडके, मित्रविन्दा का जप करे ग्रौर यक्ष 
वंन तथा विनती सहित भूतो का? पजन करे, इससे बालको कौ सान्ति हो 
जायगी ॥५४॥ फिर कहे कि विद्या, तप, सयम, यम, कृषि भौर व्यापार मे तुम्‌ 
लाभार्थं हमारी सहायता करो ४।५५।} तथा सभी कूष्मार्ड श्रौर यातुधान श्रादि 
गण है वे सव भी मेरे इस पूजन को स्वीकार कर सतुष्टि को प्रात दो \\५६॥) 

महादेव प्रसादेनमहेश्चरमतेनच । 

सवंएतेनूर्णानित्यतुष्टिमासुव्रजन्तुते ।\*७ 

तुष्टाःसर्वनिरस्यन्तुदुष्कृतषदुरनुष्ठितम्‌ । 

महापातकजसर्वयच्चान्यद्विन्नकारणम्‌ ॥५८ 

तेषामेव प्रसादेन विष्नानद्यन्तु सवेश । 

उद्राहेषचसवषुवृद्धिकमंसुचंवहि ५६ 

पुण्यानुष्टानयोगेषुगुरुदेवाचंनेषुच । 

जपयज्ञविधानेषुयाक्रासुच्चतुदश ।।६> 

शरी रारोग्यभोग्येषुसुखदानधनेषुच । 

वृद्धबालातुरेष्केवरार्तकुर्वतुमेसदा ।६१ 

सो माम्बुपौतथाम्भोभिः सविताचानिलानलों ॥ 

तथोक्त कलिजिह्वोऽभूत्पुचरस्ताल निकेतन ।।६२ 

सयेषारनासस्थस्तानसाधूनुविकादयेत्‌ ! 

परिवतंसुतौद्रौतुविरूपविकृतौद्धिज ।६२ 

तौतुवृक्षाद्रिपरिखाप्राकादाभरोधिसश्चयो } 

गुविण्या परिव्ततौकुर्त षादकादिषुं ॥ ६४ 

महादेव के प्रसाद श्रौर महेश्वर की अनुमति कै श्रनुसरि सब तुष्य पट 
दीध्रः प्रसन्न होकर नित्य ही रश्या करौः 1५७।। तथा संतुष्ट हकर रेः घं 
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पाप, दूषित कर्म तथा महापाप जनित संब कष्टो मौर विष्नके कारणो को 
विनष्ट कसो ।५८।। यदि विवाहादि शुम कार्योकी ब्रद्धि मे विध्न उपस्थित ही 
गो चह सव भी श्रापके प्रसादसे नष्ट हो जाय ॥५६।) पर्य कायं के प्रनृष्टान, 
(र-देवतां के पूजन, जप, यज्ञ, कत्तव्य श्रौर चौदह याना मे ॥५०॥। शारीरिक 
बरारोभ्य, भोग, सुख, दान, धन के विषय मे तथा वृद्ध, बालक श्रौर पीडित 
यक्तिके विपय पेभी सदैव शान्तिकी स्थापना करो ।॥६१॥ सोम, वरुणः 
थं, सागर, वायु, श्रण्नि आदि भी मेरी रक्षा करे, तथोक्ति का कालजिह्वं नामक 
1लवृक्ष मे रहने वाला एक पुत्र है ।\६२।। बह कालजिह्ध जिस स्त्री को जिह्वा 
[र बैठ जाता है, उसके बालक को प्रत्यन्त पीडाप्रद होता है, परिवत्तेकके दो 
त्र विरूप श्रौर विकृत नामक हूए ॥६३॥ वह वृक्ष के ्रग्रभाग मे, खाई मे, 
चीर मे निवास करके गभिणी का परिवतंन किया करते है ।६४॥ 

करोष्टुकेपरिवतंःस्याद्गभेस्यान्योद रात्तत । 

तवृक्षचेवनेवाद्भिनप्राकारमहोदधिम्‌ ।1६५ 

परिखावासमाक्रामेदबलागभेधारिणो । 

प्रद्धध्च्‌ क्तनयंलेभेपिश्ुननाम नामत, ।1६६ 

सोऽस्थिमञ्जागत.पु सांबलमत्यजितात्मनासु । 

दयेनकाककपोतांश्चगृ्रोल्‌कौचवेसुतान्‌ ॥६७ 

ग्रवापरकरूनिःपचगृहुस्तान्सुरासुराः । 

ख्येनजग्राहमृत्युश्चकाकंकालोगृहीतवान्‌ ॥।६८ 

उलूकनिऋः तिश्च वजग्राहातिभयाबहम्‌ । 

गध्र व्याधिस्तदीशोऽथकपोतचस्वययमः ६६ 

एतेषामेव्चेवोक्ताभूता पापोपपादने । 

तस्माच्छयेनादयोयस्यनिलीयेयु.शिरस्यथ 1७० 

तेनात्मरक्षणायालातिकूर्यद्द्िजोत्तम । 

गेहे प्रसूतिरेतेषात द्विन्नीडनिवेशनम्‌ ॥\७१ 

नरस्तबजंयेद्गेहकपोताक्रांतमस्तकम्‌ । 

रथेन कपोतोगुघ्रश्चकाकोलूकौगृहेद्विज ।\७२ 
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प्रविष्ट कथयेदतंवसर्तातत्रवेशमनि । 

इ टकृपरि त्यजेद्गेहशातिकुर्याच्चपण्डित ॥१७३ 

हे करौष्टुकि ! गभिखी स्ीको वृक्षो मे, कोठे पर, नदी तट परत 
जानां चाहिये ।६१५॥ तथा खाईमे भीन जाय, भ्रगघ्नक के पिञलुन नामक 
पुत्र हृश्रा ।६६।। वह्‌ भ्रज्ञान मे भ्रन्धे हए मनुष्यो की ही आर मज्जामे घुस 
कर बल का भक्षण करता है श्येन, काक,कपोत, गृध्र भ्रौर उलूक 11६७1) यह्‌ 
पाच पुत्र श्कुति के हुए, इनको सुर, ्रसुर ने ग्रहण किया है, स्येन कोमृत्युने, 
काक को काल ने, ।1६८।) उलूक को नेक्रतिने, गृघ्र को व्याधि ते भ्रौर कपोत 
कोस्वय यमने ग्रहृण किया ।६६॥ यह्‌ सभी पापो के उत्पन्न करने वाले, 
इस लिए बाज इत्यादि के सर पर बंठने से ॥७०। श्रात्मरक्षा के निमित्त शति 

{ कमे करे, जिस घर मे यह धोसला बनावे भ्रथवा रिद्यु उत्पादन करे ।७१॥ 

उसधरकाभी मनुष्य परित्याग करदे, श्येन, कपोत, गध्र, काक प्रौर उलूक 
1७२) घरमे प्रविष्टहो कर उस धरमे रहने वाले के ्रन्तकौ सूचनादेते हैः 
इसलिये ज्ञानियो को रसे घर को छोड कर शान्ति कमं करना उचित है ।।७३॥ 

स्वप्नेऽपिहिकषोतस्यदश्ञेननप्रशस्यते । 

षडपत्यानिकथ्यन्तेगण्डप्रात रतेस्तथा ।।७४ 

खीणां रजस्यवस्थानतेर्षाकालाश्चमेग्पणु । 

चत्वार््यंहा निपूर्वाणितथेवान्यत््रयोदशम्‌ ।७५ 

एकादर्शतथंवान्यदपत्यतस्यवं दिने । 

दिनाभिममनेश्राद्धदानेतथापरे ।७६ 

पव्वंस्वथान्यत्तस्मात्तवर्ज्यान्येतानिपण्डितं । 

गरभहन्तु-युतोर्निध्नोमोहनीचापिकन्यका ॥७७ 

कन्रुतर का स्वप्नं मे देखना भी अमद्खलं जनक है, गरड प्रान्तरिक कै 
जो छ" पत्र कहे गये ॥७४।। वह खियो के रज मे रहते है, उनका समय सुनो, 
हिते चार दिन, तेरहवाँ दिन ।७५।! ग्यारहवा दिन, दिन का ग्रन्त समय, 
श्राद्ध का दिन अ्रथका दानि कमं का दिन ।७६॥। श्रौर पवं दिवस यह्‌ सबं उनके 
रहने का समय समभे, इन सब द्रिनि का ज्ञानियौको परित्याम करना 
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चाहिये, गर्भ॑हन्ता कै एक विघ्न नामक पुत्र रौर मोहिनी नामक पक कन्या 
उत्पन्न हई ॥७७।। 


प्रविद्यगभं मच्येक्तो मुक्त्वामोहयतेऽपरा । 
जायन्तेमोहनात्तस्या सपेमण्डूककच्छपा ॥1७८ 
सरीसृपाणिचान्यानिपुरीषमथावापूनः। 
षण्मासाद्गविणीमासमश्च्‌ वानामसयताम्‌ ॥८९६ 
वृक्षच्छायाश्चरयारात्रावथवात्रिचतुष्पथे । 
दमशानकटभूमिष्टामृत्तरीयविवजिताम्‌ ॥।5० 
रदयमानानिशीथेऽयश्रा विशेत्तामिमोस्त्रियम्‌ । 
शस्य दन्तुस्तथवेक श्ुद्रकोनामनामतः ।।८१ 
सस्यद्धिससदाहन्तिलब्ध्वारघ्र श्युणुष्वतत्‌ । 
ग्रमद्धल्यदिनारम्भेयुत्रप्रोवपतेचयः ॥८२ 
्ेत्रेष्वनुप्रवेशवेकर त्यन्तोपसगिषु ॥८३ 


यह्‌ कन्या गभं मे प्रविष्टहोती है श्रौर विघ्न स्वच्छ गभं का श्राहार 
करत। है, मोहिनी मोह को उत्पन्न करती है, उसी मोह से सपं भेड, कए 
॥॥७८।। तथा चिच्छूर प्रादि जन्तु प्रौर पुरीष उत्पन्न होते है, गर्भवती चछ महीने 
मास भक्षणसे, श्रसथम से 11७६।। रात्िमे व्ृक्षके नीचे, तिराहि या चौराहे 
पर जाने से श्रथवा श्मशान मेजानेसेया नग्न होने से ॥८०। श्रथवा रत्नि 
के समयरोनेसेउसस्लीमे विध्न प्रविष्ट होता है, शस्यहन्ताके क्षुद्रक नामक 
एक पुत्र उत्पन्न हृश्रा ॥८१॥ वह॒ चद्र मिलते ही धान्य की वृद्धि को रोक देता 
है, जो मनुष्य सद्धल रहित दिवस मे तप्त रह कर धान्य का बीजारोपण करता 
है उसके खेत मे क्षुद्रकं चुस जाता है ।।८२-८३॥।। 


ग्रमद्धल्यादिनारभमंगलानाचवजंयेत्‌ । ( महुद्धयप्रयच्छतियत्र 
वेतत्प्रस गिषु ।) तस्माकल्पःसुप्रशस्तेदिनेऽभ्यच्यंनिशाकरम्‌ ॥।त४ 
कुर्यादारम्भमूपिचहृष्टस्तुष्ट सहायवान्‌ । 

नियोजिकेतियाकन्योद्‌ 'सहुस्यमयो दिता ॥२८१ 


४५८ |] [ माकंण्डेय पुराण 


जातप्रचोदिकासन्ञ तस्या कन्याचतुष्टयम्‌ । 

मत्तोन्मत्तप्रमत्तास्तुनरान्नारीस्तुता सदा ॥८६ 

समाविक्षन्तिनाश्ायचोदयन्तीहूदारुणम्‌ । 

प्रधर्मधमरूपेणकामचाकामरूपिखम्‌ ।८७ 

अनर्थचाथ रूपेणमोक्षचामोक्षरूपिणम्‌ । 
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श्र शत्याभि प्रविष्टा पुरूषा्थस्पिथडन राः । 

तासाप्रवेशश्चगृहेसन्ध्युक्षेषुह्य _दुम्बरे ।८६ 

धात्रेविधात्रेचबलियंत्रकालेनदीयते । 

भुञ्जतापिबतावापिसगिभिजंलविप्र्‌ षे ॥६० 

नरनारीषुसक्रान्तिस्तासामाश्चभिजायते । 

विरोधिन्यास्त्रय पृत्राश्चादकोग्राहकेस्तथा ।६१ 

वह मगलो को बाधा देकर श्रमगल काभ्रारम्भ करताहै ( घोर भय 
प्रस्तुत करता है ) इसकी शान्तिके लिये शुभ पवित्र दिनिमे चन्द्रमा का पुजन 
करके ॥८४।॥। प्रसन्न चित्त होकर करुषि कायं काप्रारम्भ करे, दु सहु की जिसं 
नियोजिका नाम बाली कन्या का पहिलि वंन कर चुका हँ ॥८५।॥ उसके 
प्रचोदिका नाम की चार कन्याएं हुई, वे भ्रत्यन्त मद मत्त यौवन सम्पन्न सख्री 
पुरुषो मे प्रवेरा करके ।।८६।। उनको नष्ट करनेके लिये बुरेूपसेप्ररित 
करतीहै म्नौर धमं श्रौर श्रधमे तथा श्रकाममे काम को ॥८७॥ भ्रथं मे अनं 
को, प्रमोक्षमे मोक्षको प्रं रणा पूवक पृथक्‌-पृथक्‌ भावोका दशेन कराती 
ग्रौर अत्यन्त दारुण रूप उनके विनाशाथं प्रविष्ट होती है ।८८॥ पूर्वोक्त भ्राठ 
कन्याश्रो द्वारा पुरुषाथें हत हो कर पुरुष घूमते फिरते है, यह्‌ गृहो मे स्थित 
गूलर मे नक्षत्र के सधिकालमे प्रविष्ट होती है ॥८६। जब धाता विधाताका 
पुजन नही किया जाता, उसी समय घरमे धुसती है, साथियो सहित भोजन, 
जलपान या कूत्ला करने के समयं ।०९॥ खी पुरुषो को उनका संक्रमण होता 
हैः विरोधिनी के तीन पुत्र उत्पन्न हृए-एकका नाम चोदक, दूसरे का 
ग्राहक ।६१॥ 
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तम प्रच्छादक श्चान्यस्तस्स्वरूपशुरगुष्वमे । 
प्रदीपतेलससमगंद्‌ षितेल धितैखले ।1९२ 
मूसनोलृखलेयत्रपादुकेवासनेस्त्रिय । 
शूपेदात्रादिकयन्नपदाकृष्टतथासनम्‌ ॥।६३ 
यत्रोपलि प्र नाभ्यच्यंविहार क्ियतेगृहे । 
दर्वीपरखेनयत्नाग्नि राहूतोऽन्यत्रनीयते ।।&४ 

वि रोधिनीसुतास्तर््रवजुम्भन्तेप्रचोदिता । 
एकोजिह्वागत पु सास्तरीणाचालीकसत्यवानू ॥६५ 


चोदकोनामसप्रोक्त पंडयुन्यकुरुतेगृहे । 
ग्रवधानगतश्चान्य श्रव णस्थोऽतिदुमंति ॥1&६ 
करोतिग्रहुणतेषावचसाग्राहकस्तुसः । 
श्राकृम्यान्योमनोनृणातमताच्छाददुर्मति ॥&७ 
क्रोधजनय तेयस्तुतम प्रच्छादकस्तुस । 
स्वयहार्यास्तुचौ्यंणजनिततनयत्रयम्‌ ।।&८ 


-- - तीसरे तामाच्छादक पुत्र का स्वरूप सुनो, जहा मूसलया भ्रोखली 
दीपक के तेल से दूषित की जाती प्रंथवा उलोघी जाती है ॥९२॥ अथवा जहा ` 
मूसलं भ्रौर भ्रोखली खयो की चरण पादुका भ्रथवा आसन हौता है, जहा 
ल्या परो से सूप दराती, श्रासन प्रादि को हटाती है )1९३।। लिपे हए स्थान 
मे जह पूजन कयि निनादी विहार किमा जाता है, अ्रथवा जहौ करच्लृली से 
भ्रमि निकाल कर दी जाती है ।1६४।। उन सभीस्थानोमे विरोधिनी के पुत्र 
भपना विक्रम दिखाते है मौरनजोल््ली पुरुषो कौ रसना पर बेंठ कर भुठ-सत्य 
कहलवाता है ।॥६५।। उसे चोदक कहते ह, वही कुटिलता तथा श्रन्य नीच कमं 
करने वाला दै, भ्रति दुमंति कानो मे रह कर ।॥६६। उन सब वाक्योको 
प्रहण करता है तथा तमाच्छादकं मनुष्यो के मन पर श्रधिकार करके ॥&७।। 
तमसे ब्राच्छादित कर क्रोध को उत्पच्च करता है, स्वयहारी के तीन पुत्र 
उत्पत हुए ।६८।! 
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सवंहायं द्वह रीचवीयंहा रीतथं वच । 
प्रनाचान्तगृहेष्वेतेमन्दाचारगृहेषु च ।।&& 
्रपरक्षालितपादेषुप्रविदात्सुमहानसम्‌ । 
खलेषुगोष्ठेषुचवंदोहोयेषुगृहेषुवं ॥१०० 
तेषुसर्वेयथान्याय विहूरन्तिरमन्तिच । 
भ्रामण्यास्तनयस्त्वेक काकजघइतिस्मृत ।(१०१ 


तेना विष्टो रतिसवनिवप्राप्नोतिवेमूने । 
भुञ्जन्योगायतेमंत्रेगायतेहसतेचयः 1१०२ 
सन्ध्यामथुनिनचेवनरमाविकशति हिज । 
केन्यात्रयप्रसूतासायाकन्या्छतुहारि णी । १०३ 
एकाकुचह्‌ राकन्याअन्याव्यञ्जनहारिका । 
तृतीयातुसमाख्याताकन्यकाजातहारिणी १०४ 
यस्यानक्रियतेसवैःसम्यग्वंवाहिकोविधि । 
कालातीतोऽथवातस्याहस्त्येकाकचद्यम्‌ । १०५ 


सर्वहारी, श्रद्धहारी ओर वीयंहारी, यह्‌ श्रपवित्र प्रथया मन्द श्राचरणं 
वलि घरमे |) ९६।। बिना चरण धोये पाकश्ालामे घुसने वालोके धरया 
खलियान मे विद्रोह उपस्थित करताहै ॥१००।) यहू उन सभी स्थानोमे 
विभिन्न रीतिसे बिहार करते है, भ्रामणी कै काकजद्धु नामक पुत्र की उत्पत्ति 
हुई ।१०१।। वह जिस धर मे घुस जाता है, उसमे कोई प्रसन्न नही रहता, जो 
जो मनुष्य भोजन के समय गाते श्रौर मित्रो से वार्तालाप, हास-परिहास करते 
है ।॥१०२॥ भ्रथवा जो सन्ध्या कालमे मधुन करते, उन पर काकजद्धु का 
भ्राक्रमण होता हैः ऋतुहारिणी के तीन कन्याएं उत्पन्न हुई ॥ १०३।। प्रथमं 
कन्या का नाम कूचहरा, द्वितीय का व्पञ्जनहारिका तथा तृतीय का जातहारिणी 
नाम हुश्रा ॥ १०४1] जिस कन्या का विवाहु सम्यक्‌ विधि विधान से नही होता 
या विवाहूकी लम्न व्यतीत हीने पर होता रहै, उस्र कन्या के स्तनद्वय को वहं 
कचहूरा हरण कर लेती है ॥१०५॥ 


दौ सहोदहत्ति | | ४६१ 


सम्यक्‌श्राद्धमदत््वाचतथानम्यर्च्यमातरुका । 
विवाहिताया कन्यायाहूर तिव्यद्खनतथा । १०६ 
ग्ररन्यम्बुञून्येचतथा विधूपेसू तिकागृहे । 
ग्रदीपशस्त्रमुसलेभूतिसषंपवजितः (१८७ 
श्रनूप्रविश्यसाजातमपहूत्यात्मसम्भवम्‌ । 
क्षणप्रस्विनीबालतत्रंवोत्सृजतेदधिज ॥१०८ 


साजातहारिणीनामसुघोरापि्ताशना । 
तस्मात्सरक्षणकाययत्नतःसूतिकागृहे ॥१०६ 
स्मृतिचाप्रयतानाचज्चुन्यागारनिषेवणात्‌ । 
अपह्न्तिसुतस्तस्या प्रचण्डोनामनामत. ॥११० 


पोत्रेम्यस्तस्यसम्भूताली कारातसहसरदा । 
चण्डालयोनयश्चाषटोदण्डपादातिभीषणा. १११ 
कषुधाविष्टास्तोलीकास्ताश्चचण्डालयोनयः । 
अम्यधावन्तचान्योन्यमत्तुकामा-परस्परम्‌ ॥ ११२ 


श्राद्धादि कमं ओर मातरृकाके भ्रचेन बिना ,जिस कन्याका विवाह 
किया जाता है, व्यञ्जनहारिका उसका हरण कर लेती है ।॥१०६॥ सूतिकागृह 
मे अग्नि, जल, धूप, दीपक, शास्त्र, मूशल, भस्म, सरसो आदि केनहोनेसे 
॥ १०७।। जातहारिणी वरहा प्रविष्ट हो कर तत्काल उत्पन्न हुए बालकोका 
हरण करती है श्रौर उनके स्थान पर म्रन्य बालक रख देती है ।॥१०८॥ इस 
लिये उस जातिहारिणी से सूतिकागरृहुमे बालक की यत्न पूवक रक्षा करनी 
चाहिये ।।१०६।। उसका प्रचरड नाम का पुत्रहैजो निजेन घरमे रहने वाले 
भ्रसंयत चित्त वाले मनुष्यो की स्मृति क हरण कर लेता है ॥११०।। उसके 
पौत्रोके द्वारा सौ सहस्र लोको की उत्पत्ति हई, दरड ग्रौर पाश्को धारण 
करने वाली भ्रत्यन्त भयकर चारडालो कीभ्राठ योनि्याँभीद्सीके वदासे 
हुई दै ॥१११।। जब तोलीका श्रौर चारडान जातिया क्षुघातुर हो कर परस्पर 
के भक्षणाथं दोडी ।११२॥ 
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प्रचण्डोवारयित्वातुयास्ताश्चण्डालयोनय । 
समयेस्थापयामासयादहशेतादशम्पुणु ।। ११३ 


ग्र्यप्रभृतिलोकानामावासयोहिदास्यति । 

दड तस्याहुमतुलपातयिष्येनस्रञ्य । ११४ 
चण्डालयोन्यावसथेलीकायाप्रस विष्यति । 
तस्याश्चसन्तति पूर्वासाचसयोनरिष्यति ॥ ११५ 
प्रसूतेकन्यकेद्र तुस्तरीपु सोर्वीजहाटरिणी । 
वातरूपामरूपाचतस्या प्रहर तुते ।। ११९६ 
वातरूपानिशेकान्तेसायस्मे क्षुपतेसुतम्‌ । 
सपुमान्वातशुक्रत्व प्रयातिवनितापिवा 11११७ 


तथे वगच्छतःसदयो निर्बीजत्वमरूपया । 
ग्रस्रातारीनरोयोऽसौतथाचापिवियो गिन. ११८ 
विद्रं षिरीतुयाकन्याभृकूटीकुटिलानना । 
तस्यद्रौतनयोपू सामपकारप्रकाशको । ११६ 


तब प्रचर्ड ने उन्हे निवारण किया श्रौर जिस समयमे स्थापित किया, 
उसे सूनो ॥।११३।। प्राज से जो पुरुष लीको को स्थान देगा, उसेमै घोरदुख 
दगा ॥११८ चाण्डाल केधरमेया परये घरमे रहुकरनजो श्री सन्तान 
को जन्म देती है, वहु लीक उसकी सब सन्तानो को नष्ट करने वाली होती है 
11१ १५।। ख्री-पुरुपो कै वीयं को हरण करने वाली बीजापहारिणी के वातरूपा 
ओर भ्रखूपा नाम कीदो कन्याएं हुई ।११६॥ उनमे बातरूपा सिचन के समय 
शुक्र को जिसमे भिरातीरहै, वह्‌ पुरुषया स्री वात्ुक्रत्वके रोगस पीदित 
होते है ।।११७॥ जो पुरुष बिना स्थान, बिना भोजन करे नारी समागम करता 
ग्रथवा किसी श्रन्य योनिमे भोग करतादहै, उमे अरूपा शीघ्ही वीयं रहित 
कर देती है ।।११८। कुटिल मुख वाली, जिसको भौहे सदा तनी रहती है, उष 
विद्धषिणी केदो पत्र उत्पन्न हुए, वहसदा ही पुरुषो का श्रपकार करते 
रहते है । ११६॥ 
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निर्बीजत्वनरोयातिनारीवाशौ चवजिता । 

पेशुन्याभिरतलोलमसज्जलनिषेव णम्‌ ॥१२० 

पुरुषद्र षिरणचंतौनरमाक्रम्यतिष्ठतः । 

मात्राज्नात्रातथामित्ररभीष्टे स्वजने परं । १२१ 

विद्धिष्टोनाडामायातिपुरुषोधमंतोऽय'त । 

एकस्तुस्वगुणाल्लोकेप्रकाशयतिपापकरृत्‌ ॥१२२ 

द्वितीयस्तुगरुणान्सेत्रीलोकस्थामपकरष॑ति । 

इत्येतेदो सहा सर्वेयक्ष्मणा सन्ततावथ २३ 

भ्रपवित्र स््रीन्पुरूष ही निर्वीयत्व को प्राप्त होते है, विद्र षिणी के दोनो 
त्र परनिन्दा मे लगे, चश्चल, अश्ुद्ध एव जलपेवी ।॥१२०॥ तथा पुरुष द्वेषी 
पुरुष मे अवस्थित होते है, माता भ्राता, मित्र, प्रियजन या श्रात्मीयजन के 
॥ १२१॥ विद्वषी होने पर धमं श्रौ श्रथंकोनष्टकर देतेहै, इस प्रकार एक 
पापाचारी पुत्र ने ्रपने गुणो को प्रकाशित किया हुभारहै ।१२२॥। दूसरा पुत्र 
लोकोके गुरो ्रौरमेत्री भाव काश्राकंषण करनेमे समथं है, इस प्रकार 
पाप का भ्राचर्ण करनेवालेदुसहु के गणो ने सम्पूणं विश्व को व्याप्त 
किया हुभ्रा है ।॥१२३॥ 


४४--रुद्रादिद्युष्टि 


इत्येषतामस सर्गत्रह्यणोऽव्यक्तजन्मन । 
सद्रसर्गप्रवक्ष्यामितन्मेनिगदतः शयु 11१ 
तनवश्चतथं वाष्टौपल्न्य पूत्राश्चतेतथा । 
कल्पादावात्मनस्तुल्यसुतप्रध्यायत प्रभो. ॥२ 
प्रादुरासीदथाकेऽस्यकुमारोनीललो हितः । 
रुरोदसुस्वरसोऽथद्रवश्चद्विजसत्तम ।।३ 
किरोदिषीतितब्रह्यारुदन्तप्रत्युवाचह । 
नामदेहीतितसोऽथप्रत्युवाचजगत्पतिम्‌ ॥४ 
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सद्रस्त्वदेवनास्नासिमारोदीर्घेय्ये मावह । 

एवमूक्तस्तत सोऽथसप्तकरत्वोरुरोदह्‌ ५ 

ततोऽन्यानिददौतस्ममप्तानामानिवप्रमु । 

स्थानानिचंषामष्टानापत्ती पुव्राश्चवं द्विज ।।६ 

माकंण्डयजी ने कहा--ग्रव्यक्त जन्मा ब्रह्माजी कौ तामसी सृष्टिका यह्‌ 
वरन हूश्रा, भ्रव सुद्रसगं का विषय वशंन करते है, श्रवण करो ॥१। श्राठ पुत्र, 
उनकी पृत्री म्रौर सब पृत्र कल्प के आदिमे श्रत्मतुल्य सुत का चिन्तन करने 
के कारण उसी प्रकार के हुए ।1२॥। हे द्विजवर । उनभ्राठ पत्रोमे जौ एक 
नीललोहित वरं बाला पत्र ब्रह्माजी की देह से उत्पच्चहुभ्राथा, वहु उनकी 
गोदी मे ही सुस्वर पूवंक रोने लगा ॥३।। उसे रुदन करता हरा देखकर ब्रह्माजी 
ने प्ररन क्ियात्तूक्योरोताहै? तोउस बालक नै कहा हि जगत्पते । मभ 
नाम दीजिये ।४।। ब्रह्माजी ने कहा-- तुम्हारा नाम रद्र हुभ्रा, श्रव तुम रुदन 
बन्द करके धयं धारण करो, ब्रह्माजी के एेसा कहने पर भी वह्‌ बालक सात 
बार पुन रोया ॥५॥ हे द्विज । तब उन्होने उसे क्रमश्च ॒सात्त नाम प्रौर दिये, 
तदनन्तर इन प्राठो को भ्राठ स्थान, पत्ती श्रौर पुत्र भी दिये ।1६।। 

भवशर्वतथेशानतथपदुपतिप्रभु । 

भीममूग्र महादेवमुवाचस पितामहः ।1७ 

चक्र नामान्यथं तानिस्थानाच्येषाचकारह्‌ । 

सूर्य्योजलमहीवद्धिर्व्वायुराकारामेवच ।८ 

दीक्षितोब्रह्मणःसोमइत्येतास्तनव क्रमात्‌ । 

सुवचंलातथं वोमाविकेरीचापरास्वधा ।!& 

स्वाहा दिशस्तथादीक्षारोहिणएीचयथाक्रमम्‌ । 

सर््यादीनाद्विजश्च ्टरदराचं नामभि सह ।॥१० 

रानेश्च रस्ताशुक्रोलो हिताङ्गीमनोजव । 

स्कन्द सर्गोऽथसन्तानोबुधश्चानुक्रमात्युता ।1११ 

एवम्प्रका रोरुद्रोऽसौसती भार्य्याम विन्दत । 

दक्षकोपाच्चतत्याजसासतीस्वकलेवरम्‌ १२ 
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श भो रवन्ञायत्रास्तेस्थातव्यंन वसूरिभिः । 

( एतेचत्राह्मणाः सवं येद्विषतो महेश्वरम्‌ ¦ 
भवतुतेवेदबाह्या पापोपहतचेतसः । 
पाखडाचगरनिरता सवं निरयगामिनः । 
कलोौयुगेतुसप्राप्तेदरिद्रा यूद्रजापका । 
हिमवद्‌दृहितासाभून्मेनाताद्विजसत्तमः ! ) 
तस्याभ्रातातुमेनक सखास्भोधेरनुत्तमः१२ 
उपयेमेपुनश्चं नामनन्याभगवान्‌भव । 
देलौधाताविधातारौभू गो ख्यातिरसूयत ।। १४ 


ब्रह्माजी नै रुद्र, भव, शवं, ईशान, पञ्ुपति, भीम, उग्र श्रौर महादेव 
11७1} यह्‌ आठ नाम देकर श्राठो स्थान का निदं किया--सूयं, जल, पृथिवी, 
वधि, वायु श्राकाश ॥८।॥ दीक्षित ब्राह्मण श्रौर सोम तथा सुवर्चला, उमा 
विकेशी, स्वधा ।&। स्वाहा, दिक्‌, दीक्षा श्रौर रोहिणी यहु नाम उनकी 
भार्याश्नो के हृए, श्रब सद्रादि के नामो के सहित उनके पुत्रके नामोका वणन 
करता ह, उसे सुनो 11 १०॥ रद्रादि के क्रमशः शनङ्चर, शुक्र, लोहिताद्ख, मनो- 
जव, स्कन्द, सगे, सन्तान श्नौर बुष यहु आठ, पृत्र है ।।११॥ इन र्द्रने पलनी 
रूपसे खतीकोप्राप्त कियाथाग्रौर दक्ष कोपके कारण सतीन श्रपने शरीर 
का परित्याग कर द्विया था ॥१२। (क्यो कि जहां शिवजी का तिरस्कार हौ 
वर्ह न रहै, महेश्वरसे द्रष करने वाले यह्‌ ब्राहमण पाप से नष्टचेताहो, वेदसे 
बहिमु ख तथा पाखडी ओर नारदी हो, कलियुग के श्राने पर दरिद्र श्रौर शूद्रो 
का जयः करे } इस प्रकार चाप देकर वहु मेनका के गभे से हिमवान सुता बनी, 
उसका भाई मेनका सागरका सखा है 11१३॥ उस पावती से भगवान्‌ भवने 
विवाह किया, भृगुजी की पत्नी ख्याति के घाता विधाता नामक दो पुत्र 
हुए थ ॥१४।। 


्रियचदेवदेवस्यपत्नीनारायणस्यया । 
श्रायातितियतिश्चं वमेरोःकन्येमहात्मन । १५ 
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भायेघाताविधातरोस्तेतयोजातयुतश्ुभौ । 
प्राणेश्चेवमृकण्डुश्च पितामममहायशा १६ 
मनस्विन्यामहुतस्माप्पुत्रोवेददिरामम । 

घृ स्रवत्यासममवत्प्राणस्यापिनिवोधमे ।१७ 
प्राणस्य तिमान्पृत्रउत्पन्चस्तस्मचाट्मज । 
ग्रजराश्चतयो -पुत्रा पौव्राश्चबहुवोऽभवन्‌ ।1१८ 
पुत्रीमरीचे सभूति पौणंमासमसूयत । 

विरजा पवेतस्चेवतस्यपुत्रौमहात्मन. ॥१६ 


तयो पूत्रास्तु वक्षयेहुवशसकीत्तनेद्िज । 
स्मृतिश्चाद्धिरस पत्नीप्रसूताकन्यकास्तथा ॥२० 


सिनीवालीकूहृश्चेवराकाचानुमतिस्तथा । 

ग्रनसूयातथेवात्रेजंज्ञपत्रानकल्मषान्‌ २१ 

सोमदुर्बासिसचंवदत्तात्रेयचयोगिनम्‌ । 

प्रीत्यापुलस्त्यभार्यायादत्तोन्यस्तत्युतोऽभमवत्‌ ।1२२ 

लक्ष्मीजी भगवानु नारायण की भार्या हृई श्रौर महात्मा मेरु की भ्रायति 
नियति नामकीौ दो कन्याएं थी ॥१५।। वे दोनो वाता-विधाता की पल्नी हुई, 
इन दोनो के एक-एक पुत्र हुभ्रा, धाता ने भ्रायति केपृत्रका नाम प्राण श्रौर 
विधाता ने नियति के पृत्र कानार मृकरडु रखा, महायशस्वी मुभ माकंरडेयजी 
के यही पिता है ।१६।। मेरे पिता मृकण्डु क। विवाह मनस्विनी सेहृभ्रा, वही 
मेरी माता है, मैने अपने पुत्रका नाम वेदशिरा रखा, प्राण की भार्या ध्वी 
थी,ग्रब उसके पूत्रो का वणन करतां ।॥ १७॥ धूम्रवती के द्युतिमान्‌ श्रौर भ्रा 
जक नामके दो पुत्र हृएइनके भ्रनेक पुत्र पौ हुए।। १८।।मरीचिकी पत्नी सम्भूति 
से पौरंमास का जन्म भ्रा, उसके विरजा श्रौर पवत नामक दो पत्र उत्पन्न 
हुए ॥१६॥ हे द्विज । इनके पुत्रोके वेशा का वशेन करता हूः श्रगिरा-पत्नी 
स्मृति ने ॥२०।। चार कन्याएं उत्पन्न की, उनका नाम सिनीवाली, कुहू, राका 
म्नुमति था, अत्रि से अ्ननसूया ने निष्पाप ॥२१।। सोम, दुर्वासा ग्रौर दत्तात्रेय 
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तामक तीन योगी पत्रो को उत्पन्न किया, पुलस्त्य-पत्नी प्रीति ने दत्त को जन्म 
दिया ।\२२॥ 

पूवंजन्मनिसोऽगस्त्य स्मृत स्वायम्भवेऽन्तरे । 

कदमश्चावंवीरश्चसरिष्णुश्चयुतत्रयम्‌ ।।२३ 

क्षसातुसुषुवेभार्यापलहस्यग्रजापते । 

क्रतोस्तुसन्नतिभर्यावालखित्यानसूुयत २४ 

पष्िर्यानिसहाणिछषीरणाम्‌ द्ध रेतसाम्‌ । 

ऊर्जायान्तुवसिष्टस्यसप्ताजायन्तवंसुताः ॥२५ 

रजोगात्रोध्वं बाहुश्चसबलश्चानघस्तथा । 

सुतपाःञुक्लइत्येतेस्वेसप्तषेय स्मृता ।२६ 

योस्ावग्निरभी मानीवब्रह्मणस्तनयोऽग्रज. । 

तस्मात्स्वाहासुतात्लिभेत्रीनुदारौजसोद्धिज ॥।२७ 

यही दत्त पूवं जन्म मे भ्रगस्त्य नाम से प्रसिद्ध यथे, प्रजापति पुलह की 
पत्नी क्षमाः के कदम, अवंवीर श्रौर सदहिष्णु नामक तीन पृत्र हृष, ऋतु कौ पत्नी 
सन्नति ने 11२३-२४।। साठ हजार ऊधंरेता वाल्यखिल्यो की उत्पत्ति की, वसिष्ठ 
के द्वारा ऊर्जा के प्रसव से सात पुत्रोकी उत्पत्ति हुई ।।२५।। यही सप्तपि रज, 
गात्र, ऊर्धबाहु, सवल, श्रनघ सुतपा श्रौर शुक्र नाम से प्रसिद्ध हुए ।२६॥ हे 
द्विजोत्तम ! ब्रह्माजी के ज्येष्ठ पुत्र श्रग्न हुए, उनका विवाह स्वाहाके साथ 
हृभ्रा तथा उनके अत्यन्त प्रतापी रौर बली तीन पुत्र हुए 1२७] 

पावकपवनचेवङुचिचापिजलोरिनम्‌ । 

तेषातुसन्ततावन्येचत्वारिशच्चपच्चच ।1२८ 

कथ्यन्तेवहुशश्चंतेपितापुत्रचयचयत्‌ । 

एवमेकोनपचाशह्‌, जेया परिकौतिता ॥२६ 

पितरोब्रह्मणासृष्टायेव्याख्याता मयातव । 

्रग्निष्वात्ताबहिषदोऽनग्नय सागम्नयश्चये ।३० 

तेभ्य स्वधासुतेजज्ञं मेनगैधारिणीतथा । 

तेउभेन्नहयवादिन्यौयो गिन्यौचाप्युभेद्धिज ।1 ३१ 
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पावक पवमान ्रौर युचि, यह सदव जल पीते रहते है, उनके पैतालीष 
पत्र हए ॥२८॥। जो भ्नन्य तीन पत्र पिता पुत्र नामसे कहे ह, वहं जमति के पौत्र 
है, अग्नि के यह उनचांस पौत्र दुजेय कह जाते है ।२९॥। पहिले मैने इन्दीको, 
पितरो के नाम से बतीयां था, अग्निष्वात्ता, बर्हिषद, भ्रनगिनि ओर साग्नि ॥३०॥ 
स्वधा ने पितरोसेमेना मौर वेधारिणीनाम कीदो कन्याएं प्राप्त की, पह 
दोनो ही परम ब्रह्मवादिनी श्रौर योगाभ्यास परायणा हई ।।३१।। 


४४--स्वायभ्भुव मन्वन्तर कथन (१) 


स्वायम्भुवत्वयाख्यातमेतन्मन्वन्तरचयत्‌ । 
तदहुमगवन्सम्यक्श्चोतुमिच्छामिकथ्यताम्‌ 1१ 
मन्वन्तरप्रमाखचदेवादेवषयस्तथा । 
येचक्षितीक्ाभ गवन्देवेन्द्रश्च वयस्तथा ॥।२ 
मन्वन्तराासख्यातासाधिदाद्य कसप्तति. । 
मानुषेणप्रमारोनश्ृरगुमन्वन्तरचमे ॥॥३ 
त्रिरात्कोस्यस्तुसख्याता सहस्रा िचविशति । 
सप्तषष्टिस्तथान्यानिनियूतानिचसख्यया ४ 
मन्वन्तरप्रमारचटइत्येतत्साधिकांविना । 
रष्टोशतसहस्रा णिदिग्ययासख्ययास्मृतम्‌ ॥५ 
दविपचारात्तथान्यानिसहस्राण्यधिकानिच । 
स्वायम्भुवोमनुःपूरवंमनु स्वारोचिषस्तथा ६ 
ग्रौत्तमस्तामसश्चेवरवतश्चाक्चुषस्तथा 1 
षडेतेमनवोऽतीतास्तथावेवस्वतोऽधुना ।।७ 


क्रष्टुकि बोले--हे भगवन्‌ । श्रापने जिस स्वायभुव मन्वन्तर का 
विषय कहा है, उसे भले प्रकार से सुनना चाहता हूँ ।। १।। मन्वन्तर का प्रमाण, 
देवता, देवर्षि, राजा तथा देवेन के वृत्तान्त को विस्तार सदहित किये ॥२॥ 
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माकश्डेयजी ते कहा--मन्वन्तर की संख्या कुछ अधिक इकहत्तर चतुयुं गी है, 
मँ इसे मानव ~मान से कहता ह ।।३।। एक मन्वन्तर मे तीस करोड सडसठ लाख 
बीस हजार मानवी वष व्यत्तीत होते है ॥४।। मन्वन्तर का यहु प्रमाण भ्राधिक्य 
रहित है, दिष्य आङ लाख ॥५।। बावन हजार वषं एक मन्वन्तर मे होते है, 
पथम मनु स्वायभुव, स्वारोचिष ।६।। ग्रौत्तम, तामस, रेवत प्रौर चाक्षुष इस 
प्रकार छ. मनु व्यतीत हो चुके है, इस समय वेवस्वत मनु है ।७॥। 

सावर्णा पचरोच्याश्चमोत्याश्चागामिनस्त्वमी । 

एतेषाविस्तरभूयोमम्बत रपरि ग्रहे = 

चक्ष्येदे वाृषीश्चं ववेन्द्रा -पित्तरश्चये । 

उत्पत्तिस ग्रहवब्रह्यनश्च यतामस्यसतत्ति ॥1९ 

यच्चतेषाममूत्कषेत्रत्यूत्राणामहास्मनाम्‌ । 

मनो .स्वायम्भुवस्यासन्दशपृत्रास्तुतत्समाः ॥१० 

यंरियपृथिवीसर्वासिप्तद्रीपास्रपवंता । 

ससमुद्राऽऽकरवती प्रति वषं निवेदिता ॥११ 

स्तायम्मुवेऽन्तरेपुवंमादं त्रेतायुगेतथा । 

प्रियत्रतस्यपूत्रस्ते पौत्रैःस्वायस्भुवस्यच ।१२ 

त्रियत्रतात्प्रजावत्यावी रात्कन्याच्यजायत्त । 

कन्यासातुमहाभामाकद्‌ मस्यप्रजापते ।१३ 

वयद्र दक्षपूत्राश्चसम्राट्कुक्षीचतेउभे । 

तयोवभ्रातर शरा प्रजापतिसमादश्च ।१४ 

पचसावयि, रौच्य श्रौर भौत्य भविष्य मे होमे, इन सब का पूरा वृत्तान्तं 
मन्वन्तरे का वणन करने मे कहटरुगा ॥८॥ हे विप्र { मन्वन्तरोमेजोनजो देवता, 
श्छषि, इन्द्र, पित्तर होते है, उन सच की उत्पत्ति श्रादि का वणेन उनकी सन्तति 
सहित करूगा ।६।। उन महात्माश्रोके जो जौ सन्तति हुई, उसे कहता ह, 
स्वायभुव के दल पृत्र उन्दी के उत्पन्न हुए ।।१०॥ उन्होने इस सस द्वीप, पवेत, 
समुद्र श्रौर खान से सम्पच्च पृथिघी को वर्षो मे विभाज्ति किया था (\११॥ 
पहिले भी स्वाय भुव मन्वन्तर मे भर्थात्‌ वेता के भ्रारम्भमे स्वायभुव के पौरो 
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भ्र्थात्‌ प्रियव्रत के पृत्रोनेभी इसी प्रकार किया था ॥१२॥ प्रजापति कदम 
की प्रजावती नाम की भ्रत्यन्त सौभाग्यवती कन्याके गभं से ॥१३।। दश्च पुत्र 
ग्रौर दो कन्याएं उत्पन्न हुई , इन दोनो कन्याश्रो का नाम सम्राट्‌ श्रौर कुक्षि 
हुश्रा भ्रौर उनके दशो भाई भी श्रत्यन्त शुर श्रौर प्रजापतिके तुल्य थे ।॥१४॥ 


ग्राग्नीश्रोमेघातिथिश्चवपृष्माश्चतथापर । ) 

ज्यो तिष्मान्य्‌ तिमान्भव्य.सवनःसप्तएवते ।१५ | 

मेधाग्निव्राहुमित्रास्तुत्रयोयोमपरायणा । 

शातिस्मरामहामागानराज्यायमनोदधू । 

प्रियत्रतोऽम्यषिचत्तान्सप्तस प्रसुपाथिवान्‌ । 

दीपेषुतेनधमंणद्रीपार्चेव निबोधमे 1१६ 

जम्बुद्रीपेतथाग्नी ध्र राजानकृतवान्पिता । 

प्लक्षद्रीपेश्वरश्चापितेनमेधातिथि कृत ॥1१७ 

शात्मलेस्तुवपुष्मन्तज्यो तिष्मन्तकुशाह्ये । 

क्रौचद्रीपेच्‌.तिमन्तभव्यशाकाल्ुयेश्वरम्‌ ॥1१य 

यृष्पक राधिपतिचापिसवनङकृतवान्युतम्‌ । 

महावीतोधातकिश्चयुष्कराधिपते सुतौ १६ 

द्विधाङृत्वातयो वं्षपुष्करेसन्यवेशयत्‌ । 

भव्यस्ययुच्रा सप्रासन्नामतस्तान्निबोधमे ॥\२० 

जलदश्चकुमारश्चसुकूमारोमणीवकं । 

कुशोत्तरोऽथमेधंवीसप्तमस्तुमहाद्र्‌ मः (२१ 

उन दशो के नाम भ्रग्रीघ, मेधातिथि, वपुष्मान्‌, ज्योतिष्मान्‌, धुतिमाय्‌, 
भव्य ्रौर सरन (यह्‌ सात) १५।) तथा सब से छोटे मेधा,अगनिबाहु ब्रौर मित्र 
हए यह्‌ तीनो जन्मसे ही योगपरायश हुए श्रौर उन सावो को राजाः ्रियत्रत ने 
सात द्वीपो का राज्य प्रदान किया, जहां यह धमेपुवंक राज्य करने लगे, भवं 
उन द्वीपो के विषय मे कहता ह ।॥ १६॥। ्र्थात्‌ राजाने अग्नीध्रं को जम्बू द्वीप 
का तधा मेषातिथि को घ्लक्ष द्वीप का राज्य दिया ।१७।1 वयुष्मानु को हारमलिं 
दीप, ज्योतिष्मानू को कङ्क द्वीप, द्युतिमान्‌ को कौचद्रीप रौर भन्य कौ चाकरी 
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का राजा बनाया ॥१८।। म्रौर सवनं को पृष्पकर द्वीपं दिया, इसी सवन के 
दो पुत्र उत्पन्न हुए.जिनका नाम मेधावी भ्रौर धातकी हुश्रा । १९। राजा सवन ने 
श्रपने दोनो पत्रो के लिए पृष्करद्वीषकोदो भागो मे विभक्त कर दिया, श्षाक- 
कै राजा भव्य के सात पत्र हूए, अब उनके नाम कहता हँ | २०॥ जो क्रमशः 
जलद कुमार सुकुमार, मनीवक, कुशोत्तर, मेधावी मौर महाहूम नाम के 


एं ।१२१।। 
तन्नासकानतिवर्षाणिञ्चाकद्धीपेचकारस- । 


तथाच तिमतःसप्तपुत्रास्तास्तुनिबोधमे ॥२२ 

कूखलाोमनुगश्चोष्णं.प्राकारश्चाथेकारक. । 

मुनिश्च दुन्दुभिचंवसत्तम परिकीतित २३ 

तेषास्वनामधघेयानिकौचद्रीपेतथामवन्‌ । 

ज्यो तिष्य कशद्रीपेपृत्रनामाङ््ितानिवं ।\रे४ 

(तत्रापिसप्तवर्षाखणितेषानामानिमेष्णु) । 

तस्यापिसप्तपुत्रास्तुज्ञे यास्तेपिमहौजस. । 

उद्धिदवेणवचंवसुरथंलम्बनंतथा २५ 

धृतिपत्प्राकरचंवकापिलचापिसत्तमम्‌ । 

चपुष्मतत सुता सप्रशाल्मलेशस्यचाभवन्‌ ॥२६ 

इवेतश्चहरितङ्गैवजीमूतो रो हिवस्तथा । 

वेद्य तोमानसश्चंवकेतुमानन्सप्तमस्तथा ॥२७ 

तथे वशाल्मलेस्तेषासमनामानिसक्ठवं । 

सप्तमेधात्तिथे पुत्रा प्लक्षद्रीपेश्च रस्यवं ॥२८ 

उस राजाने थपने दाक्द्ठीप को समत भागोमे विभक्तं करके मातो 
पुल मे बर दिय, वहु सात भाग ही सप्त वर्षं कहू कर इन्ह्ै के नाम से प्रख्यात 
हुए, इसी प्रकार क्रौच द्वीप के राजा द्युतिमान्‌ के सात पुत्र उत्पत्न हुए, उनके 
भी नाम बताता है ।२२॥ वे क्रमश कुचल, मनुग, उष्ण, प्राकार, प्र्थकारक 
सुनि श्रौर दुदुभि नामक हुए २२ क्रयैवद्रीपकोे भी सातमभागोमे बाटा गया, 
ज्योतिष्माद्‌ ने सात पुत्रो के नामानुमारदही कुश द्वीप कय विभाय किया 11२१ 
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उनके नाम पर भी सात बने, जिनके नाम सुनौ उद्भिद, वंष्णव, सुरथ, लम्बन 
।२५॥। धुतिमानू,प्रभाकर श्रौर कपिल यह्‌ सात नाम हुए तथा शाल्मलि द्वीप के 
राजा वपुष्मान्‌ केभीसात ही पत्र हुए ।२६।। उनके नाम क्रमश्च उवेत, हरित, 
जीमूत, रोहित, वदत्‌, मानस श्रौर केतुमान ॥२७) उस द्वीपके भी सातमभाग 
होकर इन्ही के नामो पर सप्त वषं हृए तथा प्लक्ष द्वीप के राजा मेधातिथि के 
भी सात पृत्र हुए ॥२८॥ 


येषानामाङ्धितेवष प्लक्षद्रीपस्तुसप्तधा । 
पूरवंशाकभववर्षरिदिरतुसुखोदयम्‌ ।२९ 
ग्रानन्दचतशिवचेवक्नेमकचघ्र्‌ वतथा । 
प्लक्षद्रीपादिभूतेषुञ्चाकद्टीपान्तिमेषुवं ।\३० 
स य.पचसुधमेश्चवर्णश्चमविमागजः । 
नित्य स्वाभाविकरश्चवश्रहिसाविधिवजितः ।२१ 
(यानिकिपूरुषाद्यानिवजेयित्वा हिमादह्यम्‌ । 
सुखमायुश्ररूपचबलधमंश्चनित्यरः) । 
पचस्व तेषुवषषुसवंसाधारण स्मृत । 
प्रग्नीध्रायपितापूर्वजम्बुद्रीपददौ द्विज ॥३२ 
तस्यपुत्राबभूवृहिप्रजापतिसमानव । 
ज्येष्ठोनाभिरितिद्यातस्तस्यकिपुरुषोऽनुज. ।३३ 
हरिवकषंस्तृतीयस्तुचतुर्थोऽभूदिलावृतः । 
वदयश्चपचम पुत्रोहिरण्य षष्ठउच्यते ॥३४ 
कुरुप्तुसप्तमस्तेषामद्राश्चश्चाष्टम स्मृतः । 
तवम केतुमालश्चतन्नाम्नावषंसस्थितिः 1३१ 
_- उन्होने भी प्लक्ष द्वीपं को सात भागोमे विभक्त किया, वह भी उन 
नमि से वेषे प्रसिद्ध हुए, उनके नाम यथे--शाकभव, शिशिर. सुखोदय ॥२६॥ 
ग्रानन्द, रिव, क्षेमक श्रौरं घ्व तथा प्लक्ष, दात्मलि, कुश, क्रौच श्रौर शाक 
इन पाँच द्वीपो मं ।३५।) ग्रौर इनके विभागौ मे वर्णश्चम धर्म सदा स्थित 
रहता है ओर स्वंभावसे ही बहयँ हिसा नही होती 1३४ (हिमालय के प्रति 
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रिक्त किम्पुरुपादि वषं मे सुख, पूर्णाय, बल भ्रौर धर्म सदैव स्थित रहता है ) 
है विप्रवर 1 इन पचोद्रीपोमे सम्पूरणं चमं साधारण सूप से विद्यमान है, जिन 
्रामनीध्र को श्रपने पितासे जम्बू द्वीप मिना था ॥९२९॥ उनके प्रजापति तुल्य 
तौ पुत्र उ पन्न हुए थे, सबसे बडा नाभि, उससे दूसरा किम्पुरुष ॥ ३३।। तीसरा 
हरि, चौथा इलावृत्त, पंचवा रम्य, छटवां हिररय ॥।३४।। सातर्वां कुर, आरव 
भद्र श्नौर नौवाँ केतुमाल हुश्रा, इन सबके नामो पर ही वषं बने 11३५) 
यानिकिपुरषाद्यानिवजं यित्वाहिमाह्वयस्‌ । 
तेषास्वभावत सिद्धि सुखप्रायाह्ययत्नतं ।\२९ 
विपयंयोनतेष्वस्तिज रामृत्युभयनच । 
घमधिर्मीनतेष्वास्तानोत्तमाधमध्यमा ॥३७ 
नवैचतुयुगावस्थानाश्रमाऋतवोनच । 
प्राग्नीध्मुनोनभिस्तुऋषभोऽभूत्मुतोटिज ॥३८ 
| ऋषभा-दूरतोजज्ञेवीर. पृत्रशताद्वर. । 
सोऽभिषिच्यषम पुतरमहाप्रात्राज्यमास्थित ॥३६& 
तपस्तेपेमहाभाग पूलहाश्चरमसश्रयः । 
हिमाह्व दक्षिणंवर्षभरतायपिताददो ।\४० 
 तस्मात्तुभारतवर्षतस्यनाम्ना महात्मन. । 
भरतस्यान्वभूत्युत्रः सुमतिर्नामधामिक ।*४१ 
तस्मिन्राज्यसमविश्यभरतोऽपिवनययौ । 
एतेषापूत्रपौत्रस्तुसप्तदरीपावसुन्धरा ॥४२ 
प्रियत्रतस्यपुत्रस्तुभृक्तास्वायम्भुवेऽन्त रं । 
एषस्वायम्भुव-सगं कथितसतेष्िजोत्तम । 
पव मन्वन्तरेसम्यक्िमन्यत्कथयामिते 11४२ 
हिमालय के श्रतिरिक्त जो किम्पुरुष है, उनको सिद्धः स्वभावसे ही तथा 
मुख बिना यत्न के ही उपलब्ध है 11३६॥। उनको विपयंय श्रथवा वृद्धावस्था 
प्रौर मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय उपस्थित नही होता, व्हा घम, श्रधरममं श्रे 
मध्यम या निम्नरूपमे विभाग ॥३७।। श्रौर चारो युग की भिन्न श्रवस्था नदी 
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होती, ऋतु विभागमभीनहीदहै, अग्नीध्र के पुत्र नाभि के ऋषभ सामक पुत्र 
हुश्रा ३८ ऋपभके पुत्र भरतहृए, ऋषभ ने अपने पत्र भरत को राज्य 
देकर सन्यास ग्रहण कर लिया ॥३६)। इन महाभाग ने पुलहाश्रम मे निवास 
पुवंक तप कियाथा, हिम नामकं दक्षिण वष को उनके पिता नै भरत को 
दिया था ।1४०।। इसलिये उन्ही के नाम पर भारत वष हृभ्राहै, भरत के एक 
एत्र हुश्रा, जिसका नाम पुमति था ।*४१।। भरतने भी सुमति को राज्य देकर 
वन गमन किया, इस प्रकार इनके पौत्रो तथा प्रियव्रत के पूत्रो ने स्वायभुवं 

मन्वन्तर मे इस सप्तद्वीपा पृथिवी का निरन्तर भोग किया ॥४२। पूवं मन्वन्तर्‌ 
मे यह स्वायभुत्र सगं का सम्यक्‌ वर्णन हूश्रा, भ्रव भ्रौर क्या करट ? ।४३। 


४६-जम्बुदधीप वशंन 


कतिद्रीपाःसमुद्रावापवेतावाकतिद्धिज । 
कियन्तिचंववर्पाणितेषानद्श्चकामुने ।।१ 
महाभूतप्रमाणचलोकालोकतथेवचे । 
पर्यासपरि माणएचगतिचन्द्राकयोरपि ॥२ 
एतत्प्र 1हमेसर्वेविस्तरेणमहामूने ।। 
राताद्ध कोटिविस्तारापृथिवीङृत्स्नरोद्विज । 
तस्या सस्थानमखिलकथयामिग्ुणुष्वतत्‌ ॥\४ 
येतेद्रीपामयाप्रोक्ता चम्बुद्रीपादयोद्धिज । 

पुष्क रान्तामह्‌ाभागभ्थृण्वेषाविस्तरपुनः ॥५ 
दो पाततुद्विगुणोद्री पोजम्बु प्लक्षोऽथ्ाल्मलिः । 
कुश क्रौचस्तथाशाक पृष्करद्वीपएवेच ।९ 
नवणोध्नुसु रासपिदंधिक्षी रजलाञ्धिभिः । 
दविगुणेष्ठिगुणैग्र दचासवंत परिवेष्ठिता ।।७ 


क्रौष्टुकी ने कहय-हे मुने ! द्वीप, समुद्र, पवत, षै श्रौर नदियां 
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कितनी है ? ॥ १।। महाभूत एवे सोकालोक का प्रमाण कितना है तथा चन्द्रमा 
प्रौर सूयं के व्यास का परिमाण श्रौर गति का प्रकार क्या है ?।२॥ हे महा- 
मुने 1 विस्तार सहित इनका वंन करिये ॥३॥। माकंण्डेयजी ने कहा--यदहं 
सम्पूणं पृथिवी पचास करोड योजन विस्तार वाली दै, उन सभी केस्थानाका 
विषय व्ण॑न करता ह, उसे सुनो ।।४१। है महाभाग । जम्ब इत्यादि जिन सप्त- 
दीपो का वणन किया है, उसका पुन विस्तार सहित वणन करता ह ।।५॥ 
जम्ब, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौच, शाक श्रौर पुष्कर यह सातो द्वीप क्रमश. 
एक से दूसरा विस्तारमे दुगुनाहै॥\६।॥ लवणः दधुः कुत, घृत, दही, दूष 
मरौर जल समुद्र केद्वारा दुगने-दुगुने भाव से बढते हृए है ।1७॥) 


जम्बद्रीपस्यसस्थानप्रवक्षयेऽहनि बोधमे । 

लक्षमेकयोजनानावृत्तो विस्तार द्यत ।1८ 

हिमवान्हेमकुटश्चनिषधोमेरुरेवच । 

नील इवेतस्तथम्पुङ्गीसप्ततद्टषेपवेता ॥& 

दिलक्षयोजनायामौमध्येतत्रमहाचलौ । 

तयोर्दक्षिखतोयौतुयौतथोत्तरतोगि रौ ॥११ 

दशभिदंशभिन्यूनै सहच स्तेपरस्परम्‌ । 

दिसाहसोच्छायः सवंतावद्विस्तारिणश्चते ॥११ 

समूद्रान्त प्रविष्टाश्चषडस्मिन्वषपवंता । 

दक्षिणोत्तरतोनिम्नामच्येतुङ्कायथाक्षितिः १२९ 

वेद्ध दक्षिरोत्री रित्रीखिवर्षाणिचोत्तरे । 

इलावृततयोमध्येचन्द्ादधाकारबत्स्थितम्‌ ।१३ 

तत पूर्वेणभद्राइवकेतुमालचपश्चिमे । 

इलावृतस्यमध्येतुमेर कनकपवंत ।।१४ 

जम्ब्‌ द्वीप का प्राकार परिमाण बताता हु, यह विस्तार, दीधेता श्रौ 
व्यास मे यह एक लाख योजन का है 11511 उसके वषं पर्वत हिमवानु, हेमकूट 
क्रषभ, मेर, नील, स्वेत श्रौर श्यद्धी यह्‌ सतह 1६|| मध्य मे दो लार 
भोजन विस्तार बलि दो महानु पव॑त दै, उनके दक्षिण ग्रौर उत्तरमे दो-द 
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पवेत है ।१०। वह परस्पर दस-दस हजार न्धून सख्यक है तथा भ्रन्य पवेत 
दो हजार योजन अचे ओर इतने ही विस्तार वाले है ।११।) इसके मध्य समूद्र 
मे स्थितद्ं वपं पवैतहै, यह भूमि उत्तर दक्षिणेकी श्रीर्‌ नीची श्रौरः मध्य 
मे उची तथा विस्तृत है ।।१२॥ उत्तर श्रौर दक्षिण मे तीन~-तीन वषं है, इम 
दोनो के मध्य इलावृत्त वषं श्रद्ध चन्द्र के श्राकारमे स्थित है ।१३।। उसके 
पूवं मे मद्राश्च भ्रौर परिचम मे केतुमाल है, इलावृत्त के मध्यमे ही सुमेर पंत 
है ।। १४। 

चत राशी तिम्नाहसस्त स्योच्छायोमहागिरे । 

प्विष्टःषोड्ाधस्ताद्धिस्तार गूडशे वतु ।॥१५ 

श रावसपस्थितत्वाच्चद्रात्रिशन्मूध्नि विस्तृत । 

गुक्लपोतोऽसितोरक्त प्राच्यादिषुयथाक्रमम्‌ (१९ 

विप्रोवेश्यस्तथादयू्र क्षत्रियश्चस्ववणंत । 

तस्योपरितथं वाष्टौपूर्योदिक्ुयथाक्रमम्‌ 11१७ 

तस्योपरिसभा दिव्या पूवर्गदिषुक्रमेणतु । 

द द्रादिलोकपालानातन्मध्येव्रहण सभा । 

योजनानासहस्राणिचतुदशसमूच्छिता !1 १८ 

ग्रयुतोचद्रायास्तस्याधस्तथाविष्कम्भपवेतः । 

पराच्यादिषुक्रमेणेवमन्दरोगन्धमादन ।१६ 

विपुलश्चसुपाश्वंश्चकेतुपादपशोभिता । 

कदम्बोमन्दरेकेतुजंम्बुदगन्धमादने ।२० 

विपुलेचतथाश्वत्थ सुपाश्वंचवटोमहान्‌ । 

एकादशशतायामायोजनानासिमेनगा ।२१ 

यह महापवंत चौरासी सहस योजन अवार, सोलह हजार योजन 
धरती मे धूमा हुश्रा म्रौर वहाँ से सोलह सहस्र योजन विस्तार बाला है ॥ १५॥ 
इसकी निखर बत्तीस सहस्र योजन चौडी है, यह्‌ पूवंकी श्रोर श्वेत घषं का 
दक्षिणा की श्रोर पीला, पर्चिम मे नीला तथा उत्तरम ललं वणे काह ।१६। 
इमकी दिशाश्रो मे पूर्वादि कै क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्म ओर दूद्र रहते द 
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11१७।। उसके ऊपर उक्त दिशाक्रमसेही इन्द्रादि लोकपालो तथा मध्यमे 
ब्रह्माजी की चौदह सहस योजन विस्तार वाली सभा सुशोभित है ।।१८।। इसके 
नीचे पूर्वादि दिक्चाभ्रोमे दश्च सहु योजन ऊचे चार विष्कम्भ प्देत है, उनके 
नाम मन्दार, गधमादन ।।१६॥। विपुल ओौर सुपार्वं है, इन चारो पवतो पर 
चार वृक्ष क्रमश कदम्ब, जामून ।२०।। पीपल ओर वरगद केतु के समान 
स्थित है, यह्‌ पवेत एकादश सहेख योजन परिमाण के है ॥२१॥ 


जठरोदेवक्रुटश्चपवंस्यादिरिपवेतौ । 
ग्रानीलनिषधायातौपरस्परनिरन्तरौ ॥२२ 
निषघ पारियात्श्चमेरो पाङ्व॑तुपश्चिमे । 
यथापूर्व्वौतथाचेतावानीलनिषधायतौ ।२३ 

„_कलासोहिमिवाश्चेवदक्षिखोनमहा चलौ । 

_.. पूवपश्चायतावेतावणंवान्तव्यंवस्थितौ || २४ 
ममृगवाञ्ञारुधिश्चवतथेवोत्तरपवंतौ । 
यथवदृक्षिणेतद्रदणंवान्तव्यवस्थिते (1२५ 
मर्यदापवंताह्य तेकश्य॒न्तेऽष्टोद्िजोत्तम । 
हिमिचद्धं मकरटादिपव्वंतानापरस्परम्‌ २६ 
नवयोजनसाहसर प्रागरदग्दल्षिणोत्तरम्‌ । 
मेरोरिलावृतेतघदन्तरवंचतुदिशम्‌ ।(२७ 


पुवं मे जठर प्रौर देवकूट पवंत स्थित है, वह॒ परस्पर नील से निषध 
तक विस्तृत है ।।२२।। मेरु के पर्चिम पाइवं मे निषध श्रौर पारियात्र स्थित 
है, पूवं दिजाके ही समान यह भी नील से निषध तक विस्तार युक्त है ।२३॥ 
दक्षिण मे कला श्रीर हिमवान्‌ नामक महानू पवत है यह पूवं परिचम मे लम्बे 
होकर समुद्र मे प्रवेश कथि हृष है ॥२४।। उत्तरम श्यद्धवानु प्रौर जारुधि है, 
यभ दक्षिणदिशा के ही समान ही समूद्र तक विस्तार कयि हए है 
।२५।। हे विप्र श्रेष्ठ 1 श्राठो पवतो कामान यही है, जो तुम्हारे प्रति कहा है 
तथा हिमवाचू श्रौर हेमकूट भ्रादि पवंत परस्पर मे ॥२६॥ नौ सहचर योजन 
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तक विस्तृत है, यह्‌ सभी पवत मेरुके चारो भ्रोर तथा इलावृत्त के मध्यमे 
है ।२७।। 

फलानियानिगेजम्ब्वागन्धमादनपर्भते । 

गजदेहप्रमाणानिपतन्तिगिरिम्‌द्ध नि ॥॥२० 

तेषाघ्ावास्रभवतिख्याताजम्ब्रनदीतिवं । 

यत्रजाम्बूनदनामकनकमसम्प्राजायते ।२€ 

सापरिक्रम्यवं मेरजम्बूमुलपूननंदी ।. 

विशतिद्विजशादू लपीयमानाजनेश्चतंः ।1३० 

भद्रार्वेऽश्वरि राविष्णुर्भारतेक्र्मसस्थिति । 

व राह केतुमाले चमत्स्यरूपस्तथोत्तरे ३१ 

तेषुूनक्षत्र विन्यासाछष समवस्थिता । 

चतुष्व पिद्विजश्न उग्रहामिभवपाठका ।३२ 

गधमादन पव॑त से गञदेह्‌ जैसे जामून के फल शिखर से नीचे गिरते 
है ॥२८।। उनके रस से उत्पन्न हने वाली नदी जम्बू नदी कही जाती रहै, इसी 
नदी से जाम्बूनद नामक स्वणं उत्पच्च हुश्रा है ।२६।) सुमेरु पवैतकी चारो 
भ्रोर परिक्रमा करती हुई वह नदी, उसी जामुन के वृक्ष के नीचे प्रवाहमान दहै, 
वरहा रहने वाले मनुष्य उसी का जल पीतेहै ।॥३०॥ भद्रश्च मे ्रश्वशरिरा, 
भारतमे कुर्माक्रति, विष्ण़केतु माल मे वराह ग्रौर उत्तर मे मत्स्यक स्वरूप 
मे भगवच्‌ नारायण प्रतिष्ठित है ।२३१) इन चारो पवंतोमे नक्षत्र श्रौर ऋ्रूषि 
स्थित है तथा नक्षत्रौ का जाना-श्राना रहूताहै रौर उनग्रहौ काश्चष्ठया 
निकृष्ट फल भी होता रहता है ।३२।। 
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दोलेषमन्द राद्यं षुचतुष्वे पिद्विजोत्तम । 
वनानियानिचत्वारिसरासिचनिबोधमे ।\१ 
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पूव चेतररथनामदक्षिणोनन्दनवनम्‌ । 

वें भ्राजपश्चिमेशेलेसाविक्रंचोत्तराचले 11२ 
म्ररुणोदसर पूव मानसदश्षिखोतथा । 
रीतोदपश्चिमेमे सोमंहाभद्र तथोत्तरे ।\ 
दीतातंश्चक्रमु जश्चकुली रोऽश्वश्चकङ्कुवान्‌ । 
मगिशे लोऽथवृषवान्महानीलीभवाचल ॥४ 
सुबिन्दुरमंन्दरोवेगुस्तामसो निषधस्तथा । 
देवशेलश्चपूव रमन्दरस्यमह्‌ चल ।५ 
त्रिक्रट रिख राद्विश्चकलि द्खोऽथपतद्खक. । 
रुचक सानुमाश्चाद्विस्ता स्रकोऽथविशाखवान्‌ ।1६ 
रवेतादर समूलश्चवसुधारश्चरत्नव।न्‌ । 
एकश्युद्धोमह्‌ाशनो राजशेल पिपाठक ।!७ 
पचशे लोऽथकलासोहिमिवाश्चाचलोत्तम । 
इत्येतेदक्षिरोपाश्च मेरो प्रोक्तामहाचला ।८ 


माकंरडेय जी ने कहा-है द्विजश्चेष्ठ । मन्दरादि पवतो मे चार वनं 
तथा सरोवर दहै, भ्रब उनका वंन करता सो सुनो ।1१। पूर्मे चंत्ररथ, 
दक्षिणा मे नन्दन, परिचम मे नैभ्राज ओर उत्तर मे सावित्र नामक वन मे स्थित 
है ।।२॥ सुमेरु के पूव मे अ्ररुभेद, दक्षिण मे मानस, परिवम मे शीतोद तथा 
उत्तर मे महाभद्र नामक सरोवर है ।३॥ मदर के पूवंमे रौतातं, चक्रम ज, 
कुलीर, सुककवान्‌, मिशेल, वृषवान्‌, महानीली, भवाचल ।४।। बिन्दु, मन्दर, 
वेरु, तामस, निषध भ्रौर देवरल नामक पवत स्थितं ॒है ॥५।। त्रिकूट, शिखर, 
कर्लिग, पतगक, रुचक, सानुमानू, ता ज्रक, विज्ञाखवानु ॥। ६11 इवेतोदर, समूल, 
वसुधार, रत्नवानू, एक श्यु्घ, महादेल, पिपाठक ।{७।। पचेल, कंलास तथा 
हिमवान्‌ यह्‌ सभी मह्‌ापवंत सुमेरुके दक्षिखश्रोर अ्रवस्थित है ।।5] 


सरक्त निगिराक्षश्चवं दूयं पिगलस्तथा । 
पिजरोऽ्थमहाभद्र सुरस कपिलोमधु ।\& 
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ग्रञ्चन कुक्कुट कृष्ण पाण्डुरश्चाचलोत्तम. । 
सहसररिखरश्चाद्विपारियातवर.सम्यु गवान्‌ । १० 
पश्चिमेनतथामेरोविष्कम्भात्पश्चिमाद्रहि । 
एतेऽचला समाख्याता श्युणुष्वान्यास्तथीत्त रान्‌ ।। ११ 
र्भ करुटोऽथवृषभोहसनाभस्तथाचलः । 

क पिलेन्द्रस्तथाशेल सानुमाच्चीलएवच ॥१२ 
स्वणंश्यृद्ख सातश् ग पृष्पकोमेघपव तः । 
विरजाक्षोवराहाद्विमंयूरोजारुधिस्तथा १३ 
इत्येतेकथिताब्रहयन्मे रोक्तरतोनगाः । 

एतेषापव तानातुद्रोण्योती वमनोह्‌राः ॥१४ 


सुराक्ञ, हिशिराक्ष, वदू, विगल, पिजर, महाभद्र, सुरस, कपिल, मधु 


॥ ६।} अजन, कुक्कुट, कृष्ण, पाण्डुर, सहस्र शिखर, पारियात्र भ्रौर शङ्खान्‌ 
। १०।॥ यह सुमेर श्रौ < विष्कम्भ के परिचिम श्रौर बहिर्भागमे श्रवस्थित है, अब 
उत्तर दिश के पवतो के विपय मे कहता हँ, उसे सुनो ।।११।। शखकूट, धृषभ, 
हमनाभ, कपिलेन्द्र, सानुमान्‌, नील ।।१२॥ स्वरं श्द्धी, शातश्ुङ्खी, पुष्पक, 
मेव पवत, विरजाक्ष, वराहाद्वि, मयुर ्रौर जारधि ।॥१३।। हे विप्र । यह्‌ सभी 
पवेत सूमेर्‌ के उत्तर भाग मे स्थित बताये गये है, इन पर्वतो को गुफाएं अत्यन्त 
रमरीक दै ।१४।। 


वनरमलपानीयेःसरोमिरुपशोसिता । 
तायुपुण्यक्रृताजन्ममनुष्याणाद्विजोत्तम ।१५ 
एतेमौमाद्विजश्र इस्वर्गा स्वगं गुणाधिकाः । 
नतासुपुण्यपापानामपूर्वाखामुपाजेनम्‌ ।१६ 
पुण्योपभोगएवोक्तोदेवानामपित्तास्वपि । 
रीतान्ता्यं ष्‌ चतेषुरोलेषुद्धिजसत्तम 11१७ 
विद्याधराणायक्षाणाकिन्चरोरगरक्षसाम्‌ । 
देवानाचमहावासगिन्धर्वाएाचशोभना,. 11१८ 
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सभा पूर्योमनोज्ञाश्चसदंव)पवनेयु ता । 

सरासिचमनोज्ञानिसवेतु सुखदो निल ।१६ 

नचेतेषुक्लमो बाधावं मनस्य चकूत्र चित्‌ । 

तदेतत्पाधिंवपद्य चतुष्पत्रमयोदितम्‌ ॥२० 

भद्राश्चभारताद्यानिपत्रारयस्य्रचतुदिंशम्‌ । 

भारतनामयट्रषंदक्षिखोनमयो दितम्‌ 1२१ 

तत्कमेभूमिर्नान्यत्रसप्रापनि-पखयपापयो. । 

एतस्प्रधान विज्ञेययत्रसवं प्रतिष्ठितम्‌ ।। २२ 

अस्मात्स्वर्गापवर्गोचि मानुष्यनारकावपि । 

तिगंक्त्वमथवाप्यन्यन्नरा प्राप्नोतिवेद्िज ॥२३ 

यह समी पदेत वन तथा निमंल जल से परिपूरं सरोवरो से सुशोभित 
है, इस प्रम पुश्य स्थल मे पुरयात्मा मनुष्य ही उत्पन्न होते है ॥ १५।। ह दविज- 
वर 1 यह सब स्थान स्वगं से भी गुणवत भौम स्वगंके नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ 
भ्रपुवें पाप श्रथवा पूरय सचित नही होता ॥ १६॥ इन सभी शीतान्तादि पवतो 
का उपभीग हो सकना देवगणो के लिए भी युय भोग स्वरूप है ॥१७॥ यहाँ 
विद्याधर, यक्ष, किन्नर, उरग, राक्षस, देवता, गधवं श्रादि का भ्रत्यनत सुशोभित 
निवास है ।। १८॥ यह भूमि भ्रत्यन्त पुरयकूपा, सुरम्य रौर देवोद्यान एव मनो- 
हर सरोवरो से युक्त है, यहो की समीर सभी ्रूतुग्रो मे सुखदायी है ।(१६। 
यहां कही भी मनुष्य मे विद्वेष भाव दिखायी नही देता, इसीलिये इसे मने 
चतुष्पत्र पाथिव पद्य कहा है ।२०॥ भद्राश्व श्रौर भासत भ्रादि इसके चारो 
शरोर चार पत्ते दैतथानो दक्षिण दि्ामे भारतवषं कहा है ।(२१।। वह्‌ 
कमंभूमि है, श्रन्य किसी स्थान मे पाप-पुर्य की उपलब्धि नही है, सबके श्रव- 
स्थान करते से भारतवषं कोही प्रधान माना मरयाहै ॥२२॥। कमभूमि होने के 
कारण ही इससे मनुष्यो को स्वगं, मोक्ष, मनुष्य योनि, नरक, खगयोनि अथवा 
ग्रन्यास्य योनियो की प्राप्ति होती है ।॥२३। 
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४ द-रगगावतार 


धराधरजगद्योनेऽपादनारायणस्यच । 

तत.प्रवृत्तायादेवीगगा त्रिपथगामिनी ।।१ 

साप्रविर्यसुधायोनिसोममाधारमम्भसाम्‌ । 

तत सवद्ध मानाकरदिमिसद्धतिपाविनी ।।२ 

पपातमेरुपृष्ठ चसाचतुद्धाततोययौ । 

मेसकरटतटान्तेम्योनिपतन्ती विवतिता ॥२ 

विकीर्यमाखसलिलानि रालम्बापपातसा । 

मन्दराय षुपादेषुप्रविभक्तोदकासमम्‌ ॥४ 

चतुष्वेपिपपाताम्बुविभिच्नाङ्धिशिलोच्चया । 

ूर्वासिीतेऽतितिख्याताघयौचे त्ररथवनम्‌ ॥५ 

तत्प्लावयित्वाचययौवरूणोदस्षरोवरम्‌ । 

रीतान्तचगिरितस्मात्ततश्चान्यान्गिरीन््रमात्‌ ।६ 

गत्वाभुवसमासायभद्रारवेजलधिगता । 

तथेवालकनन्दाख्यादक्षिरोगन्धमादने ।७ 

माकरड्यजी ने कहा--जगद्योनि नारायण के धरवाधारपद सेही 
त्रिपथगामिनी भगवती गगा की उत्पत्ति हुई है ।।१॥ वहु समस्त जल की श्राधार 
रूपिणी सुधायोनि चन्द्रमरुडल मे प्रवेश करके वहां सम्बद्ध सूर्-रदिमियो से 
सयुक्त हो करं भ्रत्यन्त पविच्र हो कर १1२। सूमेरु पर भिरीहै ओर वहा के सब 
कुट प्रान्तसे गिरती हुई चार्‌ धारश्रोमे वहांसे निकली है ।। ३ इस प्रकार 
जलसे विस्तृत श्रीर श्रालम्ब से रहित गगा मन्दरादि पव॑त मे विभाजित हो 
कर समान भाव से निपतित हुई है ।४।। श्रौर पवंत-ङिखागप्रो को काटती हुई 
बढी, उनमे जो जल धारा पुवं मे बहती हुई चंत्ररथ वन कीश्रोर गईहै, उसे 
सोता कहते ह ।।५॥ वह सीता नामक गंगा च॑त्ररथ क्न को जलयुक्त करती हुई 
वरुणोद सरोवर मे पहुंची है, वहां से शीतान्त पव॑त एवं श्रन्य पवतो का ्रति- 
क्रमण करती हुईं ॥६॥ पृथिवी पर उतर केर भद्राश्व वषमे हो कर समूद्र तक 
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गई है तथा सुमेरु के दकियाभ्रोरसे जो गगाजल गधमादन पवेत में निपतित 
हरा है, उस धारा नाम अलकनन्दा हि 11७१ 

मेरुपादेवनगत्वानन्दनदेवनन्दनम्‌ । 

मानसचमहावेगाल्प्लाव यित्वासरोवरम्‌ ।८ 

सासायशेल राजानरम्यत्रिरिखर गता 1 

तस्माच्चपवेतान्पर्वम्दक्षिरोयेक्रमो दिताः ॥९ 

तान्प्लावयित्वासप्राप्नाहिमवन्तमहागिरिम्‌ । 

दधारतव्रताद्यम्भननमुमोचवृषध्वजः ॥ १० 

भगी रथेनोपवासं स्तुत्याचाराधितो विभुः । 

तत्रमुक्ताचरान्वेणसप्तधादश्षिणोदधिम्‌ 1११ 

प्रविवेद्यत्रिधाप्राच्याप्लावयन्ती महानदी । 

भगी रथरथस्यानूखोतसे केनदक्षिणम्‌ १२ 

तथं वपश्चिमेपादे विपुलेसासहानदी । 

सुचश्ुरितिविस्यातावेभ्राजसावनंययौ १३ 

रीतोदचसरस्तस्मात्प्वावयन्तीमहानदी । 

तस्मात््रमेरचाद्री रा्िखरेषुनिपत्यसा । 

सुचश्यु.पवेतप्राप्राततश्चत्रिरिखंगता ।1 १४ 

ग्रलकनन्दा ने सुमेरु के समीपवर्ती देवताश्रो को प्रसन्चतापरद नन्दनयत 
मे जाकर अत्यन्त वेग से मानस सरोवर को जल से षरिपूं किया है ।15॥ 
इस मानस सरोवरको भर कर पवंतराज कै मर्यं शिखर स्थान से तथा वहाँ 
से सब प्रवतो का श्रतिक्रमण करती ईं ।९।॥। भ्रौर उन्हे जल से परिपूखं करती 
हई हिमालय मे निपतित हुई है, वहा भगवानु शकर ने उस गगा कोधारणं 
कर उन्हे किसी प्रकार भी नही छोडा ।\१०।। फिर जब महाराज भगीरथ 
ने भगवान्‌ शिव कौ उपवास श्रौर स्तुति पूवक श्राराधना की तब उन्होने गंगा 
को छोडा प्रौर वहासे ष्ठते ही यगा सात धाराश्रो मे विभक्त हौ कर दक्षिण 
समुद्र मे प्रविष्ट हुई ॥११॥ उनमे तीन भाग पूवं की श्रोर प्लावित करती हई 
ससुद्रमे गईश्रौर एकं धारा भगीरथ के रथ के पीले-पील जाकर समृद्रमे 
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जा मिली ॥१२। सुमेरुके परिचममे विपुलपादके रूपसे जो धारा निग 
हई उसका नाम सुचक्षु हुभ्रा, उसने वंश्राज पवंत एव वन को पवित्र करते हूए 
1१३) शीतोद सरोवर को प्लावित्त कियाश्रौर वहा से सब पवतो के हिखरो 
पर श्रौर सुचक्षु पवेत पर हो कर त्रिरिखर पवेत को प्रप्त हुई ।१४॥ 
केतुमालसमासाद्यप्रविष्टादल्िणोदधिम्‌ ॥१५ 
( गत्वोत्तरादिदागङद्धादिन्यासाचमहानदी । 
तस्माच्चऋषभादीश्चक्रमादृत्तरजान्नगान्‌ । ) 
सुपाश्वं तुतथं वाद्विमेरुपाददहिसागता । 
भद्रसोमेतिविख्यातासाययोस वितुवेनम्‌ ।।१६ 
तत्पावयन्तीसप्राप्ठामहाभद्र सरोवरम्‌ । 
ततश्चशद्धकरुटसाप्रयातावेमहानदी ।। १७ 
तस्माच्चवृषभादीन्साक्रमात्‌प्राप्यशिलोच्चयाम्‌ । 
महारणवमनुप्राप्ताप्लावयित्वोत्तरान्कुरून्‌ ।१८ 
एवमेषामयागगाकयथितातेद्विजषंभ । 
जम्बृद्रीपनिवेशश्चवर्षारिचयथातथम्‌ ॥१९. 
बसन्तितेषुसवंषुप्रजा किपुरुषा दिष्‌ । 
सुखप्रायानिरात द्धान्यूनतोत्कषंवजिता ।२० 
नवस्वपिचवषेषुसप्तसप्तकूलाचला' । 
एककस्मिन्यथादेरेनद्मश्चाद्विविनि सृताः २१ 


फिर वेतुमाल बषं मे प्रवे करती हुई समुद्र मे सयुक्त हई है ॥१५॥ 
( फिर यह्‌ दिव्य महानदी उत्तर दिशा मे होती हई क्रूषभादिक उत्तर पवतो 
को प्राप्त हुई ) यह्‌ चतुथं घारा सुपार श्रौर सुमेरु से सविता वन मे गई, वहाँ 
भ्रदसोमा केनामसे प्रसिद्ध हुई, उस सविता वन को ॥१६)) पवित्र करके 
उसने महाभद्र सरोवर को प्लावित किया, फिर शखकूट पव॑त मे गई 1! १७॥ 
वहासे वृषभादि पवंतोमे हो कर उसने समस्त उत्तर कुरु देश को पवित्र किया 
भ्रौर फिर महा सागरमेजा मिलौ ।1१८॥ हि द्विजवर 1 मने तुम्हारे भ्रति 
गगाजी का विषय कहू तथा जम्दूदधीप के निवेश मे ।॥१६।। जिन किम्पुरुप्रावि 


